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परिशिष्टं : लघु उत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 


मोट--1. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पाठ्यक्रम मेँ अध्याय 14. 
15, 16 तथा 17 नहीं है! अतः जजतैर विश्वविद्यालय सै सम्बद्ध वियार्धियो 
को ये अध्याय नही प्न है। 


2. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर्‌ कै पाठ्यक्रम मे अध्याय 10 के अतिरिक्त 
शेष सभी अध्याय है। अतः राजस्थान विश्वविदयाठ्य से सम्बद्ध विधार्थियो को 
सध्याय 10 नहीं पटना है। 
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सामाजिक समस्याओं की अवधारणा 
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समा्जशास्र काफी रम्ये समय से सामाजिक समस्याओ के अध्ययन मे रचि ठेता रहम 
है] यदि यह कहा जाय कि समाजशाद्र का विकास सपमस्यामूरक परिस्थितियो को कम करने 
के प्रयलके षप ही हुआ, तो कोई अतिशयोक्ति नही होभी। सामाजिक समस्याए एक 
उपयोगी समाजशास्चीय अवधारणा है} सामाजिक समस्याजो के अध्ययन मेँ छोगो की सुचि 
के वने रहने का कारण यह है कि ये सामाजिक जीवन का अभित्र अंगहै। मनुष्य कभी भी 
सामाजिक त्मस्यार्ओं से पूर्णतः मुक्त नहीं रहा है। इतना अवश्य है कि अज संवा के 
साधनो तथां श्क्षा फे प्रसार के कारण वह इन समस्याओं कै प्रति अधिक संवेदनशील है 
गया है। परिणाम यह हुभ है कि असन्तुष्ट लोगो फे व्यवहार के प्रति समाज मेँ जागरूकता 
आयी है। टौग यह अनुभव कएने ठ्गे है कि राष्ट के साधनों का कुछ भाग सामाजिक 
समस्याओं कौ हठ करने मे चर्च किया जाना चाहिए] 
तीव्र गति से होने वाठे सामाजिकं परिवर्तनां के साथ-साथ सामाजिक समस्याओं मेँ 
लोगो की रचि वदती जा रही है। वर्तमान मेँ सामाजिक समस्याओ कै निवारण कै िए्‌ लोग 
अर्थशास्नियो, मनोधैज्ञानिको तथा समाजशाशियों के विशि ज्ञान का लाभ उटाना चाहते दै। 
पिष्ठले कुछ ही वर्धो से, विशेपतः स्वतन्ता-परप्ति के वाद, समाजेशासियां ने सामाजिक 
समस्यार्भ कै वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अपना ध्यान केद्धित किया है। इस अध्ययन मे 
एक सवते वड़ी कठिनाई इस वात कौ ठेकर्‌ आती है कि सामाजिक समस्या को हल फते 
किया जाय, सामाजिक समस्या फैते वनती टै, सामाजिक समस्या किते माना जाय तथा किन 
समस्याओं को प्राथमिकता दी जाय। 
सामाजिक समस्याओं के समाधान को ठेकर समाजशच्ियों मे मतभेद पाया जाता है। 
इसका कारण यह है कि किसी फी समस्या के निराकरण के ह्एि अनक विकल्प हौ सकते 
है। किप सामाजिक समस्या का उदाहरण प्रस्तुत करना सरल है पस्तु उते परिभापित कटना 
कठिन है। वाठ-अपराध, वयस्क-अपराध, वेका, निर्धनता, शारीरिक जर मानसिक वीमारी, 
मद्यपान, विवाह-विच्छेद, जातिवाद, युद्ध आदि सामाजिक समस्याओं के उदाहरण है। इन 
सभी समस्याओो कै वीच एक पारस्परिक सम्बन्ध पाया जाता है। एक रम्वे समय तक वेकारी 
` के वने रहने से निर्धनता उन्न होती 1 इसी प्रकार एकं रग्वी अवधि तक युद्ध के चलने 
मे विवाह-विच्छैदो, बाल-अपराधों तथा मानसिक वीमारिों की संख्या मे वृद्धि होती 8ै। कह्ने 
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छा तार्यं यह £ फि सामाजिक सप्याए्‌ एक दृ्ी पर अन्तर.मिरभर होती । अतः इनमे 
सै फिमीको भी गुजक्षने फे ठिए ह्न सभी फे निवारण फे छप एक साथ प्रयल फरना 
आयश्यक हता &। साधारणतः यह भी पिश्याप फिया मत्ता ह फि एक मध्या फ निराकरण 
रे फी दूर राप्ष्या उस्न छे सकती है। 
एफ शामानिक रामरा फी किरी भी परिमापा मे तीन्‌ तत्व पाये जाते ह ¦ प्रषम, रामाभिक 
रमप्या एक पमी दशा & जिरपर सपि एप से काफी लोग उल होते है, यथपि यह कहना 
फणिन है फि फितने लोग। ्रितीय, इत दशा को अधिकांश लोगो की भूल्य-व्यवस्था की दृष 
स सभाज फे कल्याण के टिप खतरा समजा जाता ६। तृतीय, यह मानकट्‌ चला जाता £ 
फिमप्रपृहिक प्रयलफे द्वग इग दशा फो नियनित फिया जा सकत्रा ह! यकं हमे स यातत 
फो भी ध्यान मे र्ना ह फि एक सामाजिक समद्या वललुनिष् दि से (यथार्थ मे) मौयूद शे 
रकी १, परन्तु षह व्यक्तिपरक ठंग से अत्त मे नटी आ सकती जव तक कि रमाज 
के वहुत-री लोग उरफे प्रति जागणूक न घं। अतः यह फष् जा सकता ट फि एक सामामिक 
रामस्वा फा अस्तित्व उतके प्रति जनता मे जागस्कता पर निर करता ६। उत समस्या कौ 
हठ कनै फै प्रयल इ यात पर निर्भर फते ६ कि उसके विरुद्ध जनमत फो फितनै 
प्रपावशाटी ठंग से संगछिति फिया जता दै? 
सामामिक रामप्या फी पठिपापा मेँ एक तत्व ह भी है कि यह एक पैरी दशा है मिते 
शमा राते फे स्प भे देता ६ै। एरका तार्य यह गा फि एक पिशि्ट दशा की उपशियति 
मात्र से सामाजिक रामस्या तिर्ित नष ती £ै। महव्वपूर्ण वति यह है फि छोग उत दशा 
को किरा रूप भे परिभापित करते ६। पे पिभिद्र परिद्थतियों या दशाओं को अपने मूल्यो, 
मनोधृत्तियो तथा प्रेएणाओं फी पृमूमि मे ही देछने वा समस्मे फी फोशिकर करते ह। इनमे 
से अथिक महत्व मूल्यों फा ै जो व्यक्ति फी मनैवृततियों फो प्रापित करते ह! अत" 
यह फा जा सकता ह फि एक पैरी सामानिक दा जो सामान्य स्प ते अयिकांश रोगो के 
भूल्यो फी दृष्टि से खतरे के स्प मेँ देसी जाती है, सामानिक समस्या मानी जाती है| यारु-अपराध 
तथा ययक-अपध निजी सम्पत्ति तथा जीवन फे छिए छते फे सूप में है} इसी कारण दे 
सामाजिक समस्याओ फ षू मे देखा जाता है। रपट है फि एक सामाणिक दशा फी सामागिक 
मस्या के रूप मे परिभायित्त करमै मे समाज पिप फी मूल्य-व्यवस्था का काफी महत्व होता 
६ै। जव तक फिरी सामाभिक दशा कौ समाज के अधिकतर रोग अपने कल्याण फे किष 
एत फे रूप भे नष्टं दे, तव तक वह सामाणिक समस्या नदीं कहल रकती। येका 
अथवा मद्यपान उसी समय सामाजिक समस्याओं की श्रेणी मे आते है जय इनकी मात्रा इतनी 
यद्‌ जायै फि समाज को नसे तर पैदा हो जाय। ये समस्या का रूप उती रमय ग्रहण 
फते ६ जय यषुत-गे ठोग इने प्रभायित हो, इनके प्रति जागल् छे ओर इनफे षके 
षप सामूहिक प शे प्रयलशीलठ हो! ॥ 
१ सामाजिक समस्या ; परिभाषा ओौर अर्थ 
(801. एज , एषयतवानिि 09 90) ति 
त यो र कना यथपि कटिन अवश्य ई, पत्नु फिर भो | 
नो नै अपने-अपने दृषटकोण से इर पदिभापित फिया है} इय, वेडेत कदर छ { 


सामाजिक समस्याओं को अवधारणा 3 


अनुसार, “सायानिक समस्या एक सी दशा है जो विन्ता, तनाव, संधर्पं या नैराश्य उत्पन कर्ती 
ह ओर आवश्यकता की पूर्ति म याया डाख्ती है" 

सामाजिक समस्या उदगालक अधवा मानसिक व्याकुलता के छिए उत्तरदायी टै। चिन्ता, 
समस्या मे गतिशील तव्य के रूप मे पायी जाती है। एक समस्यामूरक परिर्थिति उन व्यरिभ्यों 
को इसका हरु खोजने फे ए वाध्य करती है जो इसे प्रभावित हों समस्या से ष्ट फास 
पराप्त कश्ने फ छिए परिस्थिति कौ सामाजिक परिवर्तनं फे माध्यम से वदलना आवश्यक होता 
है! सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में ध्यान सामाजिक परिस्थितियों पर केद्धित किया 
जाता है। 


राव तथा सेल्छनिक ने सामाजिक समस्या को “मानवीय सम्बन्धो से सम्यन्यित एक 
समस्या माना है जो समाज कै हिए गम्भीरं खतरा वैदा करती है अयवा जो व्यक्तियों की महत्यपूर्णं 
आकांक्षाओं की प्राति मे बाधां उत्पन्न कती है” 


पाठ रण्ड के अनुसार, “सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण सम्बन्धी अपूर्ण 
आकीभाएे है" 


वरे माश्किस के मतानुसार, “ सामानिक समस्या का तार्यं कि एसी सामानिक 
परिस्थिति ते ट जो एक समाज मे काफी संघ्या में योग्य अवलोकनकतओं के ध्यान को आकर्षित 
करती दै, ओर सामानि अर्यात्‌ सामूहिक, किसी एक अथवा दूसरे किस्म की क्रिया के यार 
पुनः सरामेनस्य या हठ के हिप उने आग्रह करती "^ 


पिवाई सी. फत्छर तथा रिवाई मायर्सं के अनुसार, ““व्यवहार के जिने प्रतिमानं या 
परिष्थितियों को किसी समय समाज कै बहुत-ते सदस्य आपत्तिननक अथवा अवांछनीय मानते 
ह, पे ही सामानिक समस्याएं ई। इन सदस्यों की यह मान्यता रहती है कि इन समस्याओं को 
हके करने ओर उनके कार्यते को कम कले के हिर सुधार-नीतिर्यो, कर््रमों एवं सेवाओं की 
आवश्यकता होती है।"” 


मैरिले तथा एत्डरिि ने वेताया है कि ““सामानिक समस्याएं उस समय उत्यन होती है जब 
मतिटीनता के कारण काफी संख्या भे छोग अपनी-अपनी अपेक्षित सामानिक भूमिकाओं मे कार्यं 
करने मे अ्मर्थ होते है|" 


1 ^^ 80६] एणा 33 बण त्णप्ताप्प पव ८प्३९७ 878, धत08)0ए, ००016 ०7 0 ऽध्य 
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4 भ्रातीय मापाजिक सपस्यापं 


हैन. तथा रेष्ठे के अनुसार, “"सामानिक समस्या एक पेसी स्थिति है जो यूहत-मे छेरगो 
को प्रतिकूलं सूप से प्रेत करती है तया निस्का हल सामूहिक क्रिया द्वार ही हो सकता ह". 

वल्सि एवं फफ # मान्यता है कि '"सापानिक समस्या सामाजिक आदर्शो का विचरन 
(वल्भभा णा) है जिसका निराकरण साभूहिक प्रवास से टी सम्भव है!“ 

अएना एम. रेज > छिलया है कि “सामाजिक समस्या एक एसी परिस्थिति है जो किसी 
समूह के दा अपने सदस्यो के छिए असन्तोष के एक स्रोत के सूप में देखी जाती है ओर नित्त 
बेहत विकल्पो को मान्यता दी जाती है ताकि समूह या समूह मेँ व्यक्ति कोई परिवर्तन लाने के 
हिप प्रित हेते है। इते सामानिक समस्या प्रमुखत्तः इस्तकिए माना जाता ह क्योकि यह सामाजिक 
वातायरण मे ही पायी जाती है जर उत्तरदायी कारणो को इस एप मे देवा जाता है कि ये पर्यावरण 
मेदी भैसूद है” 

शेषई तथा वेस के अनुसार, “एक सामाजिक समस्या समज की कोई भी एेती सामानिक 
दशा है निसै समाज के एक बहुत बड़ भाग या शक्तिशारी भाग दवारा अ्छनीय ओर ध्यान देने 
योग्य समञ्चा जाता है। 

उपर्युक्त परिभापाओ के आधार पर स्तामाजिक समस्याओ के अर्थं को भटी-भाति समङ्गा 
जा सकता है। इन परिभापाओ के आधार पर कष्टा जा सकता है कि सामानिक समस्या के 
अर्थं मे निम्नटिखित सामान्य तत्व पाये जति ई : 

(1) सामाजिक समस्या एक एसी कष्प्रद दशा दै जो व्यक्ति ओर समाज दोनों के 
विकास की दृष्टि से वाधक ै। 

(2) सामाजिकं समस्या का मनोवैज्ञानिक एवं भौत्तिक विस्तार इतना होता है कि उत्तसे 
एक महसूस की जाने वारी आवश्यकता कौ पूर्ति मे वाधा पड़ती ६1 

(3) किकी सामाजिक दशा फे सामाजिक समस्या कहने फे रि यह आवश्यक है 
कि समूह या जनता मेँ उसके प्रति जागरूकता पायी जाय। 

(4) अस्ामंजस्यपूर्णं शक्तियो तथा उनके परिणामो को रोकने के लिए सामाजिक क्रिया 
एव नियन्रण की आवश्यकता पडती है। 

(5) पुन. सार्मजस्य स्थापित करने के किए पर्यावरण सम्बन्धी परिस्थिति मे संग्चनासक , 
सशोधन आवश्यक रहता है। 

स्प है कि सामाजिक समस्याएं वे सामाजिक दशां या परिस्थितिर्यो है जो समाज में 
सामजस्य, सुदता एव सामाजिक मूल्य-व्यवस्था के छिए खत मानी जाती है { अतः सामानिक 
समस्याओं को हम उन सामानिक दशाओं के स्प मे परिभाषित कर सकते है जो सामानिक 
कल्याण के लिए काफो छते के रूप मे दोती है, निनके प्रति एक रमाम्‌ के काफी लोग नागष्क 
होते है ओर निराकरण के हि प्ामूिक रूप सै कोई स्वनात्पक कार्य या प्रयात काते की 


आवश्यकता अनुभव करते ई! किसी सामाजिक समस्या को हल कटने हेतु सार्वजनिक धन से 
व्यय किया जाता ६1 


7 कप्न्छनन्नण्न- ~ ~ - 
४7151), १२ 

0०1 9 

णङन्दाञू ष 

अष्टष्पव्‌ & 


~= 


= 


सामाजिक समस्याओं कौ अवधारणा 5 





ठ 


किसी सामाजिक दशा को सामाजिक समस्या के खूप मेँ समञ्चने ओर ह करने के 
ठ्‌ फुत्छर क अनुसार तीन अवस्थाओं से गुजरना आवश्यक है। प्रथम, किमी परिस्थिति को 
सामाजिक समस्या मानने के ठिए यह आवश्यक है कि रोगो को यह दृढ विश्वास हौ कि 
वह परिर्थिति लोगो की मूल्य-व्यवस्था की दृष्टि से जनुचित है ओर उसको हल कटने के ष् 
कुठ करना चािए। दितीय, किसी सामाजिक समस्या के असरितित्व कौ स्वीकार कटने पर 
उसके निवारण क रिए अनेक सुञ्चावो में से किसी एक को मानकर उसके अनुरूप साधनं 
दूढने का प्रयास किया जाता है। तृतीय, किसी साधन को दूढने के पश्चात्‌ उसको का्यन्वित 
कट्‌ सुधार छने की कोशिश की जाती है। 
अधिकांश सामाजिक समस्याएं मानव-निर्मित होती है ओर उन्हे सच्चे सामूहिकं प्रयलो 
द्वारा हट किया जा सकता है] जोन जे. केन ने सामाजिक समस्याओं को दो श्रेणियो मेँ वारा 
है। प्रथम, प्रकर सामाजिक समस्याएं (0४! 50५ एणाला$) जर दवितीय, प्रत्याशित 
(गुप्त) सामाजिक समस्याएं (८०५ 5०५० एणणल5)॥ एक प्रकट सामाजिकं समस्या 
एक दसी सामाजिक दशा 8 जिसके ठ्एि राज्य या निजी एजेन्सियों अथवा दोनो के दवारा 
सामूहिक रूप से उपचारालक प्रयल किये जाते है क्योकि जनता को इसके प्रति जागरूक 
कर दिया जाता है ओर वह रेखा विश्वस कटने लगती है कि यह दशा समाज की 
मूल्य-व्यवस्थाओं के अनुतार समाज के किए खतरा है। वाल अपराध, अपराध, मद्यपान, 
वेका, निर्धनता तथा जनसंख्या-वृद्धि आदि इसी श्रेणी मे आती है। एक प्रत्याशित सामाजिक 
“समस्या वह है जिसके णिए कोई उपचारातमक सामूहिक कार्यवाही नही की गयी हो, ठेकिन 
जो फिर भी समाजके र्षि तरा है, कम ते कम जनता क किमी खण्ड या समूह अथवा 
कई सुयोग्य अवलोकनकर्तओं के मल्तिष्क मे। स्पष्ट है कि प्रत्याशित सामाजिक समस्या भी 
एकं वास्तविक समस्या है, ठेकिन वह उस समय तक सामाजिक समस्या के छप में प्रतीत 
नहीं होती जव तक कि उसके प्रति जनता मे जागरूकता पैदा नही की जाती ओर उसके 
निवारण कै किए कोई सामूहिक कार्यवाही नही की जाती। हमारे देश मे अपश्यता सैकड़ी 
वर्पो तक एक प्रत्याशित सामाजिक समस्या के षूप मेँ रही है, प्ु वर्तमान मे यह एक 
प्रकट सामाजिक समस्या वन गयी है क्योकि इसके प्रति अव जनता मे जागल्छकत्रा पायी 
जाती है ओर्‌ इसके निवारण के क्रि सामूहिक प्रयल किये जा रहे £ै। 
व्यक्तिगत ओर सामाजिक समस्या मे अन्तर 
(शारिलाणप एषा पर्रश्णए 1. ^? 5806141. एणा.) 
सामाजिक समस्या कौ ओर अधिक स्पष्टता फे साथ समञ्लने के ठि व्यक्तिगत व 
सामाजिक समस्या फ अन्तर को जान रेना आवश्यक है। व्यक्तिगत समस्या उस समस्या को 
कहते है जिसका सम्बन्ध व्यक्ति विशेष से होत्रा टै ओर जो व्यक्ति के विकास एवं प्रगति मेँ 
वाधक होत्री है, व्यक्ति सामाजिक आदर्शो की अवहेना कटने लगता है ओर उसके व्यक्तित्व 
का विघटन हीने रगता है। मादर लिखिते है, “व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्ति के उन व्यवहासे 
का प्रतिनिधित्व करती है जो सस्कृति दार मान्यता प्राप्त प्रतिमानं से इतने अधिक नीचे गिर 
जाते है कि समाज उन्हे अस्वीकृत कर देता है" सेमर लिते है कि व्यक्तिगत समस्या वह 
स्थिति अथवा प्रक्रिया है जिनमे व्यक्ति अपने मु्य व्यवह्यर कै चार्यो ओर अपतै व्यवहार को 


1 गृणा चु. श९, अन्८०्द लाण्छादाा३, 9 श. 
2 2 णण, एजणएपदस्ध०य--स्लञण्व्य चदं 5ण्ल्ा 
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स्थिर मरही रख पत्ता} उसकी भूमिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया मे संपर्पं ओर श्रप वना रहता 
है संक्षेप म, हम कह सकते ह कि व्यक्तिगत समस्याओं की स्थिति मे व्यक्ति कै व्यक्ति 
म अ्न्तुरन पैदा दे जाता है, वह समाज ओर संस्कृति के प्रतिमानं का पाठन नहीं कशता 
तथा उसकै व्यवहमर मे विचदन ओर विषटन दिघ्वायी देता ६} 

गयक्तिगत ओर सामानिके समस्या मे निप्नोकित अन्तर है : 

(1) व्यक्तिगत समस्या का सम्दन्ध ओर्‌ प्रभाव शतन गयक्ति विशे तक सीमित हता 
है जवकि सामाजिक समस्या का सम्बन्ध सम्पूर्णं समाज व समुदाय सै है तथा वह र्ण 
समाज या उसके एक वड भाग को प्रपावित करती 81 

2) चकि व्यक्तिगत मस्या का सप्वन्ध व्यक्ति विशेप पे होता है, जत ` उसे हल करम 
का प्रयल भी व्यक्तिगत रूप से किया जता है जदकि सामाजिक रम्या कै निवारण फे 
छु सामूहिक सूप से प्रयल किये जात है! 

(3) व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के विकास मे ठेकिन सामाजिक समस्या विकास ओर 
प्रगति मे वाधक होत्री टै। 

(4) व्यक्तिगत समस्या कै जन्म के शिष्‌ व्यक्ति स्वयं या कुठ व्यति उत्तरदायी तै 
है ओर उषके परिणाम व्यक्ति विशेष छ ही भगतन होते ह, णेदकि सामाजिकं समस्या को 
जन्मदैनेमे समाज या समुदायके करईलोगोकाहाथ हेता है ओर उत्क परिणिम भी 
अनेक लोमो कौ भुगतने होते है! 

©) व्यक्तिगत समस्या फी स्थिति मै अपने एदैश्यो एवं आवश्यकता की पूर्ति के रिपु 
व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत साधनों का प्रयोग कता है जवकि सामाजिक समस्या की स्थिति 
मं समाज के अधिकांश व्यक्ति अमतिक सधनो के दारा अपने उद्यो व आवश्यकताओं फी 
पूर्ति कसे रुगे है। 

(6) व्यक्तिगत समस्या कै दौएन व्यक्ति के व्यक्तित्व मेँ असनतुठन ओर विधटन उसत्न 
हौ जाता है जवकि स्रामाजिक समस्या की स्थिति मे सामाजिक संरचना जीर संगखन अत्तःव्यत्त 
हने कमते ह। 

(7) व्यक्तिं समस्या व्यक्ति के साथ षी समाप्त य जाती है जवकि सामाजिक समस्या 
समाज की निरन्तरता से सम्बन्धित होने के कारण रमे समयं तक चलने वी हौती है! 
इसके मियाएण कै प्रयल कै दावजूद भी यह कु न कुछ मातरा प अवश्य मौजूद रहती है। 

इन अन्तरो का यह अर्थं नही छया जाना चादिए कि ये दोनों समस्याएं एकनदूसरे से 
एकदम पृथक्‌ ह वरन्‌ दोनो मरे घनिष सम्दन्ध पाया जाता है, ये दोनो एकदे फो प्रभावित 
करती ई! कुछ समस्याएं व्यकतिगत्त अर सामाजिक दोनो ही हे सकती ह, विशेषतः उस 
समय जवं उनका सम्बन्ध व्यक्ति विशेप च समाज दोर्न सै ही हय यक्तिपत समस्या सापाजिक 

समस्याओं कौ तथा सामाजिक समस्या व्यक्तिगत समस्याओं को.भी जन देती है! 
५ समस्याके आकार कौ प्रभावित कमे वाले कारक 
(मलाणा प्ररव.पषरलप्रठ ल^जरप्णएड 0 ^ एणा.) 
किसी समस्या के आकार करो प्रभावित करे वाठ प्रथम कारकं उस प्िभ्थिति मे 
सम्मिखनत व्यत्तयो की संख्या ह1 द्वितीय कारक समस्या दारा उत्प्र भावना की तीव्रता &। 
भ्र भावना कौ आवेग (5०) के नाम से जाना जाता है] निसदेदट की मन्यता है कि 
जो व्यक्ति या समूह फी परिर्यति को एक समस्या फे रूप मे परिभायितर करते &, तिक 
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रोप अनुभव करते £॥ ये दौ कारक परिस्थिति में सम्मिरिति व्यक्तियों की संख्या तथा जवेग 
अनेक खूप मे पारस्परिक जन्तः्रिया कत्ते है। किसी भी परिस्थिति कै आकार्‌ वारी समस्या 
के ठिएु इन दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। इन दोनो में से यदि कोई एक कारक पाया 
जाता टै, त समस्या की सामाजिक प्रकृति महत्वहीन होगी। उदाहरण के सूप मे, किसी 
समाज कै ठरखो-करोड़ छोग चाहे निर्धनता के शिकार क्यों न हो, ठेकिन जव तक वै अपनी 
इस स्थिति को अनुचिते या परिवर्तनीय नहीं समजते दै, तव तकं उनकी निर्धनता एक वड़ी 
सामाजिक समस्या नही है। 

वर्तमान भारत में प्रजातान्निक मूल्यों तथा समाजवादी विचारधारा कै प्रसार ने छोगों 
को निर्धनता के प्रति जागरूक वना दिया है ओर वे यह अनुभव कले ल्मे हैँ कि निर्धनता 
का यना रहना अनुचित है ओर इते प्रयल द्वारा कम अथवा समाप्त किया जा सकता है। 
यही कारण है कि इसने आजकठ वड़े आकार की समस्या का रूप ग्रहण कर छिया है। यह 
कहा जा सकता है कि एक सामानिके समस्या का आकार उष समय सवते अधिके होता है जव 
ललोण काफी संष्या मे तीव्रता से उत्तेजित हो उटते है ओर इसकिए कोई कार्यवाही करने को प्रस्तुत 
हो मते टै। 





सामाजिक समस्याओं का माप ८५ 
(00845 0दए्पा' छः 50141. ए२091.ए45) 

सामाजिक समस्याओं को मापना ओर उनकी प्रकृति का पता ठगाना वास्तव मेँ एक 
कठिन कार्य है। इसका काएण^यह है कि जो दशा या स्थिति एक समाज में सामाजिक समस्या 
के खूप में मानी जाती है, वही दूसरे समाज में सामान्य तथ्य के रूप मे मानी जा सकती है। 
इसके अरावा एक काल या समय विशेष मेँ जो दशा सामाजिक समस्या कै ूप मे चित्रित 
की जाती है, वही किसी दूसरे कार मेँ सामान्य स्थिति मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, 
एकं ही समाज कै भित्न-भिन्न छोग किसी दक्षा या स्थिति को भित्र-भिन्न दृष्टिकोण से देढतै 
ह, कुछ उसे समस्या कै रूप में मानते हैँ जवकि अन्य सामान्य परित्थिति के खूपमे। इन 
कठिनाइयों के उपरान्त भी सामाजिक समस्या को मापा जा सकता है ओर इसके माप की 
तीन विधियां या आधार हो सकते ह जौ इस प्रकार है . 

(1) भावात्मकं आयाः (००7० 82515)--सामाजिक समस्या ओर भावना का 
एक-दूसरे के साथ निकट का सप्वन्य पाया जाता है। किसी भी दशा को उसी समय सामाजिक 
समस्या माना जायैगा जव वह जनसाधारण की भावनाओं के प्रतिकूठ हौ। जन-भावनापुं 
किसी दशा 'या स्थिति कै जितनी अधिक प्रतिकूल होगी, सामाजिक समस्या भी उतनी ही 
अधिक गम्भीर होभी। वर्तमान मेँ अनेक कारणो से नारी के प्रति पुरुप की भावनाओं मैं 
परिवर्तन आने ते वेश्यावृत्ति को एक सामाजिक समस्या के ख्प मे देखा जाता है। किसी 
समय शादी-विवाह तथा सामाजिक उत्सवो के अवसर पर्‌ वेश्याओं के नाच-गानों को उचित ~ 
समज्ञा जाता था। उस समय वेश्यावृत्ति सामाजिक समस्या के रूप में नही मानी जाती थी। 
वास्तव मेँ जन-सामान्य की भावनाओं के पीछे सैत्तिकता की धारणा पायी जाती है जिसके 
आधार पर उचित-अनुधित का भेद किया जाता है। जो व्यवहार या दशा नैतिक दृष्टि से 
अनुचिते समन्ञे जाते है, जन-भावनाएुं उनके प्रति काफी प्रतिकूल हौती है ओर उन्हे सामाजिक 
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समस्याफे रूप मे देषा जाता है! इससे स्पश है कि जव समाज के अधिकांश सेम फिपरी 
व्यवहार कौ नैतिक दृष्टि से अनुचित समते है, तव वह व्यवह्मर सामाजिक समस्या माना 
जाता हे! सामाजिक समस्या के माप का यह आधार दोषपूर्ण टै क्योकि भावना भूरतः 
व्यक्तिगते होती है, न कि सामूहिक । अतः भावनाओं कौ मापना ओर्‌ उनके आधार पर किरी 
सामाजिकं समस्या की गम्भीरता का पत्ता रगाना कलन है] 

(2) सा्छृतिफ आधार (णाप ए०5)--जो स्थिति या व्यवहार एक समाज चिक्षेप 

की सस्कृतिक विशेपत्ताओं या पर््पर्ओं के प्रतिकूल होता है, उते सामाजिक समस्या के 
रूप मेँ देा जाता है। प्रेक समाज की सस्कृति के अन्तर्गत कुछ मूल्य, आचरण के तरीके 
तथा आदर्श-नियम आदि अत्ति है1 समाज के सभी सदस्यो से इन सास्कृतिक विशेयताओं 
को वनाये रने की आशा की जाती है! जच किसी समाज मे काफी लोग स्कतिक मूल्यो, 
जआदर्श.नियमो ओर मान्य व्यवहार प्रतनिमानौ के विपरीत ाचरएण करने छते है तो एसे 
व्यवहार कौ प्तामाजिक समस्या माना जाता हे। वर्तमान मे हमारे सास्कृतिक मूल्यो भें पणिर्तन 
आया है, आदर्शं नियम भी कुछ बदरे ह तया कुछ नवीम व्यवहार-प्रतिमान पनपे है। यही 
कारण है कि आज उपृश्यता. काल-पिवाह, दटेज-प्रथा तथा विधवा-विवाह निपेध आदि को 
सामाजिक समस्यए माना जाता है! किसी समय ये समस्याओं के खूप मे नहीं थी क्योकि 
इनसे सम्बन्धित व्यवहार को सस्त्तिक विशेपताओं के अनुखूप मीना जाता धा, उचित समञ्च 
जाता था। परन्तु भाज एेसा व्यवहा हमरि वदे हुए सांस्कृतिक मूल्यो के विपरीत समन्ना 
जाता टै ओर दसी कारण वह समस्या की श्रेणी मे अता ह! सामाजिक समस्या के मापके 
स्कृतिक आधार मे एकं प्रमु कमी यह ई कि सांस्कृतिक मूल्य भी एक भावनालक तथ्य 
ही £ै। इसके अधा प्रर किसी सामाजिक समस्या की गम्भीरता का अनुभव तो फियजा 
सकते है पततु उ गम्भीरता को मापना सम्भव नही है! 

(3) संस्यिकीय आयार (5१५७० }4610040)-- प्रामाणिक समस्याओं को मापने मे 
आजकेर सांद्यिकरीय पिधि का प्रयोग दिनोदिन वदता जी रहा है! यह समस्या के माप 
फा एकं निश्चित, सुस्पष्ट ओर वैज्ञानिक आधार है! इसके दार यह पता ठगाय्रा जात्ता है 
कि किसी ष्यवहार या स्थिति का जनसाधारण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे फितनी मात्रा 
मे ठोग प्रभावित ईै। इ सम्बन्ध भें तथ्यो को एकंत्रित कलै या साकी (510115165) प्राप्त 

` करने हेतु सरकार, अर्-सप्काप एवं ैर-पदकारी संगठनों या कुछ विदानो द्वार सर्वेक्षण 
किये जति है! देते सर्वक्षणो सै किमी स्थित्ति या व्यवहार विशेष के सम्बन्यमे लेगोकी 
प्रतिक्रिया का पता वलता ई, उनकी अभिवृत्तियो के सम्बन्ध मे जानकारी मिलती है, गह 
ज्ञात होता है कि ग उसे किस छप भे देखते ह! आज साष्िकीय विधि की सहायता सै 
यह धता गाया जा सकता है कि कितने लोग वेकारी ओर निर्भनता की समस्या से पीडित 
है, छोगो मे मद्यपान की परवृत्ति किस मात्रा मे पायी जाती दै, कितने रीम विधवा-दिवाह को 
उविते समक्त ह ओर कितने अनुचित, कितनी विधवाएं विवाह करना चाहती है ओर कितनी 
नही इम विधि से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि फिमरी समस्या का समाज के 
फिस-किम वरम के ठोगों पर्‌ क्या प्राव पदता ई तया इसे कौन-कौन कितने गम्धीर्‌ ख्य 
से प्रभायित्‌ ह\ इस प्रकार के य्य या आंकडे एकतित कपे किसी सामाजिक समस्या की 
यम्ीरता को भाषा जा सकता है जीर उसे ठठ कलने के ठि ठोस कदम उठे जा सकते 
६१ अन्य विधियो या आधा की तुठना में यह पिति अधिक विकसित ओर प्रामाणिक है। 


सामाजिक समस्याओं को अवधारणा ६ 





विचलन 6 
(णटणनठछ) 

सामान्यतः विचठन को अनुरूपता के विपरीत माना जाता है। सभी मानव समाजो मे 
व्यवहा के कुछ निश्वित प्रतिमान एवं सामाजिक मानदण्ड पाये जाते ह इन सामाजिक 
्रतिमामौं एवे भानदण्डों के विपरीत आचरण कले को ही सामान्यतः पिचन माना जाता है 
संयुक्तं राज्य अमरीका ये विचलन का अध्ययन कुछ विशिष्ट समस्याओं जैसे अपराध, 
वाल-अपराध, वैश्यावृत्ति, सफेदपोश-अपराध एवं नशावृत्ति आदि के सन्दर्भ मे प्रारम्भ हुजा 
ओर इष्टी समस्याओं तक सीमित रहा। ये समस्याएं निम्न वर्म ओर विशेषतः उद्योगो मे 
काम कले वारे श्रमिकों तक सीमित थीं! शिकामो विश्ववि्यार्य मे इस क्षत्र मे वहत कर्य 
हुआ क्योकि शिकागो शहर इन समस्याओं के अध्ययन के ठिएु व्यापक क्षेत्र प्रदान करता 
रहा] इष प्रकार के अध्ययनं के पीठे समाजशघियो मेँ यह धारणा थी कि विचरन के किए 
स्वयं समान उत्तरदायी टै न कि व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रक्षण। क्टिफोड शा, गकस, 
रिचाई क्ोवाई तथा लोयड ओहिनि एव सदररण्ड आदि विदामों ने विभित्र प्रकार कै 
अपराधं का अध्ययन विचलन फे सूप में ही किया। 


विचलन (विपथगमने) का अर्थं एवं परिभाषा (षिटया7ह ४0 एला ण 
06५2066) 

जनिन रिते ह, “विपधगामी व्यवहार केवल एसा व्यवहार नहीं है जिसमें किसी 
मानदण्ड का उल्टंयन होता है। यह एसा व्यवहार है जो उस मानदण्ड का उल्टघन करता 
टै जिसकी ओर कर्ता उस समय अभिमुख हो, यह जान-ृह्लकर किया गया उल्ठंधन है" 

मोनिसन की इस परिभाषा मँ विचलन मेँ तीन तत्वों पर जोर दिया गया है-() सामाजिक 
मानदण्ड, (1) मानदण्डौं का व्यक्ति को ज्ञान होना, (४!) जान:वृज्चकर मानदण्ड का उल्ठषन 
कटना अर्थात विचन उसी व्यवहार को करेगे जव एकं व्यक्तिं उन सामाजिक मानदण्ड का 
जान-वूक्जकर उत्लंधन करता है जिका उपे ज्ञान है] 

रेवरद बे ने वि्लन को सख्यिकीय आधार प्र समञ्ञाते हुए णि है, ".समाज मँ 
जओौसत व्यवहार से वहत अधिक भिन्नता प्रकट करना ही विचरन है।'' 

तिम्मन्त (ऽा०)४) छ्िलिते ई, “अगर आप आसत कै लगभग निकट है तो आप 
ठीक है, पर यदि आप ओमत से बहुत दूर है तो आप निश्चय ही ठीक नहीं है।" यही 
विचकतन की स्थिति है। 

एठेक्त कत्सं के अनुसार, “विचरन का तार्यं न तो सामान्य रूप से स्वीकृत मानक 
से हट जाने ओर न अत्पसंछ्यक विचार रखने से है। यह तो सांख्यिकी विचरन है। 
सामाजिक विचरन तव पैदा होता है जव स्वीकृत मानदण्डों सै दूर हट जाते ह जिसे समाज 
गम्भीर्‌ समन्नता है ओर इतना गम्भीर कि उसे रोकने या नियन्त्रित करने के कि कुष्ठ उपाय 
अपनाने पडते ६।' 
1 जेनिपतन, समानशा् 
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यियोडोरसन एवं िपोडोएसन छिफते है “विचरन का अर्थं सामाजिक मानदण्ड के 
प्रति प्रतिरूपता (िणा-००ा ४८) है 1" विचठन की परिभापा एवं सीमा को वताते हए 
कोहन शिते है, “विचलन से मेरा तार्य अपराध व वाठ-अपराध से ही नही वरन्‌ उप 
प्रत्यक व्यवहार से है जो सामान्य सूप ते स्वीकृत आचरण का उल्ठंघन है। इसके अन्तर्गत 
उदैगवश जीवन-साथी की हत्या से छेकर किममी राजनेता की योजनावद्ध हत्या तक आ जती 
है। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण से ठेकर परीक्षा में छात्रो द्वा किये गये अपराध 
भ्री विपथगमन है। विपथगमन के कई प्रकार है-व्यापार कै नियमों का उल्ल्यन, आत्महत्या, 
टैक्स से वचना जौर वीमा की रशि गल्त छप से पा ठेना आदि। एक स्थिति यह है कि 
इसका क्षेत्र इतना व्यापक व विवादास्पद है कि वेकशयावृत्ति का समाजशाघ्र, गवन का 
समाजशासर, नशाघोी का समाजशाल्र आदि इसके अनेक भाग हौ सकते है लेकिन “म 
इस चरम स्थिति से भी सहमत नही हू। किसी समय विपथगमन अधिक है तो शे प्रकार के 
विपथगमन कम दृत होत है!” 

फ्रीडमेन ओर इव के अनुसार विचलित व्यक्ति वह है जो उत्त समूह कै शष सदस्यो 
से भित्र होता ६ जिससे वह सम्बद्ध होता है। समूह के आदर्शो से भित्र रूप मेँ व्यवहार 
कना ही विचठन है। 

विचलनं की परिभाषा सदैव ही विशिष्ट मानदण्ड के सन्दर्भ मेही की जाती है! एक 
समूह एव समाज मे जो व्यवहार विचठन है वह दूसरे मे नही। आधुनिक जटिङ समाजो मेँ. 
समूह की अधिकता इतनी अधिक है कि एक समूह के मानदण्ड कई वार दूसरे के विपरीत 
ते है। अतः एक ही व्यवहार एक समूह द्वारा अनुरूप व दूसरे समूह द्वारा विचलन भाना 
जाता है। विचछित व्यवहार तव ही मानना चाहिए जव यह जान-वृज्ञकर किया जाय अथति 
जव कर्ता को सामाजिक मानदण्डो का ज्ञान हो ओर वह उनका जानवृञ्चकर्‌ उल्लंघन करे। 
मानदण्ड कै ज्ञान के अभाव मे कर्ता द्वारा उनके विपरीत किया गया व्यवहार विचट्न नहीं 
माना जायेगा। किन्तु सदैव ही यह वात सही नही है। कानून के ज्ञान के अभाव मे उनका 
उल्छंघन विचकन कहलधेगा ही। विचलित व्यवहार मे मात्रा का प्रश्ने अधिक महत्वपूर्ण है। 
छोटे-ते सामाजिक आदर्श के उल्लंघन से ठेकर वडे-वड कानूनो तक कौ तोडना विचलन 
है। जब विचलन वैयक्तिक होता टै तो वह कर्ता कै व्यक्तित्व को ही प्रभावित करता है, 
किन्तु जव वहं सामाजिक होता है तव इससे समाज एवं सामाजिक संगठन को खत पैदा 
हो जाता है। 
विचलम की विशेषताएं (व ०61७1705 0 6५12706} +, ( 

विचछन की निम्नोकित विशेषताओं के आधार पर हम इस अवधारणा कौ ओर अधिक 
स्पष्ट षूप से समञ्च सक्ते: 

(1) विचन सामानिक मानदण्ड (णाऽ) से बहुत अधिक दूह हटना है- प्रत्येक समाज 
मे सामाजिक मानदण्डों की थोडी-बहुत अवहेना तो अनदेखी कर दी जाती है किन्तु जव' 
यह अवहेलना समाज व्यवस्था मेँ विघटन पैदा कर्ने या समाज मेँ खतरा उद्यत करने छ 


४ ("110 0 ण्य्‌ काग, गृपरट०त००्प वत गट्०्व०ऽ०, 4 
॥ थ एष्ट क 5ण्लणव % 111. 
1.1 1 





[४4 23629 
पवता बत्‌ ००४, एरणदाप्दो+, &<ववटपपत, प ४, 1968 
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जाय तो उसे विचरन कटा जाता ै। उदाहरण के र्द, घर में वच्यै द्वारा विना पृषे केला 
उटाकर छा ठेना उत्तना गम्भीर व्यवहार नहीं माना जात्ता है जितना कि घर्‌ सै आभूपण 
चुराना! इस प्रकार विचछनं मे व्यक्ति इस प्रकार्‌ का व्यवहार करता है जौ सामाजिक मानदण्डौ 
से वहुत हट कर हे। 

(2) पिवन वैयक्तिक एवं स्रामानिक दोनों स्तो पर हो सकता है-एक व्यक्ति जव 
सामाजिक मानदण्ड के विपरीत आचरएण करे तो वह वैयक्तिक विचरन है! यदि पैसा व्यवहार 
सम्पूर्णं समूह या समुदाय दवारा किया जाय तो वह सामाजिक स्तर का विचन है। 

(3) विचलनं का सम्यन्प एक विशिष्ट समाज एवं संसरति से टै-चूकि प्रत्येक समाज 
एवं संस्कृति मे भित्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक मानदण्ड पाये जाते है, अतः एक समाज व 
संस्कृति मेँ जिसे विचठम कते है, उसे दूसरे समाज मेँ भी विचठन माना जाय, यह आवश्यक 
नही है, सैते अन्तजतिीय विवाह भारत मे विचठन है किन्तु अमरीका मेँ नही। इस प्रका 
से एक ही प्माज मे एक व्यवहार को एक समूह विचलन मानता है तो दूसरा समूह नही। 

(4) विचलन्‌ नियन््ेण को मन्म देता है-चूकि विचलन कै कारण समाज में समस्याएं 
पैदा होती है, समाज व्यवस्था को खतरा उतपत्र हो जाता है, इसलिए एते व्यवहा की येकने 
क रि प्रतयैक समाज नियन्रण की कुष्ठ व्यवस्था करता है] पुरिस, जेल, न्यायालय आदि 
इसी नियन्रण व्यवस्था के अंग ै। 
विचरन के कारण (१४5९ ० 12५12010) र 

एकं व्यक्ति सदैव टी सामाजिक आदर्शो का उल्छंवन नही कता, कुष विशिष्ट कारण 
इसक किए उत्तएदायी है। जोनिसन ने उन कारणो का उक्र किया है जौ विचलन को 
्ोत्माहन देते है या उसके रिषि उत्तरदायी है : 

(1) दोषपूर्ण समाजीकएण--जव व्यक्ति कौ सामाजिक मूल्यो की दोपपूर्णं शिक्षा दी 
जाती है या उसका समुचित समाजीकरण नहीं किया जाता है तव वह विपथमामी व्यवहार 
करता है। अपूर्णं एवं दोषपूर्ण समाजीकरएण विचरन कै ठ्िए उत्तरदायी है। 

(2) र्ब अनुशस्तियौँ (५९५६ ऽ०१०००5)--अनुशास्तियों से तार्य उत्त व्यवस्था 
से है जिसमे व्यक्ति दारा “अनुूपता' प्रकट करने या समाज स्वीकृत व्यवहार करने पर 
पुरस्कार एवं विचकित व्यवहार कएने पर दण्ड दिया जाता है} जव व्यक्ति को उसके उचिते 
व्यवहार का उपयुक्त पुरस्कार एवं अनुचित व्यवहार का दण्ड नहीं मिठता है ती वह विचन 
करने रुगता है। तव उसमे यह धारणा पैदा होती है कि यदयं तो सव एेसे ही चरता है। 

(3) कानून को लामू करने में कमी--अनुचित व्यवहार करने पर समाज मेँ दण्ड की 
व्यवध्था तो हो किन्तु जव यह व्यवस्था निष्क्रिय या उदाफ्ीन हौ अथवा उत्ते लग्‌ करने वाँ 
की संष्या कम हो तो विचहित व्यवहार वदता है] उपर्युक्त तीनो कारक सफेदपोश अपराध 
के किए उत्तरदायी 8। जव अपराधियों को अपराध कले पर पकड़ा जाय या पकडने पर्‌ 
रिश्वत केकर छोड़ दिया जाय तो इससे विचठ्न को वटावा मिक्ता है। 

(4) तार्किकीकएण की सारता (6251१९७5 ग 41107811} विचङित व्यवहार 
भे तव भी वृद्धि होती है जव हम सररु एवं गर्त तर्क दारा उसे सही घोपित करने की 
चेष्टा करते है। उदाहरणार्थ, कोई डाकू अपनी डकैती के र्एि यहं तर्कं दे कि वह ष्ट के 
माह को गरीरवो मे वांटता है, शोषण से एकत्रित धन का समान वितरण करता है। दितीय 
विश्वयुद्ध मेँ कर छियो ने अपने देश्यावृत्ति के व्यवसाय को उचित ठहराने के रिएि यहे 
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दलीड दी कि वह योद्धाओं को आराम देती ई! उन्हेने अपने आप को “विकर गर्स्स' कहना 
शुर किया ओर वेश्यायृत्ति को घाद रखा। 

(5) सामाजिक मानदण्ड की अनिश्चित्त सीमा-पारसन्स का मत है कि क्रान्तिकारी 
राजनीतिक कोटि का विचलन समाज के वैध मूल्यो ओर अपने वीच की छाई को सामान्यतया 
पाट देता है, जसे देशभक्ति या स्वतन्च्रता का कत्र स्पष्ट खूप से परिापित नहीं है। सामान्यतः 
किसी व्यक्ति की हत्या करना विचरन है किन्तु युद्ध के दौरान शवर पक्ष कै छर्गो की हत्या 
करना विचठन नहीं माना जायेगा] 

(6) उल्छंषनकागी व्यवहार की गोपनीयता--जिस सामाजिक मानदण्ड का उल्छंघन हौ 
रहा हौ वह समाज फे सामने स्पष्ट हठेना चाहिए वरना वह अन्दर ही अन्दर व॑टता जाता है। 
मर्दन ने अनुखूपता ओर सामाजिक नियन््रण कै रि खु एप मे व्यवहार कए पर्‌ इसलिए 
ही वाट्-वार जोर दिया टै। 

“^+ -->~- 7 > - > व ग तपि र एवं भ्रष्ट तकी 

† वेचलन की ओर 

१ ॥ ^ तो रोग कानून 

मे ज्था खो दैते ई। जव पठित का अपराधियो से गुप्त समञ्लौता ह है श वह अपरधियो 

कोउनकार्योकेषिएभी क्षमा कट देती है जिनकोनहोनेदेनेका उसका ै। 

नोग्रो छोगो मे ऊंची अपराध की दर का कारण गरे पुरिपमैन दार नीग्रो फे द्वारा नैग्रो पर 

किये गये अपराधोंकोयातो टल दिया जाना है या उन गम्भीरता से नही छ्य जाना ६1 

कानून का संरक्षण न मिकने के कारण छग कानून मेँ श्रद्धा खो देते है ओर अपराधी च्यवेहार्‌ 
करने लगते है। 

(8) अपय के शिकार व्यक्ति का सहयोग ((0-०ए००५० 9 (1८ ऽा८()-जित 
व्यक्ति के प्रति अपएध होता ६, यदि री व्यक्ति कुछ नही काएता है तो इससे अपराधी कौ 
प्रोत्लाहन मिलता है ओर अपएध करने की ओर उसका शुञ्चान वना रहता है। 

9) सामाजिक नियन््रण के अभिकर्ताओ का उभय-भाव (^ण*वा८ा८८ ण (१ 
था ० 8००81 ० ०)--जिनं छोगो पर समाज में नियन्त्रण वनाये एने का भार्‌ 
है, यदि ये ही उदासीन हो तो विचलन को वढ़ावा मिक्ता है] उदाहरणार्थ, पिता पुत्र के, 
अध्यापक छात्र के तथा पुष नागरिको के गठत व्यवहार दो देखते रँ ओर उन्हं कुछ नही 
कहे तो इससे भी विवलन मे वृद्धि होती है। 

(10) उप-संसकृति दवारा विचरे का वैषकाण (ऽप (णापर 1 दहोपिसणा भ 
2९५०१) --जव किसी समूह की संस्कृति किसी विचरित व्यवहार को सही मान रती है 
ततव भी विचठन्‌ वदतता है। उदाहरण के छिषए, जव चोरे, डकैतो एवं गुण्डों के गिरोह दार 
उन व्यवहारो को सही करार दिया जाता है जिसे हम विचरित व्यवहा कहते है, तव विचरन 
मे वृद्धि होती ६। 

(11) विचित्‌ समूहो के प्रति वेफादाी की भावना (ऽलाधप्राला!ऽ ० 1.0४ 10 
एलन 6ष्0ण5)--विचठन फे वदने का एक कारण यह भी है कि जो समूह विचरित 
व्यवहार करते है, वे अपने सदस्यों को समूह फे प्रति वफादार वने रहमे की प्रेरणा देते रहते 

५ एक व्यक्ति समार्गं पट आना चाहता है ओर इसके ए वह अपने अपराधी समूह 
घोडा ह त अपने अपराय फे सा्चदारो फे प्रति बेवफाई की भावना उपे कयोटने रगत 
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&। विचरति समूह अपने भैर वफादार सद्यो के प्रति बड़ा कठोर व्यवहार कते है। समूह 
त्याग विचरित समूह की दृता को ही नष्ट कर सकता है} 

(12) इड, अहम्‌ एवं प्राहम्‌ मे संय (णा एलजल्ला 1, ० वात 
इप्फध-छट>)--मनोविकश्ेपकों का मत है फि विचरन इड ओर अहम्‌ तथा इड ओर पराजहम्‌ 
कै वीच इन्दर येने कै कारण होता है। उदषहरण के किए, अपराध तेभी होता है जव व्यक्ति 
की इड प्रवृत्तयो पर पराअहम्‌ का नियच्रण शियिल हो जाता है। 

विचलन के कु भी कारण हो किन्तु यह सामागिक स्थायिल्य के र्एि खतरा होता है। 
कोई समूह केवल उसी समय ठीक चल सकेता है जव सामाजिक जीवन सुव्यवस्थित हो ओर्‌ 
उसमे एक निश्षियतता का वातावरण हो। यदि वहुत वड़ी संख्या मे लोग अशा के अनुखूप 
व्यवहार करने मेँ असफल रहते है तो समूह अस्त-व्यस्त हो जाता है ओर समाज व्यवस्था 
नष्ट हो जाती है। 

दूस ओर विचरन वदी हई परिष्थितियो के अनुरूप सामाजिक आदर्शो को लने 
का एक तरीका भी हो सकता है जिससे कि परिवर्तनशीर परिष्थित्ियों म समूह कायम रह 
सकै। इस प्रकार का विचरन अवश्य ही रचनालक होता है। वार अपराध, भिक्षावृत्ति, 
वैश्यावृत्ति, मद्यपान, मादक द्रव्यो का सेवन, भगोडापन आदि सामूहिक जीयन के किए 
ध्व्॑ासक चिचिते व्यवहार है जवकि वार-पिवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध एवं दहेज-गरा 
आदि को समाप्त कएने के किए किया जाने वाख आन्दोलन संफारातकं विचठन है। 
विचलन (विपथगमन्‌) के स्वरूप (न्णिऽ ०{106५121107) 










द्वारा निर्धारित साधनो दवार प्राप्त करना जनुरूपता है किन्तु इनमे यदि दई 
व तारम नही चैठता है तो विचरन उन्न हौता है] इस भाधर ग 
स्टीफेनपतन्‌ आदि ने चार्‌ प्रकार के वियम्‌ का उल्टेख कियाद 

(1) प्रथम प्रकार का विचणन वहे है जिसमे व्यचि च्च्य्टन 
पूर्ति के किए समान दा खक साधनों का प्रयोग नही खे 
एेसै साधन्‌ काम में छते ह जिनको समाज मा्यत्म = 






सन्तोष प्राप्त कर ठेते है कि उन्देनि स्च 
भेँलेग उदेश्य को प्रा कले दक ञञ्छच््नः 







अनक्खनं के प्रति चट 
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होत) 1९४ ध 7 0€ ऽऽदाय एद 70 णि 1 )) मर्दन इते प्रत्यावर्तनता (लामा) 
कहत है शरावी, भिखारी ओर पाग इसी प्रकार फे विचहित व्यक्ति ६। 

(4) चौथे प्रकार के विचतन मे व्यक्ति समाज द्वारा निधरित उदैश्यो एवं साधनों पर 
ही आवश्यकता एवं अपेक्षा सै अधिक जोर देते है। पे व्यक्ति स्वयं से ओर दूस से भी 
वहुत अधिक अपेक्षाए रखते ह ओर साधनों एवं साध्य प्रर कठोर नजर रखते है। यह स्थिति 
उ्ति-अनुकूलन (०४९-८००गाग४) की है। इतं प्रकार का विचरन धर्म-परिवर्तन कर मये 
धर्म को अपनाने वाले मे देखा जा सकता है। 

स्पष्ट है कि विचढ्न या विचरित व्यवहार अनेक साम्रजिक समस्याओं के हिए 
उत्तरदायी है। 


सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विघटन तथा वैयक्तिक विघटन 
(601^1.7९081.815, 501/1. 0150२64 पाट.^710 पि ^ 0 
प्िणशण^. 050२०6०) 

सामाजिक विघटन कौ समञ्ञने फे छिए सामाजिक संगटन को समञ्चन आवश्यक है। 
इकियट ओर भैरिकं न वतलया है कि सामाजिक संगठन वह दशा अथवा स्थिति है, निर्म 
किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने मान्यता प्राप्त या पूर्व-निर्धारिते रश्यो के अनुसार कार्य 
करती है] सामाजिक संगठन की स्थिति में एक समाज के विभित्र त्वो का संचान सुव्यवस्थित 
ठंग से टीता रहता है? इस ख्य मे एक समुदाय, धार्भिक अथवा राजनीतिक इकाई या समान 
विशेष का अपना सामाजिक संगठन होता टै। इक्ियट घ बैरल के अनुतार सामजिक संगठन 
सामानिक रक्ष्यो की सामान्य परिभाषाओ ओर उन लक्ष्यौ की प्रति के लिए सामान्य रूप 
र स्वीकृत कार्यक्रम पर निर्भर करता है}'प्रल्ेकं समाज मे सामाजिक सगठन भिन्नभित्र 
अंशो मे पाया जाता है! कोई भी एेसा समाज दिखलायी नहीं पडता जहां सामागिक संगठन 
पूर्ण शूप मे पाया जता हो, अर्थात्‌ जहां एक समाज के सभी सदस्य सामान्य रक्ष्यो की प्राति 
कै प्रयल मे पूरी तर्ड एक-दूसरे के साथ सहयोगालक सम्बन्ध दनाये हृए अपनी भूमिकोएं 
निभाते हो। पर्ण सामाजिक संगठन का ताद्य सर्वसम्मतता ओर व्यवहार प्रतिमानं मे स्थायित्व 
सेहैजौ आज के तीव्र गति से परिवर्तनीय समाजोँ मे भव नहीं है। य्ह हमें इसत वात 
की ध्यान में रखना है कि सामाजिक संगठन कोई स्थिर या गतिहीन व्यवस्था नही है! इस 
सम्बन्ध मे मावर ने छि है कि सामाजिक संगठन कोई स्थिर, गतिहीन वत्तु नदीं है जो 
एक वार स्थापित हौ जाने प्र अपरिपर्तित वनी रहती हो। एक अर्थ मे तो यह एक उप-कलत्पना 
(097०0065), एक आदर्शे रवना (८९९1 ८०57००१) है जौ भ्रतयेक समाज मेँ सततत विमान 
परिवर्तनशीठ पहलुओ कौ नही वत्कि संचछरृति के सपेक्षतः परिवर्तनशीर प्रतिमानं को अधिक 
महत्य देती है 

सामाजिकं संगठन को समज्ञ ठेने के वाद अव हम यही सामागिक विघटन कौ समक्न 
का प्रयल करेगे। 

सामाजिक विधटन सामाजिक संगठन की विपरीत स्थिति है। इस अवस्था मेँ सामाजिक 
नियन्रण शधि पड़ जाता है ओर विभिन्न व्यक्ति ओर संस्थाएुं मनमाने ठग से कार्य कटने 
स्पते ₹। ईस स्थिति मे समूह सन्ध टूट जाते है, व्यक्तिर्यो ओर समूह के पारस्परिक सम्बन्ध 


> ६१०६ ९ तल्ला, इ०डव्य 2"52 
ध पद्ध २०2:८0, ए. 4 
> ६८. कान्द, एषण - लार (न 5०८५१ ए 3. 
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विकृत हौ जाते है। अन्य शबो मे, सामाजिक विधन का तात्पर्य व्यवस्था के टूट जाने अथवा 
सामाजिक संरचना कै विभिन्न भागों म एकता के अभाव से है! 

सामाजिक विधटन का अर्थ स्पष्ट कते हुए इयर ओर मैरिठ ने वताया है, “सामाजिक 
विघटन एक प्रक्रिया है जिसके दारा एक समूह के सदस्यो कै वीच सम्बन्ध टूट जाते या 
समा्ठ हो जाते है।'" 

रैडित के अनुसार, “सामाजिक नियच्रण की व्यवस्था का भ॑य होना ओर विगंखरता 
उन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है। 

मयूमेयर क अनुसार, “जव समूह का एेकम्य तथा उसके उदेश्य की एकता भंग ह्ये 
जाय, सामाजिक संरचना का सन्तुकन अस्त-व्यस्त हो जाय ओर समाजं के क्रियाशीर सम्बन्ध 
दूर जायं तो मानना चादिएु कि सामाजिक विघटन कै कषण उपस्थित हो गये दै 

धमस एवं नैननिकी के अनुसार, “सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज 
के मौजूदा नियमों के प्रभाव का कम होना 8।'“ 

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट टै कि तामानिक विषटन एक एसी प्रक्रिया है नितके 
अन्तर्गत समूह अथवा समाजं के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्य टूटने जगते है ओर उनके व्यवहार 
खो नियन्त करने वाञे आदश एवं सामाजिक नियमों का प्रभाव शियिल होने रगता ६ै। 
परिणामस्वरूप सरामानिक सरना का स्वस्प विगड़ जाता है ओर संगठन को चोट पूंयती है। 
सामाजिक विघटन की प्रकृति (षि०ण1८ ० 30021 एऽणषटकद्णप) 

कोई भी एेसा समाज दिषखठायी नही देता जिसमें सामाजिक परिवर्तने एवं सामाजिक 
विघटन विकुर नहीं पाया जाता हो। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन तथा वैयक्तिक 
विषटन सभी की उसपत्ति का स्रोत व्यक्तियों के असंगत या भित्र-भित्र व्यवहार है। सरल 
समाजं मे विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहात में भित्रता वटूत कम होती है, जवकि जिल समाजो 
मेँ यह व्यवहार्-भि्नता काफी होती है। इसी के परिणामस्वखूप सामाजिक व्यवस्था मेँ विघटन 
की स्थिति उन्न होती है। सामाजिक विघटन सामाजिक परिवर्त कै उन पकौ से सम्बन्धित 
है जिनफ परिणामस्वस्प सामाजिक संस्थाओं एवं उनके वीच अन्तर-सम्बन्धों कै प्रत्तिमार्नो से 
अस्तव्यस्तता उन्न हो जाती है॥ 

सामाजिकं विघरन की प्रकृति समाज मे अशान्ति व अस्थिरता छने वाठी है। सामाजिक 
विघटन की दशा में समाज में प्रतियोगिता एवं स्पर्धा इतनी वढ़ जाती है कि सदस्यो फी 
भूमिकाओं में महपपपूरण परिवर्तन होने र्गते ह। सामाजिक विघटन फे दौरान सामाजिक 
परिवर्तन हितासक सप ग्रहण कः सकता है। सामाजिक विघटन की स्थिति में किसी व्यवस्था 
के निर्मायकं तत्व अपनी जगह से हट जाते है, उनमें समन्वय की प्रवृति कमजोर पड़ जाती 
है ओर सामान्य रक्षय की पराप्त मे वाधा उपस्थित होती है। जव सामाजिकं शक्तियों के सन्तुरन 
में परिवर्तन होत्ता है, तव सामाजिक विघटन की दशा उन्न होती है। इस अवस्था मेँ सामाजिक 
संरचना अस्त-व्यस्त हो जाती है तथा परिणामस्वरूप सामाजिक नियन्रण के तके असफल 


1 *ऽण्लव्‌ वाड्णाषटुडपोद प 28 8 ए ०९688 0४ #णोत्‌॥ धल गदा्दण्ण्ड एलफल्टा छलफल 
णा 8 ह्प्ण्प क एाण९ फ वा5509ल4.* 
- छण च्छत्‌ क्या, इन्लम 2150०२०१००१, % 20 
2 र. -वतेः3, 47 दााण्वधल(नय ० 8०८१्०ब्/, ए. 612. 
२ {भ प पद्प्फदा ऊधन्‌ कण्छदाड छवठ 2९ (गद्गद 5००९६, ए 16 
4 प्ण चते दतञ्पश्त, 79९ 70159 हलक दव पाण कद 4काथा८८, एण. 4, %. 2. 
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रहते है ओर व्यवहार के प्रायीनं ठंग अपनी उपयोगिता ए देते ह] सामाजिक विरमं के 
अधिक तीव्र हो जाने प्र नयी समाज-व्यवस्या की स्थापना की प्रवृति को व मिहत [दष 
दशा में व्यक्ति कौ नवीन व्यवस्था के अनुरूप अपने व्यवषटारे को दाठना पडता है। 


सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया के सूप पे (ऽण्लंभ 050 यवीण २5 4 2706659) 


सामाजिक विघटन कोई ध्िर दशा न शेक एक परिवर्वनशीठ प्यति है( यह पपिवर्तन 
की निरन्तरता को व्यक्त कता है। सामाजिक परिवर्तन के समानं ही सामाजिक पिषटन एक 
निरन्तर प्रक्रिया है जो सभी समाजो मे हर समय चलती १1 एता कोई भी समाज दिघी 
नही पडता जिसकी सामाजिक संरचना मे पूर्णं सन्तुटन वं व्यवर्या पायी जाती ह। सभी 
समाजौ मै कुछ पैसे कारण मीजूद रटे ह जिन्छोने सामानिक सरचना कौ अप्त-व्यल्त कले 
का प्रयल किया है। इन कारणो मे भल्ययिक प्रतिपर्धा, सेषर्प, श्रम-पिभाजन व सामानिक 
विभेद आदि प्रमु है। इन सवके तीव्र होने पर सामाजिक क्रियां कम प्रभावपूर्ण ओर 
संगठनालक सामाजिक प्क्रियाए जैसे सहयोग, व्यवस्यापन तथा सात्मीकरण अविक क्रियाशीठ 
हो जाती ६ै तव सामाजिक विघटन पीछे हटता है इस समय प्रवृति विषटन से पुनः शंगठन 
की ओर होती है। 

सामाजिक विघटन कित प्रकार एक प्रक्रिया के खूप मे है, इस सम्बन्ध मेँ म्पूमेयर ने 
वताया है कि सामाजिक विघटन केवल एक असन्तुकठिति अवस्था ही नही है क्योकि यह 
मुत एक प्रक्रिया ह। इस स्प में यह उन घटनाओं के क्रम जीर उनकी उपस्थिति कौ 
व्यक्त करता है जो कि व्यक्तियो एवं समूहो की स्वाभाविक क्रियाशीलता मेँ बाधा डाठ्ते । 
आगे आपने र्घा है कि सामाजिक विघटन एक अवस्था से फुछ अधिक है, यह मौलिक 
रूप मै एका प्रक्रिया या प्रक्रियाओ का एक क्रम है। घटनाओं के इस क्रम जितत यह प्रक्रिया 
निर्भित होती टै, के अन्तर्गत सर्प, अत्यधिक प्रति्य्धा, सामाजिक विभेद जौ अन्य 
वियटनकाी उपप्क्रियाए आती है॥ 

स्पष्ट है कि सामाजिक विघटन धोडी-वहुत मात्रा मे सभी समाजो में हर समय एक 
प्रक्रिया कै खूप मे पाया जाता &। अतः वह कोई स्थिर दशा न होकर सामाजिक संरचना फ 
अन्तर्गत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतना अवश्य टै कि किसी समाजे विशेष या समय 
विशेष मे इस्तका प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता &। परन्तु सग्ठित समाज मे भी व्रिघटनं 
के कुछ न कुछ तल सदैव मौजूद अवश्य रहते है। इसके विपरीत, विषरित से विषटित 
समाज मेँ भी सगठन के कुछ तत्व सदैव पाये जते है। 
सामाजिक विघटन के ठक्षण (5फकए्ाणाऽ ज इण्लाण्‌ एकाष्टका दवा) 

निम्नित लक्षणो के आधार पर यहं कहा जा सकता है कि किसी समाज पे सामाजिक 
विघटन हैया नदीं: 9 द 

(1) ठेकमत्य का हास (५1/7८ ग @०7ऽ=5ण5)--एेकमत्य का होना सामाजिक 
संगठन फे ठिए्‌ अत्यन्त आवश्यक है। इसके अभाव में सखपर््धा एवं संघर्प कौ प्रोत्साहन मिरुता 
है ओर सामाजिक संगठन टूटने लगता &ै। जवे सामाजिक जीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण 
विपयो पर अधिकांश सदस्यो मे मत-भिव्रता हो, वे समान दृिकौण से नहीं सोचतै हँ ओर 
सामाजिक समस्या कौ हठ करने हेतु सामान्य प्रयन्नों को नहीं लगाते हे तो समद्मना 
भ किप्‌ करल्प्णकघ्य्‌ % ल, 9.17. 
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चाहिए कि समाज मेँ सामाजिक पिधटन व्याप्त है। महत्वपूरण प्रश्नों पर रोगो में एैकमल्य के 
सभाव फ फष्वसप तनाव व संधर्य की स्थिति उत्पन्न होती दै। यह स्थिति सामाजिक विघटन 
की परिचायक है। 

(2) सामानिक नियन््रण के साधनों का प्रभाव कम होना (1.९8 छ्न्पिष्ताल७ऽ णा 
(16 फलवा 0 इण्लंव ८गप्ण)--समाज मे व्यवस्था वनाये रखने की दृशि से सामाजिक 
नियन््रण के साधनों का होना आवश्यक है। ये साधन व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार को इस 
प्रकार नियन्नित काते है कि दूसरे कै कार्यो मे किसी प्रकार की कोई वाधा न प्डे। जव 
सामाजिक नियन््रण क विभिन्न साधनों जैसे जनरीतियौ, प्रधाओं, रूढियौ, धर्म एवं विश्वास 
आदि का रोगो कै व्यवहारो कौ नियन्नित करने की दृष्टि से प्रभाव शिधिल पड जाता है तौ 
व्यक्ति ओर समूह मनमाने ठंग से अपने ठ्या की पूर्ति मे ठग जाते है। इसे दूसरों फे 
ठक्य-प्रपति के मार्ग मेँ वाधा पड़ती है ओर संघर्षं होने ठगता है। एसी स्थिति मेँ सामाजिक 
स॒न्तुरन विगड़ जाता है। परिणामस्वष्प सामाजिक विघटन पनपता है। अत. सामाजिक 
नियन्रण के साधनों के प्रभाव में कमी आना सामाजिक विघटन का सूचक है। 

(3) चयक्तिवाद पर जोर (छिगफध5)ऽ ०१ 170ाशतपणााशग)-सामूहिकता की भावना 
ही व्यक्ति को समाज की दृष्टि से सोचने-विचारने ओर कार्य कले की प्रेरणा देती ६ै। यदी 
भावना व्यक्तियों कौ समूह में एकता के सूत्र मे वाधे रखती है ओर उन्हे समूह के व्यवहार- 
प्रतिमानं के अनुसार आचरण करने को वाध्य करती है। ठेकिन जव व्यक्ति समूह फे स्थान 
पर “यै' को एवं सामान्य रक्षया के स्थान पर्‌ व्यक्तिगत स्वार्थो को महत्व देने लगता है तो 
इसका तात्पर्य यह है कि उसके द्वारा समूह की उपेक्षा की जा रही है। जव समाज कै अधिकांश 
व्यक्ति इत प्रकार अपने-अपने स्वार्थो की पूर्ति मेँ ठग जाते हँ ओर समूहं अथवा समाज की 
चिन्ता नहीं कएते तो, समञ्ञ ठेना चाहिए कि सामाजिक विघटन आरम्भ ह चुका है। जहां 
व्यक्तिवाद पर जितना ज्यादा जोर दिया जाता है, वहां सामाजिक विधटन की उतनी ही 
सधिक सम्भार्वना रहती है1 

(4) सामूहिक आदो का महत्व कम होना (1.69 70०6 ० (गाल्या५८ 
तल्णऽ)--सामाजिक संगठन उसी समय तक दुद्‌ वना रह सकता है जव तक समूह के 
सदस्य समूह फ ए त्याग कटने एवं अपने स्वार्थो की वरि देने को तैयार ट| जव व्यक्ति 
सामूहिक आदर्शो की चिन्ता नहीं करते, जव वे व्यक्तिगत स्वार्थो को टी व कुछ समञ्च ठतः 
४, तो सामान्य हितों की पूर्ति मे वाधा पडती है। इसके फठस्वलप सामाजिक विघटन की 
स्थिति पनपती है। 

<.) स्वयो एवं संस्थाओं का संप्य (८ण्णाःन म्‌ णाऽ पाव कााणणज)-- 
सामाजिक संए्वना के अन्तरगत नेक संस्थाएं एवं उनसे सम्बन्धित रुद्वियां पायी जाती £। 
इन दोनों कै वीच सहयोगपूर्णं सम्बन्ध ही सामाजिक संगठन का मुषटय आधार है। विवाह, 
परिवार, जाति, स्कूर, धर्म-संथ आदि महत्वपूर्ण संस्याएं ह जव सामाजिक संस्याएं सामाजिक 
परिवर्तन के फरष्वषूप यदर जाती ६ परन्तु उषे पम्यन्धित शूढविया ज्यो-की-त्यो वनी रहती 
है तो इन दोनों मे संपर्प की स्विति उतयत्र टौ जाती है। यह स्थिति ही सामाजिक विपटन के 
ठिएि अनुकूल परिस्थितियां वैदा कप्ती है 

(6) काणो का एक समिति से दूसपै को हस्तान्तरण (णलः ग (0वा ०5 णा 
0८ 0ष्ण्ण्‌) ० ^ ०<ते-मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्वि कै बिए अनेक समूह 
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अथवा स॒मितिया गठित की जाती है। इनमें सै प्रलयैक समिति की सामाजिक संग्चना मे एक 
निश्चित स्थिति ओर कुछ कार्य हते है। जव सभी समितियां अपने नियत कार्यो कौ कप्त 
है ओर अन्य समितियो के कार्यो मे हस्तक्षेप नही क्ती हं तो सामाजिक संगटन वना एहता 
है। इसके विपरीत, जव समित्तियां अन्य समितियो के कार्यो को कटने ठ्गती है, दूरय के 
कार्यो मे हस्तक्षेप करती है अथवा किसी समिति के द्वारा अन्य के कार्यो को छठीन्‌ लिया जाता 
है तो सामाजिक विघटन की स्थिति उन्न होती है। समितिर्यो के कार्यो कै हस्तान्तस्ण से 
नवीन परिस्थितियां पैदा हो जाती है जिनसे करई वार ये समितियां ओर समाज के सदस्य 
अनुकूलन नदी कर पाते। परिणामस्वूप सामाजिक विघटन को वदढावा मिरता टै। 

7) प्रस्थिति तथा भूमिका की अनिश्िचतता (0<नापगा४ ० 51415 कात 
1९०९) पारसन्स ने इते सामाजिक विघटन का एक मुख्य रक्षण माना है] जहां समाज के 
अधिरुतर लोगो की प्रस्थितियो ओर भूमिकाओं के वीच असन्तुखन पाया जाता है, वहां 
सामाजिक विधटन की दशा पायी जाती है। आज अधिकांश शिक्षित महिराओं की प्रस्थिति 
ओर भूमिका मे सन्तुलन का अभाव है, एक अनिश्चिता व्याप्त है। वह गृहिणी के सपमे 
कार्य करे, नौकरी करे, सामाजिक कार्यकर्ता वने, क्या करे ओर क्या नही करे, इत सम्वन्ध 
मे निशिता का अभाव पाया जाता है। एेसी स्थिति में असन्तोष ओर निराशा वदती टै जौ 
सामाजिक विघटन के छि उत्तरदायी है। 

(&) सामाजिक परिवर्तन की तेन गति (?251 5०60 ० $0०19] 1208९)--जव 
सामाजिक परिवर्तेन की गति तीव्र होती है तो समितियो एवं व्यक्तियो के सम्मुख अनुकूरन 
की कठिनाई उपस्थित हो जाती है। ये वदी हुई परिस्थितियों मे शीघ्रता से अनुकूलन नही 
कर पाते। फठस्वरूप सामाजिक विघटन को वरु मिरता टै। फेरिस ने सामाजिक विघटन के 
आठ रक्षण वताये है जो इस प्रकार है-(1) दिखावा या ओपचारिकता, (2) पवित्र तत्वौँ 
को हास, (3) स्वार्थ ओर संचियों मे वैयक्तिकता, (4) व्यक्तिगत स्वतन््रता एव अधिकार पर्‌ 
वल, (5) सुख सम्बन्धी व्यवहार, (6) जनसट्या मेँ विभिन्नता, (2) पारस्परिक अविश्वास, 
तथा (४) अश्ातिपूर्ण घटनाए्‌। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सहयोग, त्याग, कष्ट-सहन, पवित्रय एवं परार्थवाद का 
प्रभाव जव धटने लगता है तव आपसी सामजस्य समाप्त हीने ठगत्ता है ओर व्यक्ति को 
स्वार्थयाद आ येरता है। व्यक्ति अपने ङिए सव कुछ चाहने लगता है ओर दूसरो की तनिक 
भी परवाह नही करता है व्यक्ति सामूहिक हिते की चिन्ता नहीं कर्ते हुए अपनी स्वार्थःपर्ति 
मे इष प्रकार ठग जाता दै कि सामाजिक उदैश्यों की पूर्ति मै वाधा पड़ने लगती है। जव 

किसी समाज मे एसी स्थिति प्रारम्भ हो जाती है तो धीरे-धीरे मतभेद, तनाव, कठ्ह एवं संघर्ष 
आदि वढने ठगते है। ये सव लक्षण सामाजिक विघटन की स्थिति को प्रकट करते है] 

सामाजिक संगठन ओर सामाजिक विघटन के अर्थं सै भरी-भाति स्पष्ट है कि ये दनो 
सपेक्ष अवधारणाएं ई। जैे-जैसे समाजो मे जरिता वदती है ओर्‌ सामाजिक परिवर्तन की 
गति तीव्र होती जाती है, चैसे-वैसे सामाजिक सामंजस्य कै दवाव ओर तनाव अधिकायिक 
गहन होते जाते है] यदि इनसे छुटकारा प्राप्त नही किया जाता है तो सामाजिक विघटन की 
भाना म वृद्धि होती रहती है। एेसी स्थिति यें सामाजिक अव्यवस्था से सपक्ष व्यवस्था ओर 

+" मतैस्य स्यापित करने का कार्य अव्यन्त महत्वपूर्ण वन जाता है! 
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वैयक्तिक विघटन : अर्थं एवं परिभाषा 
छघरऽ0९५1, 050र्छनगदन्याठोप : पष्टदपाठ नपा? एएलापााएप) 
समाज प्रद्येक व्यक्ति से यह आश करता है कि वह व्यवहार के मान्य प्रतिमानं 
अनुसार आचरण करे! ेकिन जव वह सा नही कर पाता है तो उसमें निशा, देष, रिक्ष 
एवं अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। यह स्थिति वैयक्तिक विघटन कौ व्यक्त करर है। 
वैयक्तिक विघटन का अर्थ व्यक्ति के जीवन संगटन का अव्यवस्थित होना ई। पेसी स्थिति 
पै व्यक्ति के व्यक्ति का समाज की मान्यताओ के अनुरूप विकास नही हे पाता ह। इस 
प्रकार का असन्तुरितते व्यक्तित्व विघटन के रए उत्तरदायी है! वैयक्तिक विघटन वह स्थिति 
है जिसमे असन्तुकित व्यक्तित्व के कारण व्यक्ति समाज द्रा मान्य व्यवहार प्रतिमानं के 
विपरीत आचरण कर्त है! 
वैयक्तिक विघटन कौ परिभाषित कस्ते हुए इखियट ओर भैरिर ने रिला है, “समाज 
के नियमो एवं समाज के साथ तादास्मीकरण न होना ही वैयक्तिक विघटन है! 
मायरर फे अनुसार, “सभी वैयक्तिक विघरन व्यक्ति फैउन आचरणो का प्रतिनिधित्व 
करता ६ जो संस्कृति यरा स्वीकृत आदर्श प्रतिमान से इतना अधिक विचरित होते है कि 
उन्हे सामाजिक दृ से अमान्य माना जाता है 
खेमं ने वत्ताया कि वैयक्तिक विषरन वह दशा या प्रक्रिया टै जिसमें व्यक्ति अपनी 
मुख्य भूमिका फे चारो ओर्‌ अपने व्यवहार को सुस्थिर नही कर पाता है। उसकी भूमिका कै 
चुनाव की प्रक्रिया मे सर्य या भ्रम वना रहता है! एेसा विघटन कुछ समयकेष्एिभी हो 
सकता है ओर निरन्तर भी वना रह सकता ह! 
उपर्युक्त परिभापाओं से स्प टै किं ¢) वैयक्तिक विघटन व्यक्ति कैः व्यक्तित्य की 
असन्तुरित अवस्था है, (५) इसमें व्यक्ति समाज एवं सस्कृति दारा स्वीकृत आदर्श-प्रतिमानों के 
एतिकूर आचरण करता दै, (॥) सामाजिक दृष्टि सै इसमे व्यक्ति अपने जीवन-संगटन में व्यवधान्‌ 
उत्पत्र फरके उसे भंग कर रेता है, (४) वैयक्तिक विघरन की स्थिति मे व्यक्ति के अन्य 
व्यक्तियो, परिवार, मित्रो, साथियों एवं समाज के साथ सम्बन्ध दीठे पड जाते है। विघटित 
व्यक्तित्व वाल व्यक्ति समाज की अपेक्षाओ के अनुकूल भूमिका नही निभा पाता ६ै। ठेस 
व्यक्ति समूह से कट जाता है, जपने को अकेला महसूस करता है, भावनालमक दृ से अपने 
को असुरक्षित पात्ता है। 
वैयक्तिक विघटन की स्थिति मे समाज के सदस्यों के व्यक्तित्व मँ परस्पर विरोध उदपत्र 
हो जाति है। सामाजिक विघटन कै कारण सामाजिक सम्बन्धो मे अस्पष्टता, परस्पर विरोध तथा 
संघर्ष पाया जाता है। ये एेसी विशेषताएं है जो परिवार, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षण संस्था अथवा 
राज्य तक मै दिखायी पडती है! आधुनिक समाज में पाये जाने वाले अन्तर्विरोध समाज कै 
सदस्यो के व्यक्तित्व मेँ विरोध उतपन्न कट देते है। सामाजिक विघटन के फरस्वरूप उलन्न इन 
अन्तर्विरोरधो के कारण अनेक व्यक्तियों के महत्वपूर्णं समूह सम्पर्कं टूट जाते है, व्यक्तिगत 
सुरक्षा कौ चेतना समाप्त हो जाती है ओर यहो तक कि स्वये जीवन के प्रति उनकी रुचि 
शियि पड़ जाती टै। एसे लोग जीवन से ऊव जाते है। सामाजिक विधटन के कारण व्यक्तियों 
के एक कार्यालक समग्र के रूप मे पाये जाने वे आपसी सम्बन्ध छिन्न-भिन्न होने लगते है। 
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एषी स्थिति में व्यक्ति पनी भूमिकापं टीक प्रकार से नही निभा पाते एक विधटिते समा 
पेसै लोगो से ही मिट र वना होत्ता है जिनके जीवन कम अथवा अधिक मात्रा मेँ विषितं 
होते है। इञ्यिट तथा 3 ने रा है फि एक एसे समाज मेँ जित्तकी संएचना गम्भीर त्प 
सै विधरित है, पूर्णतः संप छतत व्यक्तियों का वृहु्त अधिक संख्या मेँ पया जाना असम्भव ह! 
एक अस्त-व्यस्त, विघटिते तथा विठण्डिति समाज अनिवार्यतः अस्त-व्यस्त, विघटित तथा 
विखण्डित व्यक्तित्यौ को उन्न करता हे। व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि में ही विकसित हता 
ह जहां व्यक्ति समूह के अन्य सदस्यो से व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमान सीखा है। जव यै 
प्रतिमान अस्त-व्यस्त छे जते है, जव व्यक्ति यह नहीं जन पाता कि उससे क्या आश की 
जाती है, जव वे सम्बन्ध जो उते उसके परिवार, मित्रो तमा साथियों सै वाधते है, स्वयं टूट 
जाते है, तव एक पूर्णत सगटित व्यक्तित्व के विकास फ अवसर वास्तव में हुत कम हेते 
है। संक्षेप मे, यह कहा जा सकता है कि क्ति विवश होक उस समान फी दशा को प्रतियिग्वित 
करता है निसकी यह उपज है॥ एते व्यक्ति व्यक्तिगत विघटन के उदाहरण प्रस्तुत कतते ६। 

व्यक्तिगत विधटन ओर सामाजिक विघटन मँ निष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। विधटित 
व्यक्ति जव अपने व्थवहार के हारा दूस को प्रभावित करता है, तो वह विघटन कौ ओर 
अधिक वढाता है। विघटित व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के सन्दर्भ मे अपनी भूमिकाओं को ठीक 
प्रकार से निभाने मे असमर्थं रहता हे ओर सामाजिक विषटन को वढाने में सहायता पहुचाता 
है। उदाहरण के रूप मे, एक सनायुरमी पली (रिश्णण ५९) जो अपनी भूमिका टीक्‌ 
तरह से नही निभा पाती है, अपने पति ओर वच्यो को विघटित कलने मे योग देती है। जरह 
विघटित व्यक्ति सामाजिक विरन को वदाने मे योग दैता है, वहां सामाजिक विघटन भी 
व्यक्ति के जीवन की विघटित कर देता है। उदाहरण के रूप भें, एक एसा समाज जहा 
वेका काफी मारा मे पायी जाती है, व्यक्तिगते ओर पारिवारिक विघटन के किए उत्तरदायी 
होताहै। 

सामामिक समस्याओं ओर सामामिक विघटन के चीव धनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। जव 
समाज मे सामाजिक समस्याएं उग्र रूप धारण कर ठेती है ततो एसा समाज एक एकीकृत 
कार्यातक समग्र के रूप मे कार्यं नहीं कर पाता ओर उसकी प्रगति मे वाधा उस्र हो जाती 
है। एेसी दशा मे प्षामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। वैयक्तिक विघटन ओर सामाजिक 
समस्याओं के मध्य भी एक गहरा सम्बन्ध है! वैयक्तिक विघटन की अवस्था मे व्यक्ति समाज 
के आदर्शनियमो क अनुरूप व्यवहार नही कर पाता। वह यह निश्चित करने ये असमर्थ 
रहता है कि उससे क्या अपेक्षाएं की जा रही है। दुविधा की स्थिति ये वह अपनी भूमिकाएुं 
ठीक से नदीं निभा पाता। एसी दशा मै समाज .मे अनेक सामाजिक समस्याएं उसन्न छ्य जात 
है। इस स्थिति का चित्रण करते हूए वीन्सवर्ग ने वतलाया है कि जो व्यक्ति समाज के आदर्श 
फै अनुषूप रहता है, वह सामाजिक दृष्टि से सामान्य व्यक्ति होता है ओर परिणामस्वष् 
अपने आपको सामान्य समञ्जता टै! परन्तु जो व्यक्ति आदर्श का उल्छंघन क्रते हुए पकड 
क्या जाता है, वह पदच्युत कहलाता है। पदच्युत व्यक्ति चाहे वह किसी भी समूह का सदस्य 
अयवा अकेला टो, सामाजिक समस्या का प्रतिनिधि है 
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उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामानिक स्रमस्याप्‌, प्ामानिक विघटन अर वैयक्तिक 
विघटन एक-दूसरे से धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। एके विधटित व्यक्ति दूरे व्यक्तियो कौ अपने 
व्यवहार द्वस प्रभावित करता हे जिसके फटस्वरूप सामाजिक समस्याएं पैदा होती ह ओर 
सामाजिक समस्याओं के उग्र खूप धारण कटने पर समाज मँ सामाजिक विघटन की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती 8। 


सामाजिक समस्याओं के कारण 24८ -_ 
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व्यक्तिगत ओर सामाजिक विघटन सामाजिक समस्याओं को जन्म देते है। इस सम्बन्ध 
मे प्रो. रिम् को कहना है कि सामाजिक समस्याओं को जन्म देने वारी अवस्थाओ को सामानिक 
रोग, सामानिक विदन, मतभेद ओद विचरन की अवस्थाए्‌ं कहा गया है। वीवर के अनुसार 
सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण, जैसा कि समाजशास्नियों ने पाया है, समाज मेँ 
अन्तर्निहित भानवीष आवश्यकताओं का नैराश्य है जिने प्रद्योगिकी को प्रायः क्रान्तिकारी 
अंकों मे परिवर्तित कर दिया हे, विना सामाजिक संगठन मँ तुखनासक परिवर्तन किये" 
समाजशाच्ियो की मान्यता है कि प्रीयोगिक परिवर्तनं के प्रभाव के फलस्वरूप सं्कृति का 
भौतिक पक्ष वदल जाता है। उन्तयू, वी. ओंगर्न ने इसे सांस्फृतिक विलम्वना (०५।।२] 198) 
माना ६1 संस्कृति के विभिन्न पक्षो मे परिवर्तेन की अलग-अलग दर चिन्ता अथवा तनाव 
उलन्न करती है जो सामाजिक विघटन की दशा फे किए उत्तरदाई है। अतः यह कहा जा 
सकता है कि सामाजिक पदिवर्तन, सां्छृतिक विलम्बा तथा सामानिक पिधटन सामाजिक 
समस्याओं के कारणों की व्यालय प्रस्तुत कलले मेँ अत्यन्त महत्वपूरण ह 

आजकठ यह माना जाता है कि सभी सामाजिक समस्याएं पारस्परिक रूप से सम्बन्धित 
है ओर किसी भी समस्या को अन्य समस्याओं से पूर्णतः प्रथक्‌ कक नही समञ्ञा जा सकता 
है। अतः सामाजिक समस्याओं का विश्टेयण एक सामाजिक संरचना मे चल रही सामाजिक 
क्रियाओं फे सन्दर्भ मै किया जाना चाष्िए। सामाजिक प्रक्रिया का तासर्यं एक समूह फ 
जीवन मै होने वाठे परिवर्तना से है। 

शव तथा सेल्ननिक ने सामाजिक समस्याओ कै पंच कारणों का उल्टेख किया है जो 
निम्नङ्धित 

(1) जव किमी संगठित समाज क सदरस्यो के सम्बन्धो कौ व्यवस्थित कने की योग्यता 
८ ठगती है अथवा समाप्त होती प्रतीत होती है तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हौ 
जाती है। 


१ ह जव समाज की संस्थाएुं विचछ्ित हने ठगती है तो सामाजिक समस्याएं उठ खड़ी 
॥ 


(3) जव किसी समाज के लोग कानूनों का उत्छंयन करने र्गते है तो सामाजिक 
समस्याएं उमटने लगती है। 


८) जव छोगों की अपेक्षां का ढांचा ठडखडाने रुगता है तौ सामाजिक समस्यां 
धैदाहो जात्ती है 


ग सर 4 उत्नन्द्कणय शूण००९॥ १० ७0० एण्णथाय9, ए, 20, 
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(5) जव समाज कै मूल्यो का एक पीठी से दूसरी पीद़ी को हस्तान्तरित हना स्क 
जत्रा हेतो एसी दशा मे सामाजिक समस्याएं उदपन्न होने लगती है। 
पार रण्ड ने सामाजिक समस्याओं के चार कारण वताये है जो इस प्रकार ह: 
(1) व्यक्तिगत समायोजन मेँ असफलता! 
(2) सामाजिक संरचनाओं मे दोप पैदा होना। 
(3) संस्थागत समायोजन यें असफरता। 
(८4) सामाजिक नीति में संस्थासक विल्ग्वनाएं। 
^" सामाजिक समस्याएं ओर सैद्धान्तिक अवधारणा 
,. ~ (ऽ0लना. एर०४.ए॥5 दपण पपणर. रन 0 परर छ) 
विभिव्र सामाजिक समस्याओ के मध्य न कवक पारस्परिक सम्बन्ध ही पाया जता £, 
यल्कि उनका सामान्य आधार भी हेता है। इस सामान्य आधार को दृष्टि मेँ रखकर्‌ ही चा 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गये है। सैद्धान्तिक अवधारणाओं के सपमे ये दृशिकोण निन है : 
(1) सामाजिक विघटन का सिद्धान्त (2) सां्कृततिक विलम्बना वा सिद्धानत 
(3) मूल्य संधर्पं का सिद्धान्ते (4) वैयक्तिक विचलनं का सिद्धान्त 
(1) सामाजिक विपटन का सिद्धान्त (1१6०४ 0 50८२ 15010174 गोकु 
विदानो की मान्यता है कि सामाजिक विघटन के कारण सामाजिक समस्याएं उपत्र हौती 
है) ररछोण्ड वेन ने सामाजिकं विघटन को एक एेसी स्थिति माना टै जिसमे मतैक्य फा 
अभाव, संभ्याओं के एकीकरण की कमी ओर सामाजिक निवन्रण के अपर्याप्त साधन पये 
जाते है। मतैक्य के अभाव में समूह के रक्ष्यो कै प्रति मत्तभेद ओर परस्पर विरोधी भावनालसक 
धारणाएं पायी जाती §। यह स्थिति विभिच्र संस्थाओं के कार्य-संचालन मेँ वाधा डालती है जीर 
यै सस्थाएं एक-दूसरे के विपरीत कार्य करने लगती है ओर एक एसी दशा उसपत्र हो जाती 
है जिसे व्यक्ति समाज के नियमों फे अनुप्तार कार्य नर्ही कर पते है। 
भूषतकारीन समाजो मेँ सापेक्ष रूप मे स्थिएता, सामाजिक परिवर्तन की वहत्‌ धीमी गति 
जीर व्यक्ति की प्रभ्यित्ति तथा भूमिका मै स्प्ता धी एवं लोग मान्यताप्राप्त रीतियो से अपनी 
| क ^ ^~ ~~ ~ 


जाने ठमा। व्यवहार फे पर्परागत नियमो का प्रभाव कम होने लगा ओर वै व्यक्तियो के 
व्यवहातँ को नियन्ित्त कएने मे असफ रहे! इस अव्यवस्थित स्थिति मेँ नवीन नियमो को 
पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया ओर रोग मूर्यो तथा मैतिकता की प्रवाह भ्य विना 
व्यवहार करने ठगे। यह ्थिति शामाजिक विघटन की स्थिति थी जौ उनेक सामाजिक समस्याओं 
के हिए उत्तरदायी थी। फैरि ने सामानिक विघटन के ठक्षणों के ख्प मेँ एवि तरतव कै 
हास, स्वार्थो एवं संधि मे व्यक्तिवादिता, वैयक्तिक स्वतन्वता एवं व्यक्तिगत अधिकां पर 
दने, भौतिक गु शम्दन्धी व्यवहार, एकःयृरर पर अविश्वास ओर अश्रातति उलन्न कलै 
याने तनव, आदि पर्‌ जोर दिया है॥ 
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रवर्द फेरितत तथा कुछ समस्याओं 
का प्रमुख नहीं है। इस सम्बन्ध "शह (अ का 





सिद्धान्त उस पभ होती 
है। यह सिद्धान्त उन (1 कहा हेज फो 
जन्म देती ै। किसी समाज मे सामाजिक विघटन के नहीं होने पर भी प आदर्शो 


सै विचठन की स्थिति या सामाजिक समस्याएं पायी जा सकती है। इससे हमे यह नही समम 
ठेना चाहिए कि सामाजिक विघटन ओर्‌ सामागिक समस्याओं मे आपस मे कोई सम्बन्ध 
सही पाया जाता है] यद्यपि सामाजिक विघटन का सिद्धान्त सभी सामाजिक समस्याज की 
पूर्णं व्याष्या नहीं है परन्तु उनमें से वहुत-सी समस्याओं को कम से कम अशिक सूप मे 
अवश्य समज्ञाता है 
(2) सो्करृतिक विलम्बना का सिद्ान्त (11८०) 0 (011४719 1.32)- सामाजिक 
परिवर्तन सम्बन्धी समाजशाघ्ीय अध्ययरनो से पता चता है कि सामाजिक समस्याएं फैते 
उसन्न होती ह ? परिवर्तन सामाजिक व्यवहार की एक सार्यभौमिक विशेषता है। संस्कृति के 
विभिन्न पक्षौ मे परिवर्तन की असमान दर सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। अनेक 
विद्वान क दारा इस प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है जिनमे विक्ियम एम. ओंगिवर्न 
की “सीस्फृतिक विठम्बना" की अवधारणा प्रमुख है। संस्कृतिक विलम्बना सम्बन्धी उपकल्पना 
तीन दातो पर आधारित है-{1) संस्कृति के अनेक पक्ष या वर्ग गति की भित्रभित्न दरो के 
अनुसार परिवर्तित होते ह : (2) संस्कृति फे भौतिक प्च अभौतिक या चैचारिक पक्षो की 
तुलना में अधिक तेजी से परिवर्तित होते है, ओर (3) भीतिक परिवर्तनां को अपनागै ओर 
उनके अनुप सामाजिक संस्थाओं के विकसित होने के वीच विठम्वना के कत्र मँ सामाजिक 
समस्याएं उत्त्न होती है। ओंगिवर्न ने श्रमिक क्षतति-पूर्ति अधिनियम, 1923 (षणा 
(णाल ३॥॥0) ^८।, 1923) के उदाहरण द्वारा यहं स्पष्ट कएने का प्रयल किया है कि 
किम प्रकार सांस्कृतिक विरम्वना एेसी परिस्थिति को उसत्र करने मै योगं देती है जो सामाजिक 
समस्याओं के रिए उत्तरदायी है} आपने वत्ताया है कि ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप लोगों 
कौ वदधे-वड़ कारनं मेँ काम करना पड़ा जहां वहुत-से श्रमिक समय-समय पर दुर्घटनाग्रस्त 
हए एेसी स्थिति मे उनकी शारीरिक निर्योग्यता के कारण परिवार के भरण-पौपण की समस्या 
उन्न हुरई। ओद्योगीकरएण के विकास के काफी समय पश्चात्‌ कारखानों मे दुर्घटनाग्रस्त लेने 
कौ स्थिति मँ श्रमिक को क्षति-पूतिं के खूप मे कु धन-एाशि दिलने का प्रावधान फिया गया। 
भारत मे उत्नीसवीं शताब्दी के अन्त मे ओद्योगीकरएण कै विकास तथा श्रमिक कषतिूर्ति 
अधिनियम, 1923 के पारित होने के वीच के काल को सांस्कृतिक विटम्बना कार कहा 
जायेगा। यही स्थिति ओर आवश्यकता के मध्य एक तनाव पाया जात्ता ईै। 
आज कै गतिशीर समाजो मेँ आधुनिक ओदीगिक विकास ने व्यक्तियों की 
आवश्यकताओं कौ वदरु दिया है ओर एसी स्थिति मे सामाजिक संगठनो कै नवीन स्वरछ्पो 
के विकास की आवश्यकता ह। संस्कृति के भौतिक क्षत्र मे होने वारे परिवर्तनों को भीप्रता 
से अपना छेने ओर उनके अनुरूप होने वा वैचारिकि परिवर्तनं या अभौतिक संस्कृति के 
पहलुओं मे परिवर्तन की दर के धीमी होने ओर्‌ शीघ्रता से इनको लोगों के दवारा स्वीकार 
मही किये जाने के कारण सांस्कृतिक वि्म्दना की स्थिति उदयत्न होती ह। इस संक्रान्ति काल 
मे अस्त-व्यस्तता एवं संघर्षं की स्थिति पनपती है ज सामाजिक समस्याओं के रिएु उत्तरदायी 
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है। वर्तमान मेँ भारत मे वेकारी की समस्या पायी जाती है परन्तु वेका रगो को आर्थिक 
एवं सामाजिक सुरसा प्रदान करने हैतु वैरेजगारी वीमा योजना प्रारभ नहीं की यौ है। 
यदं वेकारी की स्थिति ओर बेकार व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कएने की आवश्यकता के वीच 
एक तनाव पायां जाता है जो सांस्कृतिक विरुप्वना है। वैकार व्यक्ति अपनी आवश्यकताभ 
कौ पूर्ति हतु सामाजिक नियमं के विपरीत आचरण कर्‌ सकता है ओर समाज मँ अपराध 
कै रूप मेँ सामाजिक समस्या उदत्न हो सकती है। वास्तविकता यह है कि गतिशील समाजो 
मे परिवर्तन की गति इतनी तीव्र होती है कि देसे छोगों की संख्या वदती जाती है जो 
सन्तोषप्रद ठंग से सामंजस्य स्थापित कने मे असमर्थ रहते । ठेसी स्थिति मे सामाजिक 
समस्याएं उठ खडी होती है। ओंगवर्न ने सांस्कृतिक विलम्बना कै कारणो पर प्रकाश डते 
हुए ठि है कि रुद्धिवादिता, नये विचारों के प्रति आशंका, अतीत कै प्रति लगाव, निहित 
स्वार्थं एवं नवीन विचारों की जांच मे कठिनाई सांस्कृतिक विटम्बना कै ठिए उत्तरदायी है। 
यहां हमे इस वात को भी ध्यान में रखना है कि सांस्कृतिक विलम्बा के आधार पट 
केवल कुछ सामाजिक समस्याओं की उद्पत्ति को ही समञ्ञाया जा सकता है, सवकी उद्त्ति 
को नही। स्थायी प्रकृति के समाजो मे भी जहां सांस्कृतिक विरम्बना नहीं पायी जाती, निर्धनता 
दिठरायी पडती है। इसके वावजूद भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि संस्कृति फे कुष्ठ 
पहदू अन्य की तुलना मे अधिक तेजी से वदरते है जो सामंजस्य की समस्या पैदा करते है! 
(3) भूल्यो मे संयर्पं का सिदान्त (२५९ ०01५1 71९०7) --मूल्यो का हमारे जीवन 
मे वडा महत्व है। मूल्यों के आधार पर ही यह निश्चित होता है कि हमें कौन-सा काम करना 
चाहिए ओर कौन-सा न्ही। समाज मेँ कुछ मूल्य अन्य की तुलना मे अधिक महत्वपूर्णं हते 
है। इसके अतिरिक्त, भिन्र-भित्न समूहो के अग-अठ्ग मूल्यों के होने से मूल्य सम्बन्धी अन्तर 
पाये जते दै। मूल्यो के इसी अन्तर या इनमें पायै जाने वाठे मतभेद या मूल्यो क सामान्य 
अर्थो के वद जाने से सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। विभित्र पारिवारिक समस्याओं का 
एक मूर कारण पुरानी तथा नयी अथवा प्री एवं युवा पीढ़ी के मूल्यों का आपसी संघर्ष है। 
इस सम्बन्ध में कूबर तथा हारपर ने छिला है कि प्रौढ पीट़ी के मूल्य विवाह की पवित्रता, 
ङूढ्रियो मे निष्ठा, परम्परा के अनुसार कर्ता का सर्वाधिकार सपत्र व्यक्ति होना, आदि को 
महत्व देते है, जबकि युवा पीटी के मूल्य अधिनायकवाद, व्यक्तिगत योग्यता तथा समान 
अधिकार आदि पर जोर देते है। 
जनसंख्या के विभिन्न खण्डौ में मूल्यों के संधर्ष कै कारण ही वाल-म, निम्न वेतन, 
असंगरित श्रमिक या वैकार व्यक्तियो की परिस्थिति, विवाह-विच्छेद, तथा प्रजात्रीय विभेदीकएण 
सम्बन्धी समस्याएं उलत्र हौती ह मूल्यों मे संघर्प के कारण ही पूजीवाद से सम्बन्धित समस्यापुं 
पायी जरी ह। कुछ व्यक्ति यह मानते है कि पूजीवादी व्यवस्था उत्तम है क्योकि इसमे व्यक्ति 
को अत्पव्ययिता, कठोर परिश्रम एवं अधिकाधिक लभ कमाने के रिष प्रोत्माहन मिक्ता 8} 
दूसप ओर एप व्यक्ति भी है जो यह समञ्जते ह कि पूजीवादी व्यवस्था मे कुछ ही पू्ीपतियों 
को लाभ मिक्ता है ओर शेष का शोपण होता ह मूल्यों सम्बन्धी इसी मतभेद या टकराव 
के कारण सामाजिक समस्याएं उलत्र होती ई। फुल्छर का कथन है कि हमारे स्वार्थ के कारण 
अपाघ वदते ह तया पूजीपततियों की अधिकाधिक मुनाफाखोरी के कारण श्रमिकों म वेकारी 
उलप्र होती है। मूल्यो मे संपर्ष से भैत्रिक अस्त-व्यस्तता को प्रोत्वाहन मिक्ता है ओर एसी 
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स्थिति मँ घ्यक्ति विचरित प्रकार का व्यवहार-कलने लगते है जो सामाजिक समस्याओं फे 
ठिए उत्तरदायी है। 

इष सिद्धान्त की सक्ते वदी कमी यह दै कि केवल मूल्यो फे सर्प के आधार पर 
सभी सामाजिक समस्याओ को नहीं समज्ञाया जा सकता है। लेग सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध 
केव दस कारण नहीं करते कि कुछ संस्कृतियों मे धन को पस्कृतिक ठक्च के रूप में विशेष 
महत्व दिया जाता है। अपराध की समस्या को केवल मूल्यो के सर्प के आधार पर स्पष्ट नही 
किया जा सकता। यहां दृतना अवश्य कहा जा सकता है कि मूल्यों मे संर्य अनेक सामाणिक 
समस्याओं को जन देने मेँ योग देता है, परन्तु यह स्वीकार नही किया जा सकता कि केवठ 
मूल्य-संपर्षं के कारण ही सच प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्त्न होती है। 

(4) वैयक्तिक पिचलन का सिद्धान्त (धद्ण# ग एलडणाव 6५ शागा)-- यद्यं पर्‌ 
यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि विचरन कैसे विकसित होता है जीर वह किस 
प्रकार सामाजिक समस्याओं को ज्म देता है। वैयक्तिक विचलन क अन्तर्गत उन व्यक्तियों 
की प्रेरणाओं जर व्यवहारो का अध्ययन किया जाता है जो समस्याओं को उदत्न कले मेँ 
महत्वपूर्णं भूमिका निभाति ह। वे लोग विचरित व्यक्ति कहते हँ निनका व्यवहार सामानिक 
समस्याओं की उतत में योग देता ह मालि क्छीनाई ने विचित्‌ व्यवहार का अर्थं स्पष्ट करते 
हए ठि है कि यह मुख्यतः कुछ किस्म के समूह आदर्श्रतिमानौं तपण्णाऽ) का उल्रुंघन 
ही होता है। एक विचलित कार्य एसा व्यवहार है जौ एक विशेष प्रकार से निधित होता 
है....समाज की प्रतिक्रिया जो उस व्यवहार को नामाकिते कर देने की सीमातकभीकी 
जा सकती है, इस विचकित व्यवहार के अध्ययन का एक महत्वपूर्णं पक्ष है॥ क्ठीनाई कै 
अनुमार विचरित व्यवहार्‌ के अध्ययन मेँ समाज की वह प्रतिक्रिया जिसमे आदर्शो का 
उत्ठंधन करने वालों को विशेष दण्ड दिये जति है, एक महत्वपूर्णं पक्ष है। विचलित व्यवहार 
की श्रेणी मँ केवत उन्दी यवहारो को रघा जाता है जो तमान दारा पूर्णतः अस्वीकृत हो ओर 
जो समुदाय की सहनशीठत्ता फी सीमा को पयक्षि मात्रा मेँ पार कर जाए्‌। अतः क्ठीनाई के 
अनुसार, आदर्शो से विचक्ति होने फे अन्तर्गत अपराध, वेश्यावृत्ति, समहैगिक व्यवहार, 
मादक वस्तुओं का सेवन, मदिरापान, मानसिक दोप, आलरहत्या, वैवाहिक तथा पारिवारिक 
क अत्पसंघ्यकों के प्रति भेद-भाव आदि व्यवहारं को भी सम्मिङिति क्रिया 
जाता है। 

भिर (१11०६) विचरति व्यवहार को समाजीकरण की प्रक्रिया का दी एक अंग मानते 
है। विचकित व्यवहार व्यक्त कमै वाल व्यक्ति समूह की स्वीकृत संस्कृति के विपपत मूल्यो 
कौ समूह मेँ सीखता है। विचरित व्यवहार यकायक ही नहीं सीखा जाता अपितु धीरे-धीरे 
समाजीकरण के द्वारा व्यक्तित्व मँ ढरुता है। मिरर की मान्यता है कि निम्न वर्ग कै व्यक्तियों 
को अवसर प्राप्त न॑ यने के कारण अपराधी विकल्पो का आश्वय ठेनी पड़ता है ठेकिन मेट्ना 
नै इस वात को स्वीकार नही किया है ओर इसकी तीव्र आलोचना की है। 

व्यक्ति के द्वारा विचरित प्रकार का व्यवहार्‌ व्यक्त कटने के मुल्य स्प से दो कारण 
मनि जाते ह : (1) समाजं दवारा मान्यताप्राप्त नियमों के पालन की असमर्थता तथा (2) समाज 
दारां मान्यता-परप्त नियर्मो फे पाटन मेँ अस्षफरता। स्पष्ट है कि वैयक्तिक विघरन उन लोगं 
मेँ प्राया जाता है अथवा यों कटा जा सकता है कि विवर्ति व्यवहार वे रीय व्यक्त करते है 
प कनन्कष्प्र ए ल्द, उम्यवण्छ य छचण्ययं उथान 7, 28. 
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जिनका समाजीफरएण ठीके प्रकार से महीं हा होता है। वैयक्तिक पिचटन कै दो परमुप प्रका 
पाये जति है : (1) समाज मे मान्यता प्राप्न नियमो से विचरन एवं (2) स्वयं उलयत्र फिवे 
हुए नियमो वाही विचरित उपसंस्कृतियों का पाया जाना। सामाजिक समस्याओं के उध्ययत 
मै वैयक्तिक विचरन की विधि का प्रयोग हेटर्म तथा सेस्छे ने किया है। यहां जिन प्रमु प्रन 
परे विचार करना टै, वै इस प्रकार है : कौन-ते व्यक्ति एवं समूह नियमों से विचलित हते 
है? क्या विचत व्यक्ति समाज के ठि समस्या उदत्न करते है अथवा वे स्वयं सम्या 
सपमे है? यदि ये रोग समस्या उसत्र करते ह तो किस प्रकार ? एेसी कौन-सी अभिप्रेणाएं 
है जो व्यक्तियों को विचरित व्यवहार के रिप प्रेरित अथवा याध्य करती है ? विचरित प्रकर 
का व्यवहार प्रदर्शित कएने वाठे व्यक्तियों के पुनः समाजीफएण के ठि क्या किया ना 
सकता है? 
उपर्युक्त चार सिद्ान्तौ ये से प्रत्येक सिद्धान्त सामाजिक समस्या को अति सरक ठंग 
से समञ्ञाने का प्रयल कप्ता है ओर्‌ प्रत्येक किसी एक कारक पर जोर देता है। वास्तविकता 
यह है कि सामाजिक समस्याओं की उसत्ति को इतने सरटे प्रकार से नहीं समञ्ञाया जा 
सकता। ये सभी सिद्धान्त मानते है कि विभित्र सामाजिक समस्याओं के वीच एक सम्बन्ध 
अवश्य पाया जाता है। सभी सामाजिक समस्याएं समाज से ही उतपन्न होती है ओर इनके 
मूर भे कोई सामान्य कारक भवश्य है जिसका स्प्ीकरण इन सिद्धान्तो के माध्यम से नही 
कियाजा सकता टै। 
भारत में सामाजिक समस्याएं 
(तलना. एिरणषणा.छऽ पर पणौ) 
वर्तमान समय में भारत मे अनेक सामाजिक समस्याएं पायी जाती है! यदपि भारतवर्ष 
एक स्वतन््र गणराज्य है जिने धर्म-निपपे्ष, प्रजातन्त्र तया आर्धिक समानता के प्रगतिशीठ 
मूल्यो को स्वीकार किया है, परन्तु यजय निर्धनता पायी जाती है, गरीव-अमीर के वीच एकं 
युत वड खाई दिलावी पडती 1 यहां धर्म, भाया, प्रजाति, जाति तथा केत्रीयत्ा फे आधार 
पर अनेक भेद-भाव पाये जाते 1 व्यक्ति-व्यक्ति मे सामाजिक ओर आर्थिक आधार पद्‌ 
उंच-नीव का एक संस्तरण पाया जाता है, जातिवाद, अस्पृश्यता, भाषावाद, प्रान्ीयता, 
साग््रदायिकता, युवाविक्षोभ तया वेका आदि समस्याएं यहां मौजूद है! यहां वाल-अपराधी 
ओर प्रीट-अपराधी भी पाये जते है जौ समाज के सम्मुख समस्या उसत्न कते है। यहां 
जनसंख्या की वदोत्तरी भी तेजी कै साथ होती जा एही है। निरक्षप्ता, निम्न जीवन-स्तर, 
शरवघोरी, जुआ, वैश्यावृत्ति ओर राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रचार की समस्याओं का 
भी देशवासियो को सामना करना पड़ एहा है] यहां ओघोगीकरण एवं नगीकरण से सम्वन्धिते 
समस्याएं भी गम्भीर रूप धारण कती जा रही है। 
इनं समस्याओं पर प्रस्तुत पुस्तक मे समाजशाद्ीय-तार्किक दृष्टिकोण ते विचार किया 
गया ह। यहां इतना कहना काफी है फि भारतवर्षं काफी लम्वे समय तक अग्रजो के अधीनं 
रहा जिद्टोने इस देश की समस्याओं को ह करने ओर विकास कार्यक्रमों को आगे वदनि 
मे अपने निहिते स्वार्थो के कारण विशेष रुचि नही ठी। स्वतन्त्र भारत मे भी जितना ध्यान 
इन समस्याओं प्र दिया जाना चादिएु या, नहीं दिया जा सका स्मस्या्ओं का निवारण इस 
तथ्य पर आयासित है फि किसी समाज विशेष.का नेवृत्व उन समस्याओं कौ हल कटने फे 
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प्रति कितना दृद संकल्प ओर देशवासियों मे समस्याओं के प्रति जनचेतना जाग्रत कले मे 
कितना समर्थ है। कानून वना देने मात्र सै सामाजिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त नहीं किया 
जा सकता। आज देश मे दहेज विरोधी कानून है परन्तु समाज दहेज-प्रथा से प्ुटकारा प्राप्त 
नीं कर सकारै। 1 


सामाजिक समस्याओं का निवारण 
(८10५. 0? 50641. २08८435) 


यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या सामाजिक समस्याओं को हठ किया जा सकता है, 
क्या इनका निवारण सम्भव है ? इसका उत्तर हा मेँ दिया जा सकता है। विश्व के सामाजिक 
समस्याओं के इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वास्तव में वहुत-सी 
सामाजिक समस्याओ की समय-समय पर हर किया गया। गामी की प्रथा से लोगों की मुक्त 
कराया जा सका। प्रतिदिन वारह घण्टे तथा सप्ताह में सत दिन तकं मजदूरो से काम लेने 
की समस्या को हर किया जा सका। इसी प्रकार वाठ-श्रम की समस्या का निवारण सम्भव 
हुआ। आज अनेकं देशो ने निर्धनता अथवा अभाव की द्थिति पर काफी नियच्रण प्राप्त कर 
ल्या है ओर वहुत-ते देश इष दिशा मे आगे वढृ हे ईै। वर्तमान मै अनेक वीमारियो की 
रौकथाम का भी सफ़रतपूर्वक प्रयल किया जा सका है। कुछ विदान की यह भी मान्यता 
है फि परिस्थितियों के वदलने के साय-साथ नवीन समस्याएं उठ खड़ी होती है। ठेस स्थिति मे 
पुरानी समस्याओं का स्थान नवीन समस्याएं ठे ठेती ह। इस दृष्टि से सामाजिक समस्याएं हल 
मी होती, वत्कि उनकै स्थान पर नवीन समस्याएं उठ खड़ी होती है। यहां इस सम्बन्ध में 
इतना कहना ही पयत है कि सामाजिक समस्याओं को हठ कटने के छिए काफी कुछ किया 
जा सकता है रेकिन यंह सव कुछ निश्चित सीमाओं में ही सम्भव है। 
यहां रामाजिक समरयाओं को हल कलन के छिए्‌ तीन दृषटिकोणों पर पिचार करना 
आवश्यक है। 
प्रयम, बहुकापवादी दृषटिकोण (1५101016 9५० णृ7०३५#) के अनुसार यह मानां 
जाता दै कि किसी भी पामाजिकं तमस्या का जन अनेकं कारको फे फलस्वरूप होता ६। 
सामाजिक समस्या के ट्ष कौई एक कारक उत्तरदायी नही है। उदाहरण फे सप भे, यह 
नहीं माना जा सकता कि केवल निर्धनता के कारण ही सम्पत्ति फे विरुद्ध अपराध एते ६। 
यदि पेप्ा होता तो अनेक धनी व्यक्तियों कै द्वारा अपराध क्यो किये जाते ? इसी प्रकार यैकारी 
अथवा छात्र असन्तोष के पीछे कोई एक ही कारण नहीं पाया जाता। 
दितीप, पारस्परिक सम्यन्य (101-ग6121600८55) का तादार्य विभिन्न सामाजिक 
समस्याओ कै एक-दूसरे से यनि रूप से सम्दत्धित छने से है! यदि हम किरी एक समस्या 
कौ पृथक्करण मे सुरन्चाना चाहे, तो यह सम्भव नदीं है। उदाहरण के स्प मे, अस्पृश्यता 
निवारण के किए यह आवश्यक है कि असृश्य या अदत समञ्ञे जाने वारं को आर्थिक एवं 
सामाजिक प्रगति के अवसर प्रदान किये जाये। पततु इसके साथ ही यह भी अनिवार्य है कि 
अन्य जातियों के लोगो मे उनके प्रति पायी जाने वारी पूर्व-निर्धारित धारणाओं फो दूर क्रिया 
जाय। यह शिक्षा कै माध्यम से अन्नानता को दूर कएने सै ही सम्भव ६1 इसके साथ ही 
अस्पृश्यता निदारण से दम्दन्धित कानून को कटोततपूर्वक अमू कएने की आवश्यकता भी 
है। अय्यो दारा अपनाये जाने वे व्यवसायों के आदुनिकीकःण की ओर भी ध्यान दिवा 
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जाना चाहिए ताकि इन रोगो के व्यवसाय को घृणित अथवा अपमानजनक न माना जाय। 
स्पष्ट हैकिकिसी भी समस्या को हठ कटने के ठिए उससे सम्बन्धित अन्य समस्याओं के 
निराकरण की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। 
तृतीय, सपक्षिकता (२1211५11) का ताद्य यह है कि सामाजिक समस्या का स्थान 
एवं समय के साथ गहरा सम्बन्ध पाया जाता है! यह सम्भव है कि जाज भात मेँ जिर स्थिति 
यादा को एक सामाजिक समस्या के रूप मँ माना जाता है, वह कुछ समय पूर्वं उस स्प 
मे नही मानी जाती हो। उदाहरण के रूप में, आज अस्पृश्यता को एक गम्भीर सामाजिक 
समस्या माना जाता है किन भूतकाठ मेँ यह समस्या नहीं समञ्जी जात्री धी। अमीका तथा 
अफ्रीका मे प्रजातीय-भेदभाव समस्या के रूप मँ है, परन्तु भारत मेँ नही। आज जिसे लोग 
सामाजिके समस्या के खूप में देखते है, सम्भव है वही स्थिति निकट भविप्य मे सामान्य स्थिति 
वन जाय ओर ठोग उसे समस्या नहीं माने। किमी स्थिति को समस्या के रूप मेँ देखना समाज 
विशेष के ठोगोँ क दृष्टिकोण पर्‌ भी निर्भर करता ह। 
उपर्युक्त तीन दृष्टिकोणों के आधार पर ही सामाजिक समस्याओं से ुटकारा प्राप्त करना 
सम्भव है। परन्तु फिर भी किसी एसे समाज की कल्पना कएना कठिन है जो समस्याओं सै 
पूर्णतः मुक्त हो। इतना अवश्य है कि अलग-अलग कालों ओर समाजं मे सामाजिक समस्याओं 
की मातरा ओर्‌ गम्भीरता मेँ अन्तर अवश्य पाया जाता है। किसी सामाजिक समस्या को हल 
कटने प्रे नेताओं की प्रमुख भूमिका होती है। वे स्वयं के उदाहरण द्वारा जनता को समस्या 
के निएकरण के सम्बन्ध में स्वस्थ विचार प्रदान कर ओर समस्या को हल करने मे सफठता-प्रति 
के पूर्व सफठता की एक हवा या वातावरण तैयार कर रोगो मे एक सामूहिक अभित्चि 
उत्पन्न छर सकते है। पसा होने पर लोगो मे आवश्यक धारणाएं निर्मित हो पायेगी ओर्‌ 
सामाजिक समस्याओं के निराकरण मेँ वे सक्रिय योग दे सकैगे। 
सामाजिक समस्याओं को हल करने मँ कु कठिनाहयां भी आती है जिनके सम्बन्ध मे 
जोँनसन तथा अन्य विदयानों ने विचार व्यक्त किये है। जोनसन' नै वतराया है : (1) शक्तिशारी 
मनीभाव (ऽलापपला४5) तथा निहिते स्वार्थो दारा समर्थिति सामाजिक संरचना सामाजिक 
समस्याओं को हठ करने मे किनाई पैदा करती है। सामाजिक समस्या के वने रहने से कुष्ठ 
शक्तिशाठी लोगों कै स्वार्थो की पूर्ति होती है। रेते लोग बाहरी तौर पर उस समस्या के हठ 
मँ रुचि दिते है परन्तु आन्तरिक रूप से उनका प्रयल यही रहता है कि समस्या समस्या 
ही वनी रटे। इसके उदाहरण के रूप मे, अमरीका मेँ पायी जाने वाटी प्रजातीय भेदभाव की 
समस्या का उत्लेख किया जा सकता है। ८) सामाजिक समस्या के ह्‌ मेँ कठिनाई यह 
आती है कि निहित स्वार्थ वारे छोगों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि समस्या कै निराकरण 
के हिर प्रस्तावित सुक्ञाव समस्या को हर करने के वजाय उसे ओर अधिक गम्भीर वना देग। 
(४) समस्या को हल कने मे तीसरी कठिनाई धीरे-धीरे पीछे की ओर्‌ मुडने या कार्य करने 
ते सम्बन्धित है। कई रोग काफी समय तक समस्या को समस्यां के खूप मे माननै को तैयार 
नदीं होते। भारत मेँ लोग राजनीतिक ओर प्रशासनिक प्रचार क्रो मानने को तैयार नहीं ये। 
अव रग यह स्वीकार करने रगे हं कि वास्तव मेँ व्यापक पैमाने पर श्र्टचार व्याप्त है जीर 
* ब०पय९०२ पवा ह, ऽन्धमन्ह- 4 सद्द कष्य ८०२, 6. 640. 
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उसे दूर कएने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार का उन्मूखन उसी समय सम्भव है जव इसे 
समस्या के सूप में समज्ञा जाय ओर धीरे-धीरे कार्य करने की प्रवृत्ति को छोडा जाय। 


सामाजिक समस्याओं के प्रति समाजशास्रीय दृष्टिकोण 

(0.0८. ारडाध्दा1४८ 70१५५२०5 50614. एठा -एाऽ) 

सामाजिक समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में वाल्श तथा फर्फ ने लिलिाहैकि 
प्रत्येक समस्या का निवारण अवलोकन, निर्णय अथवा तथ्यों के विश्टेपण ओर सामाजिक 
क्रिया एवं सामाजिक कार्य के द्वारा सम्भव है। अवलोकन का तार्य वैज्ञानिक विधियो कौ 
कामम ठेते हृए तथ्यों को एकत्रित करने से है। निर्णय का अर्थ प्राप्त किये गये तथ्यो के 
विश्ठेषण से ह, अथति यहां तथ्यों के आधार पर यह पता ठाने का प्रयल किया जाता टै 
कि सामाजिक समस्याओं को उलत्न कलने मेँ क्रौन-सी सामाजिक घटनाएं विशेषत महत्वपूर्ण 
है। क्रिया के अन्तर्गत यह निश्चित किया जाता है कि सामाजिक समस्या के निवारण के 
ख्एि कहां सामाजिक प्रिया (ऽण्न०। 4८10) की ओर कहां सामाजिक कार्य (5०८ व्‌ 
(01६) की आवश्यकता ह। यहां हमे इस वात को प्रमुखतः ध्यान मेँ रखना होगा कि किसी 
भी सामाजिक समस्या को हल करने फे किए व्यक्ति ओर समूह दोनो का सप्रिय सहयोग 
आवश्यक है। 

समाज॑शाघ्ी समूह-तर्यो का आनुभविक पद्धति फे भाध्यम से वैज्ञानिक विशेषण 
क्ता है। वह विशिष्ट घटनार्ओं फे अध्ययन के आधार पर सामान्य निष्कर्पो तक पहुंचता 
है। वह उन कारको का विशेषण करता है तो सामाजिक समस्याओं को उसत्र करने में 
योग दैते है। वह प्रर्नावटी, अनुसूची, सहभागिक अथवा असहभागिक अवलोकन, विपय-वस्तु 
विश्ेषण (णना ^1ब+575) आदि पद्धतियों का प्रयोग करता हुआ उन प्रमाणो को 
एकत्रित कता है जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देते है समाजशाद्ी अपने प्रशिक्षण 
तथा विरेषीकृत ज्ञान के आधार पर किसी सामाजिक समस्या के विस्तार, प्रभाव-कत्र, उसकी 
उत्ति ओर विकास तथा उन समाजशासीय कारको के सम्वन्ध मेँ जौ समस्या कौ जन्म देने 
मे महत्वपूर्णं है, सही जानकारी प्रदान कर पाता है। 

सामाजिक समस्याओं के प्रति समाजशाघियों का दृशिकोण दश्निशासी, मीतिशाघ्ी, 
अर्थशास्री एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिक से भिन्न प्रकार का होता है। वह क्या ह, का यथावत्‌ 
चित्रेण करता है। वह सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के शूप में सामाजिक समस्या कौ 
दैखता 81 समाजशास्री वस्तुनिष्ठ तरीके से तथ्यों का विश्लेषण करता है आर सामाजिक 
पमस्याओं के पीठे पये जाने वले कार्यकारण सम्बन्धो का पता ठगाने की कोशिश्च कता 
६ै। चह अपने दृिकोण मे सर्वत्र समाजशाखीय-तार्किकता को वनाये रखता है। वह जानता 
है कि जव कभी समाज संक्रान्ति की ध्िति से गुजरता है तो एक ओर परम्परागत जीवन 
कै ठंग जौर दूसरी जीर रहन-सहन तया विचार करने के आधुनिक तरीकों मे टकराव की 
स्थिति पैदा होती है। यह स्थिति ही अनैक प्रकार की सामाजिक समस्याओं के छिषएु उत्तरदायी 
है] समाजशाखी वैज्ञानिक पद्धतियों को काम यें ठेता हुआ न केवर सामाजिक समस्याओं 


का विश्छेपण ही करता है, वत्कि उन्हे ह कलने के हए सामूहिक उपचारातक मपल ् 
मूल्यांकन भी कत्ता है। ह 


४ पडो, &7ते हप्पटिः %. त, 7 23-59. 
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सामानिक समस्याओं को हल कलने मेँ समाजशाघ्नी विविध सपो मे अपनी भूमिका निभा 
सकता दै) सर्वप्रथम वह कार्य-कारण सम्बन्धो का पता रगाने की दृ ते अनुसन्धान कर सकता 
है, ओर इस प्रकार सामाजिके समस्याओं के सम्बन्ध मेँ अपनी समज्ञ को वढ़ा सकता है। 
दितीय, एक अध्यापक के रूप मे अपनी भूमिका के माध्यम से तथा साधारण जनताके ट्प 
अपने भाषण तथा रेन से वह छोगो को सामाजिक समस्याओं के प्रति जागलक वना सकता 
है। तीय, विशिष्ट समस्याओं को हल कले के ठिए वह कार्यक्रम सुञ्चा सकता है। चतुथ, 
वह परिवार, विवाह, स्थानीय समुदाय के विकास तथा उद्योग से सम्बन्धित समितियों आदि 
मे सलाहकार के रूप मेँ कार्य क सकता ै। 
सामाजिक समस्याओं का अध्ययन क्यो? 


्रष्न उठता है कि हमें सामाजिक समस्याओं का अध्ययन क्यो करना चाहिए? इष॒ , 
सम्बन्ध मे शेपई एवं वोत ने तीन कारणो का उकल्टेख किया है। प्रथम, सामाजिक समस्याओं 
के अध्ययन कै द्वारा हम सामाजिक समस्याओं को समञ्लने एवं उने हल करने क रि 
समाज-वैज्ञानिको की भूमिका से परिचित हो सकते ह। दितीय, सामाजिक समस्याओं का 
ज्ञान लोगो को इस वात की जानकारी प्रदान करता है कि अवांछनीय सामाजिक दशा उनके 
दैनिफ जीवन को कैसे प्रभाविते करती है। तृतीय, सामाजिक समस्याओ के अध्ययन से यह 
ज्ञात होता है कि सामाजिक विचठन (8०५21 ०५००९) कै कारण ही समस्याएं पैदा न्ह 
होती वल्कि करई वार सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा कएने से भी सामाजिक समस्याएं जम 
केतीहै। 

सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र में प्रमुख समाजशास्रीय निष्कं 
04^10र ऽ0्ला०.016^1.प्पफाप्रठऽ व वत्र प्छ. छा 
30५. एर०ण-छन3) 

वीनबर्ग। ने इस सम्बन्ध मँ तीन निष्कर्पो की ओर छोगो का ध्यान आकृष्ट किया है : 
(४ व्यक्ति को वंशानुसंक्रभण के दजाय पर्यावरण की उपज के रूप मे पुनः परिभापित किया 
गया है, ओर विचरित व्यवहार के अनेक स्वकूपों को सीखा हुआ माना गया है, न कि 
जन्मजात। वाल-अपराधी एवं अपराधी उनके स्वयं के सामाजिक अनुभवो की उपज है, 
अल्प-संघ्यक समूह को अव जन्मजात रूप से हीन नहीं समज्ञा जाता, वल्कि सामाजिक तथा 
शक्षणिक दृष्टि से वंचित माना जाता है। (४) इन निष्कर्पो का तात्पर्य है कि समस्या-मूरफ 
व्यवहार को समूह तथा संस्यामक प्रभावो को परिवर्तित एवं कम करके वदठा जा सकता 
है। उदाहरण के रूप मे, वा-अपराध या प्रजातीय सघर्पं कुछ सामाजिक प्रक्रियाओ का 
परिणाम है ओर इन प्रक्रियाओं को समज्ञकर्‌, समस्या-मूरक व्यवहार का शीघ्र ही पता 
छगाया जा सकता है, उसका उपचार किया ओर रोका जा सकता है] ८) समस्यामूरक 
व्यवहार के प्रति इस परिवर्तित दृष्टिकोण न विचछ्ित व्यवहार व्यक्त कने वा की परिभाषा 
को वदल दिया है। अव उन्हे रोगी, सांस्कृतिक रूप से गरुत निर्देशित अथवा सुविधाओं से 
वंचित माना जाता है! 

„ उपर्युक्त समाजशास्रीय निष्कर्ष सामाजिक समस्याओं के निरकरण मेँ विशेष योग देते 
€! जव यह अनुभव किया जाने ख्या है कि समूह मनोव (0०४) पणा) के पयति 
` मे पाये जाने की अवस्था मेँ सामाजिक समस्याओं को हल किया जा सकता &। एक 


र पच्य लण्ण्यहट, च ०५८, 82 
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समाज का मनोवर या आत्म-विश्वास न केवर सामान्य जनता पर निर्भर करता ६, वत्कि 
उस नेतृत्व पर भी जो अपनी समस्याओं कौ हर-सम्भव मवीन प्रविधियो को काम में सेते हुए 
हर कटने के रिष पूर्णतः इच्छुक हो। यहां हमे इस वात को भी ध्यान में रखना है कि 
सामाजिक समस्याओं के निवारण हैतु नियोजित परिवर्तन फे प्रयल का जनता विरेध भी 
कर सकती है। एमी स्ति मे सामाजिक वैज्ञानिक एवं प्रशासक को समुदाय के छोगो की 
परम्पगरओं एवं प्रथाओं को ध्यान मेँ रखना होगा वरना उत्तम से उत्तम कार्यक्रम के जसफठ 
होने की सम्भावना रेमी। यहा श्री संजय गाधी के पांच-सूप्री कार्यक्रम का उदाहरण दिया 
जा सकत्रा है। आपातकार क दौरान परिवार नियोजन के लिए नत्तवन्दी कार्यक्रम को वड़े 
उतसाह के साथ चलाया गया परन्तु लोक परम्पराओं एवं जन-भावनाओं की उपेक्षा की गयी) 
परिणामस्यरूप परिवार नियोजन फे विरुद्ध प्रवर जन-आक्रोश प्रकट हुआ। सामाजिक 
समस्याओं फे निवारण हतु वुद्धिमततापूर्ण कानून वनाये जाने चाहिए तथा उन्हें प्रभावपूर्ण दंग 
से लामू किया जना चाहिए! कानून उसी समय अपने उदेश्य की पूर्ति मे सफल हौ सकता 
है जव लोगो मे उसकी प्रति आदर के भाव जाग्रत किये जाये ओर उसके पाठन कै सम्बन्ध 
मे उन सही जानकारी दी जाय। 


प्रश्नं 
1. सामाजिक समस्या से आप क्या समञ्षते है ? भारतीय समाज रौ उदाहरण देकर इसे समज्ञाइए। 
(राम., 1992, 94) 
2. सामाजिक समस्या की अवधारणा स्य कीजिए। आधुनिक भारत फी सामाजिक समस्याओं कै 
ठि उत्तरदायी कारको फी विवैचना कीजिए। (अजमेर, 1991) 
3. सामाजिकं समस्या की अवधारणा की परिभापा कीजिषए्‌। व्यक्तिगत समस्या तथा सामाजिक 
समस्या मे क्या अन्तर है? (अजमेर, 1989, 90, 95; राज., 1993) 
4. सामाजिफ समस्या की परिभाषा कीजिए। एक समाजे मेँ सामाजिक समस्या कैसे पैदा होती 
है {एन., 1995) 
5 सामाजिक ओर व्यक्तिगत समस्या मेँ अन्तर कीजिए। सामाजिक समस्याओ के कारणो कौ 
स्प्ट कीजिए। (रान., 1987} 
6 सामाजिकं विचरम से आप क्या एमहृति है? सामाजिक विचरन एव सामाजिक समस्या प 
क्या सम्वन्धहै? 
7. स्भाजिक समस्याओं की अवधारणा की पिवेचना कीजिए तथा उनकी विशेषतार्णं बताइए] 
(अममेर, 1993; गज. 1995} 
8. सामाजिक समस्या की परिभाषा कीजिए तथा इसकी ैद्धाननिक अवधारणाओं की व्याल्या 
कीनिए। (शएन्‌., 1996} 
9. सामाजिक विधटन से आप क्या समते रै? इसके कारणों को स्पष्ट कीमिषए। 
(अजमेर + 
10 समकाठीन भारतं की समस्याओं मे से किन समस्याओं को आप सामाजिक 
कारण देकर स्पष्ट कीजिए। ६ 
11. "सामाजिक समस्या से आप्‌ क्या समङ्ते है? आधुनिक भारत की सामाजि 
क्षि कौन-ते कारक उत्तरदायी है? (=, 
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अपराध 
[८दागए] 





प्रत्येक समाज मे हर समय कुछ एस व्यक्ति मौजूद रहे ह जौ समाज द्वार स्वीकृत 
नियमो ओर आदर्शो के विपरीत व्यवहार करते रहे है! अपराध का पूर्णतया उन्मूलन कैव 
एक कल्पना मात्र है। अपराध क जन्म की कहानी समाज कै जन्म के साथ जुड़ी हुई है, अतः 
जव तक समाज रहेगा, अपराध भी रहैगा। इतना अवश्य है कि इसकी मात्रा कम या ज्यादा 
हो सकती है! यां यह भी ध्यान देने योग्य तव्य है कि समाज कै विकास ओर्‌ उषे 
जिरता की वृद्धि के सा-साथ अपराय की दर भी वदी ह। यह वात अमरीका तथा उनिक 
अन्य देशों कै उदाहरणौं से प्रमाणित होती है! जहां एक ओर अमरीका की गणना विश्व के 
सर्वाधिक विकसित एवं सभ्य देशों मे की जाती है, वहीं दूसरी ओर दुनिया में सवते अधिक 
अपराध भी उसी देश में होते है। . 

प्रत्येक समाज पत्री सामाजिक संरचना ओर व्यवस्था को वनाये रखने एवं ठीक 
प्रकार सै चलाने के छि कुछ नियमों, प्रथाओं, रूदियो, जनरीतियों एवं सामाजिक मानदण्डो 
कौ विकसित कप्ता है। इनमे से कुछ फे विपरीत आचरण करने पर निन्दा की जाती ६ै, 
कुष्ठ का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है, तो व्यवहार के कुछ प्रतिमानो के विरुद्ध कार्य 
करने पर समाज दारा कठोर दण्ड दिया जाता है। यद्यपि अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है, 
फिर भी समय, स्थान ओर परिस्थिति के अनुसार इसकी अवधारणा वदल्ती रही है। एक ही 
कार्यं एक स्थान पर अपराध माना जाता है किन्तु दूसरे स्थान पर उसी कै ट्िए पुरस्कृत किया 
जाता है। साधारणतः, यदि कोई किपी की हत्या कर देता है तो हत्यारे को मृद्युदण्ड या 
आजीवन कारावास की सजा दौ जाती है, जवकि युद्ध मे अधिकाधिक दुश्मनों को मारने वाठे 
को रा्रीय पुरस्कारं से सम्मानित किया जाता है। जाति के बाहर विवाह करना कभी अपराध 
माना जाता था परन्तु आज नहीं। सती प्रथा, वालविवाह ओर दहेज-प्रथा किसी समय उचित 
ही नहीं वल्कि सम्माननीय व्यवहार माने जाते थे किन्तु आज ये व्यवहार कानून की दृष्टि सै 
दण्डनीय ई। हिन्दुओं में वहुपलीत्व किसी समय सामाजिक प्रतिष्ठ का सूचक था, किन्तु 
वर्तमान मेँ कानूनी दृष्टि से अपराध ३। 

अपराध की अवधारणा राज्य के विकास के साथ-साथ स्प होती गयी। अति प्राधीन 
1 ओर आज भी आदिम समाजो तथा ग्रामीरणो मेँ यह विश्वास हे कि अपराध ईश्वरीय 
नियमो का एर्घन है, अतः वह पाप 1 यदि कोई व्यक्ति समाज की नजर से वच धी 
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जाये फिर भी वह ईश्वर के दवार इत छोक या परक में दण्ड अवश्य पयेगा। धर्म एवं 
सैतिकता का घनिठ सम्बन्ध रहा है। अतः अपराध को नैत्तिक दृष्टि से एेसा कार्य समन्ना गया 
जिते मीतिशाख अमैत्तिक मानता है। सामाजिक दृष्टि से अपराध में समाज के नियमो फा 
उत्छंघन होता है ओर उससे समाज को हानि होती है। वीसवी सदी मेँ अपरध के प्रति 
तार्विक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हुआ जिसके अनुसार अपराध कौ समाज-विरौधी 
कार्य माना गया। राज्य कै शक्ति ग्रहण कटने के साथ-साथ व्यक्ति कै व्यवहारो को राज्य के 
नियमों से सम्बद्ध किया गया ओर एते सभी कार्य जिनसे राज्य के नियमो का उल्लंघन होता 
हो, अपराध माने जाने रगे। इस प्रकार अपराध का सम्बन्ध समय-समय पर्‌ धर्म, नैतिकता, 
समाज आर राज्य से जोड़ा जाता रहा है। यही कारण है कि अपराध की व्याघ्या देश, काल 
ओर परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से की जाती रही है। हम यहां अपराध की 
सामाजिक एवं वैज्ञानिक व्या्या प्रस्तुत करैगे। 


अपराध : एक समाजशास्रीय अवधारणा 
(याष: ^50८0.०ल८द. (०प८छय) 
अपरध की समाजशासीय व्याढ्या अति प्राचीन है सामाजिक एवं-घमाजशास्रीय दृष्टि 
से वै व्यवहार जो समाज विरोधी है, अपराधं कहे जाते है। समाजशासरीय व्याघ्या मे अपराध 
की परिष्थितियों पर अधिक जोर दिया जाता है ओर यह जानने का प्रयास किया जाता है 
कि वे कौन-सी परिस्थितियां है जो व्यक्ति को अपराध के हिप प्रेरित क्ती है। यह व्याघ्या 
अपराध क परिणामो पर जोर नहीं देती। इसलिए इसका सम्बन्ध दण्ड के वजाय सुधार से 
अधिक है जवकि अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम ओर दण्ड से घनिष्ठ एप 
से जुड़ी हुई दै। अनेक विद्वानों न अपराध को सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया ह! 
चर्नस एवं टीट ्खिते है, “अपराध एक दी क्रिया है जिसको समूह पर्याप्त स्प 
से तरनाके समञ्चता हो तथा एसे कार्य के किए अपराधी को दण्डित करने ओर्‌ रोकथाम 
करने फे छिए एक निश्चयासक सामूहिक प्रक्रिया की आवश्यकता हो1"" 
५,८ईक्ट ओर भैर के अनुसार, “समाज विरोधी व्यवद्य जो कि समूह दार स्वीकार 
किया जात्रा है जिसके किए समूह दण्ड निर्धातति कता है, अपराध क सूप में परिभापित 
किया जा सकता है।' 
मोवरर “अपराध को सामाजिक मानदण्डों का उल्छंवन (शण ० 50८०1 
पर्प) मानते है।'* 
कायर के अनुसार, “अपराध किसी निश्चित स्थान व समय पर संगठित समाज-सम्मत 
मूल्यों के संग्रह का उल्रंघन है“ ८ 
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कठिनाई, “अपराध को सामाजिक नियमों से पिचलन (7९५०५०१7 णा ऽण्तमै 
रणा) मानते ई।' 


ड. हिकरवाल ने अपराध के सामाजिक पक्ष को प्रस्तुत करते हुए रिघा है, “ामाभिक 
दृष्टिकोण से अपराध व्यक्ति का एसा व्यवहार है जो उन मानव सम्बन्धो की व्यवस्था मे वाधा 
डारुता है जिन्हे समाज अपने अस्ति के रिप प्राथमिक दशा के रूप में स्वीकार कता ६“ 

सभी परिभापाओं मे अपगय को समाज-वितोधी व्यवहार के सप मे व्यक्त किया 
गयाहै। 


किसी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराथ ठहराने फे रिए सदरैष्डः तीन्‌ वत 
को आवश्यक मानते है--(+) एक मूल्य (४०।४९) जिसे एक समूह या उसके किसी भाग 
द्वारा महत्वपूर्णं माना जाता हयो, (1) इस समूह मे एक दूसरे भाग का होना जो कि उत मूल्य 
के अधिक याकम विरोध में हो ओर इस कारण उसके किए घातक सिद्ध हो, ५) एक 
सुस्पष्ट या उचित दण्ड व्यवस्था का होना जिसे कि उस मूल्य का आदर कटने वे मूल्यं 
का अनादर करने वालों पर रखागू करे। 

दाफट ने सामाजिक दृष्टि से अपराध मे दो वातो को सम्मिलित किया है-6) सामाजिक 
दृष्टि से वै कार्य अपराध है जिन्हे कले की समाज द्वारा मनाही है। पेते कार्य समाज द्वाए 
पाप, अभैतिक, दुराचार एवं परम्पराओं को तोडने वारे समञ्ञे जाते है। समाज द्वारा निषिद्ध 
कार्यो को कटने वारे को समाज अनौपचारिक रूप से दण्ड देता ह जैसे उसका अपमान 
कटना, मजाक उड़ाना, सामाजिक बहिष्कार करना, आदि। यही नही, एसे कार्य कएने वाठे 
व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठ भी गिर जाती है। अपराध की गम्भीरता करा मूल्यांकन अपराधी 
क्रिया कै समाज पर्‌ पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है। ् 

` (४) सामाजिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति के भूतकार के कार्यो की अपेक्षा भविष्य के 

कार्यो से अधिक सम्बन्धित है, कानून व्यक्ति को उसकी भूतकाठ की अपराधी.क्रियाओं के 
ख्एु अधिक दण्ड देता है-उसमें वदे की भावना दिखायी देती है, जवकि सामागिक 
दृटकोण से अपराध एक एसी क्रिया है जो भविष्य में समाज के ण हानिप्रद हो सकती 
है। राफ्ट के ही शब्दों मे, “सामाजिक दृष्टिकोण से दण्ड का. उदेश्य हिसाव को बरावर कएना 
महीं है ओर न ही अपराधी से वदला ठेना है, अपितु इस सम्बन्ध मे निशित होना है कि 
वह अपने अपराधं को दोहरायेगा नही। दण्ड को तभी व्यवहार मेँ लाया जायेगा जवकि 
पुनरावृत्ति कौ रोकने का वही एकमात्र रास्ता हो या जव यह आशा हो कि दण्ड दूसरे को 
अपराघ कटने से गेकेगा।' 

स्रामानिक या समाजशाघ्रीय दृष्टि से अपराध के निम्नाकित पक्ष है : 

(0 अपराध मानवीय सम्बन्धों मे वाधा पैदा करता है। 
(५) अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शो के आधार पर होत्ता 
है। वै कार्य जो सामाजिक मूल्य एवं आदर्शो को तोडते ह अपराध समस्ने जाते £। 

6) जपराघ समाज व्यवस्था एवं एकता के छ्ए खतरनाक सम्ना जाता है1 
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(५) वह कार्य अपराध है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो, समाज द्वारा जिषे 
हए वितेध प्रकट किया जाता हो। 
(५) अपराध के छिए समाज द्वापर दण्ड की व्यवस्था की जाती है जिसे कि भविष्य 
में इस प्रकार कै व्यवहार दोहराये नहीं जायं। 
स्पष्ट है कि प्रक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है तथा उसते गभाज 
द्वार निर्धारित ीति-रिवाजों, प्रथाओ, मूल्यों ओर आदर्शो कै अनुखूष व्यवहार घ्ने की 
अपेक्षा की जाती है। नियमों के पालन से समाज सुचारु रूप से चता है ओर स्वयं व्यक्ति 
की सुरक्षा वनी एहती है एवं उसके हितों की पूर्ति होती है। समाज मं विभित्र स्चियो वाठे 
व्यक्ति होते है। अतः व्यक्तिगत स्थार्थःपूर्ति एवं रुचि की भित्रता के कारण जव कुछ व्यक्ति 
समाज द्वारा निधादित नियमों का उतल्ल्यन काते ह तो अपराध पनपता है। समाज एसे व्यक्तियों 
कै ठिएु दण्ड की व्यवस्था करता है, यद्यपि प्रत्येक असामाजिक व्यवहार अपराध की श्रेणी 
मे नहीं आता। सन्तान दवारा माता-पिता की किसी आन्ना का उतल्ंघन या ऊंची जाति के 
व्यक्ति द्वार निम्न जाति कै व्यक्ति के साथ वैठकर वीड़ी-सिगरैट पीना उतना गम्भीर अपराध 
नहीं कहा जा सकता जितना कि अपनी जाति फे वाहर विवाह कटना। अतः कुठ प्रकार फे 
सामाजिक व्यवहार तो समाज सहन कर ठता है, कुछ के ठिए हल्की निन्दा या आठोचना 
कता है किन्तु कुछ फे रिण जुमनि ओर कठोर दण्ड की व्यवस्था भी करता ह। 
अपराध : एक कानूनी अवधारणा 
(लया ^1.80/1. (0प्र८षघल) 
कानूनी दृष्टि सै अपराध की व्याख्या अपेक्षाकृत देर से विकसित हुई। इस व्याछ्या के 
अनुपार्‌ वे सारे कार्य जो किसी समय विशेष मेँ किसी राज्य में संविधान, अपराधी संहिता 
(पापात ०८९) या राज्य के नियमों के विपरीत घोपित किये गये हो, अपराध कहलायेगे। 
अपराध की कानूनी व्याट्या अपराध के परिणाम ओर दण्ड पर अधिक जोर देती है। वर्तमान 
समय फे समाजो मेँ अपराध की वैधानिक व्याढ्या ही स्वीकार की जाती है। यही नहीं, वत्कि 
अपगरधशाघ्च मे शोध कार्य के रए वैधानिक परिभाषा ही स्वीकार की गयी है। कानूनी दृष्टि 
से पराध की परिभाषा इस प्रकार है : 
टाप फे अनुसरार, “वैधानिक रूप से अपराध एक एसी क्रिया है जो कानून के अनुसार 
दण्डनीय है" 
सेढना ने टिल है, “अपराध वह कार्य या त्रुटि है, जिसके लिए कानून दण्ड देता है 
मोदरर का कहना है, “अपराध वह कार्यं है जिससे कानून का उतल्छवन होता है॥" 
वीवर फे अनुसार, “अपराध राज्य दवारा परिभाषित एकं निषिद्ध व्यवहार है। यह राज्य 
दवारा उक्छेखित नियमों का उक्रंघन है॥"^ 


1 श.ा$ 8 लत € 13 छा) ६6६ ०७१९ एप्प ४ 1 * 
-780, 7, ए. (ाम21०10&, 1956 
2 “एम 18 ढ 8८६ जा गधा ञडछप कपत धल ]क धप पाएड ४ १० एणा 
च 1 ~~ 6----~ ----- ^~ -----" - +~ 
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कडि एण्ड रठड: के अनुसार, “"अपाध वह कार्य है जिते राज्य ने सामूहिक कल्याण 
केलि हानिकारक घौ परेत किया है ओर जिसके ठि दण्ड देने हेतु राज्य शक्ति रता है 1 
हिकरवार के अ तार, “कानून के दृष्टिकोण से अपराध कानून का उक्ंघन है।" 


गिनि जर गिन. म मत है, ““कानून के दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून 
के विकुद्ध कार्यवाही है॥* 


टैपन के अनुसार, “अपराध अपराधी कानून के उल्लंघन का इरादतन कार्य है जौ विना 
अचि अथवा प्रतिरक्षा के किया जाता है।*“ 


न्ठैकष्टोन के अनुसार, “किसी भी सार्वजनिक कानु की अवज्ञा अथवा उत्टेन ते 
सम्बन्धित व्यवहार ही अपराध है।* 


उपर्युक्त परिभाषाओं मे इस वात्त पर जोर दिया गया टै कि केवल वे ही कार्य था 
व्यवहार अपराध भानि जा्येगे जो किसी देश के प्रचलित कानूनों के विपरीत हे। कानून का निर्माण 
सार्वजनिक हित के र्ए किया जाता है, व्यक्तिगत हित के लिए नही! कानूनी दृष्टि से अपराध 
एसा कार्य है जिससे सम्पूर्ण समाज या समुदाय को हानि होती है न कि व्यक्ति विशेष कौ! 
व्यक्ति को हानि पर्हुचाना “यंट' कहलाता है! राज्य का यह कर्तव्य है कि एसे व्यक्ति को 
दण्डित करे जिसने कानून का उत्टंघन कट समाज को हानि पहुंचायी £ै। देश की न्याय- 
व्यवस्था दी यह तय करती है कि व्यक्ति ने अपराध किया है या ग्ी। कानून का उत्टषन 
करने पर भी यदि न्यायालय किसी को निर्दोप घोपिते करता है तो वह अपराधी नही माना 
जायेगा! अपराध निर्धरिण कते समय न्यायार्य अपराध के उदेश्य को भी ध्यान मेँ रखता 
है ओर दण्ड निर्धारण में भी यह एक महत्वपूर्णं तथ्य है। अपराय की कानूनी अवधारणा का 
सम्वन् प्रमु छः पर्त से टैः 

() अपराध किरी भी समान मे एक समय विशेष मेँ प्रयटित कानूनों का पल्छंषन है। 
अपराध मे समय एक महत्वपूर्णं तत्व है। एक समय मेँ जो कार्य अपराध कहठाता टै, वही 
दूसरे समय मेँ अपराध नहीं भी हो सकता है! शरववन्दी ठगू होने पे पूर्व भयव पीना 
अपराध नहीं था किन्तु जिन रन्यो मेँ नशावन्दी हो गयी है, वहां अव शराव पीना लुर्म है। 


04) अपराप का निरपाय म्यायारुपं करता £| किसी व्यक्ति पर अभियोग ठगाया जाता 
है तो न्यायालय ही यह देता है कि व्यक्ति ने किसी कानून को तोड़ा है या नर्ह। न्यायाकय 
ध कएने के रिष प्रमाणो को दैखता है तथा वादी एवं प्रतिवादी दोनो फी सुनवाई 
करता ६। 


(1५५) अपराप में अपरापी इरादा होना आवश्यक हे। अपरध एसा कार्य है जितने वक्ति 
सामान्यतः जान-ृद्मकर समाज कौ हानि परुचाने के इरदे सै कर्ता है। अनजाने मे जवा 


न 
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भूल सै किया गया कार्थ उतना गम्भीर अपराध महीं माना जाता जितना कि पूर्व इदे से 
किया गया कार्थ। 

(६५) अपराध करने का विचार ही अपराध नहीं है वरन्‌ इते व्यक्ति दारा कानून-बिरोधी 
व्यवहार प्रकटं करना भी आवश्यक है क्योकि प्रकट क्रिया कौ ही कानूनी या गैर-कानूनी 
ठहराया जा सकता है। 

(५) अपथ का सप्बन्य दण्ड से भी ६। अपरायी के लिए राज्य दण्ड की व्यवस्था कर्ता 
है। जिस कार्य फै ठिए दण्ड नहीं दिया जाता, उते राज्य कानून विरोधी या समाज के क्प 
हानिप्रद नहीं मानता। : 

(५) अपरा का सम्वन्य सामूहिक हित एवं कल्याण से भी है। जो कार्य समूह कल्याण 
कौ ठेस पर्ुचाते है, ज्य उन कानूनन अपराध धोपित करता है। 

हात्सव, सेठना एवं अन्य अपराधशाचियों ने अपनी परिभाषाओं मेँ उपर्युक्त तथ्यों 
को सम्मिरित किया है। दय्सवगी छिखते है, ““अपगरध एक अवैधानिक तुटि है जो जनता के 
विकद्ध है ओर जिसके रए अभियुक्त को कानूनी दण्ड दिया जाता है।" सेवना भी इनी 
पक्षो को ध्यान में रते हुए कहते है, “अपराध कोई भी वह कार्य अथवा त्रुटि है जो किसी 
विशेष समय पर्‌ राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दण्डनीय है, इनका सम्बन्ध चाहे 
पापसै हो अथवा नही।' 

यहां हमने अपराध की सामाजिक ओर्‌ कानूनी अवधारणा का उल्ल किया है} कई 
वार सामाजिक जर कानूनी दृष्टिकोण से किसी एक ही कार्यं को अपराध माना जाता है। 
किन्तु कई वार इन दृष्टिकोर्णो मेँ टकराव पाया जाता है। मृत्युभोज सामाजिक दृ से अपराध 
नहीं है किन्तु कानूनन अपराध है! अन्तजतीय विवाह कानून की दृष्टि सै अपराध नही है 
किन्तु सामाजिक दृष्टि से अर्थात्‌ जातीय नियमों के अनुसार अपराध है। चोरी सामाजिक ओर 
कानूनी दोनी ही दृटियों से अपराध है। 

अपरध को अधिक स्पष्टतः समञ्लने के ठिए उसके क्षणो को समञ्मना आवश्यक है। 

अपराध के लक्षण ०। 
(लाकाद^लदाषएराञा८5 0 दायान) = -.--- 

जिरोमं हाः ने उन विशेषतां का उल्ठे् किया है जिनकै आधार पर किसी मानवीय 
व्यवहार फो जपराध धौपित किया जाता है। वे निम्न प्रकार है : 

(1) यनि (पघ्रथ्या)--अपराधी क्रिया का वाह्य परिणाम एसा होना चाहिए जित्तपे अन्य 
व्यक्ति या व्यक्तियों की शाषरिक, मानसिक या आर्थिक हानि हो। इस प्रकार अपराध में 
समाज को नुकसान होता है! 

(2) क्रिया (^न०ण)--जव कोई व्यक्ति अपराधी क्रिया न करे ओर अपराध करने का 
कवु मन मेँ विचार ही रखे, तेव तक इसे अपराध नहीं माना जायेगा। अपराध के किए सोच 
केना ही पर्याप्त नहं वरन्‌ इरादे या विचार का क्रिया के खूप में वाह्च प्रकाशन भी आवश्यक है! 

(3) कानून के दात निषेव (णीत ९४ 1.2५*)- कोई भी कार्य तव तक अपराध 
नहीं माना जायेगा जव तक कि उस देश का कानून उसे अवैयानिक धोपितत न करै! अतः 
ह ५ 
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करई वार एक कार्यं समाज की दृष्टि सै अप्रामाणिक होते हुए भी, यदि कानून ने उत स्वीकाए 
किया है, तो अपराध नी माना जायेगा अन्तजतीय विवाह सामाजिक दृष्ट से साधारणतः 
अनुचित माना जाता है किन्तु कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है। इसष्ए जव तक देश के 
प्रचक्ति कानून ही किसी समाज-विरोधी कार्य को अपराध घोपित न करै, तव तक हम एह 
अपर की श्रेणी मे नहीं रख सकते। 


(4) जपराधी देश्य (पापात्‌ [लप्रज)ो--अपराधनिर्धास्ण मे जपएधी रदैश्यएक 
महत्वूर्णं पह है। जान-वृज्चकर इरादतन किया हुआ कानून-विरोधी कार्य अपराध है। अनजाने 
भे विनादरदे के या भूल से किये हए कार्य को हम अपगध तो मानते है किन्तु उतना गम्भीए 
नही जितना कि पूर्व इरादे से किये गये कार्यं को। दण्ड निर्धारित करते समय न्यायाधीश एह 
वात का भी ध्यान रखते है कि अपराधी द्वारा अपराध जानवृञ्चकर किया गया है था 
परिष्थितिवश अथवा अनजाने मे} 


(5) उदेश्य ओर व्यवहार मे सह-सम्बन्ध (@0-ध 319 ए०ष्टला श्रालातजा उप 
एलोष्श०्ण)ो--अपराघध क किए अपराधी उदेश्य के साथ ही क्रिया का रना भी आवश्यक 
है। उदेश्य-विहीन क्रिया या क्रिया-विहीन उदैश्य अपराध नही होगा। दोनों क प्रकाशन साधः 
साथ होना चाहिए्‌। 


(6) व्यवहार ओर हानि में सह-सम्बन्ध ((0-्लाअणा एला एलोपणाछणा शरत्‌ 
प्तभाण)- हानि ओर व्यक्ति का व्यवहार भी सह-सम्बन्धित होना चादिषए। हत्या अपराध है 
किन्तु जव तक हत्यारे कां पता नहीं चे अपराध का निर्धरिण नही होगा। अतः हानि जर 
व्यवहार दोनों ज्ञात होने पर ही अपराध का पता ठगाया जा सकता है। 

(्) दण्ड (एण्णाअपण्ल)--अपराधकएने पर राज्य या समाजं अपराधी को दण्ड देता 
1 यह दण्ड शारीरिक कष्ट या जुर्माना आदि के सूप मेँ हो सकता है! दण्ड के भयप्े ढी 
कानून का पाटन होता है। विना दण्ड के कानून खाटी नाम है। विना शक्ति के कानून एेसी 
आगटहैजो न जलाती है ओर न रोशनी दी देती"टै। 


ध अपराध का वर्गीकरण 
© - ((.^+5 शह ८^ाणः 07 (राट) 


मानव व्यवहारो मे भित्रता के कारण अपराधो मेँ भी विविधता पायी जाती ६ै। 
अपराधशाचचियों ने अपराध की व्याख्या ओर विश्टेपण कटने के षि अपराध जर अपरधियी 
का समय-समय पट्‌ वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। हम यहां कुछ विद्वानों के वर्मीकरणौ का 
उल्रेख करेगे : 
सदरलैण्ड कद वर्गीकरण (ऽधफाव्मत०५ लऽ) 

सदररैण्ड' ने अपगथ की गम्भीरता को ध्यान मे रखकर उसे दो भागों मँ वांद 
है-साघारण अपराय जीर जघन्य अपराध। 

साधाए्ण अपाप (14ऽतला<००)--चोरी, मारपीट, शराद पीना आदि साधारण 
अपराध &। पेम अपराध करने पर्‌ अधिक कठोर दण्ड नहीं दिया जाता है ओर अपराधी को 
पताव देकर्‌, कम दण्ड देकर या परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है! 
१ अप्य्‌, कन्त # 6 9 16 
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जघन्य अपराध (षथ०८5)--हत्या, वलत्कार, डकैती, अपहरण, रजद्रो, आदि गम्भीर 
अपराध है जिनके र्षि राज्य मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावाप्त आदि के स्प मेँ कठोर 
दण्ड की व्यवस्था कशता है। टैपन ओर जेम्न स्टीफेन ने सदररैण्ड कै इस वर्गीकएण कौ 
उपयुक्त नहीं माना है क्योकि ८) एक ही अपराध एक देश मे साधारण हो सकता है जवकि 
दूसरे देश मे जघ्य। 6४) साधारण अपराधो फे परिणाम कभी-कभी गम्भीर हो सकते ह। 
की) यह वर्गीकरण एसा भ्रम उलत्र करता है कि जघन्य अपराध कने वाला व्यक्ति भयक्रर्‌ 
ओर क्रूर है तथा उसका सुधार सम्भव मही है। 


किलिनाई ओर क्वीने का वर्गकरण (दाग शातं 0िणाद#"३ (तक्डञापट्वधता) 
विङनाई ओर क्वीने' ने निम्नांकित आठ प्रकार के अपराधो का उतरे किया है : 


(1) िसात्मक व्यक्तिगत अपराध (४1०0161१ एटाऽगाओं (ाट)ो--आक्रमण, वलात्कार 
ओर हत्या आदि अपराध इस श्रेणी मे अते ह! एसे अपराधो की समाज मे कटु आलोचना 
एवं भर्सना की जाती है ओर राज्य इनके ठिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करता है। 


0 सम्पत्ति सम्बन्धी आकस्मिक अपराध (00851041 एाणृधा$ (तरोप 
अपराधो मेँ धन-लाभ मूल उदेश्य होत्ता ै। दस्तावेजों पर जाढी हेस्ताक्षर करना, चैक पर इूठे 
हस्ताक्षर कर उसे भुनाना, कलसक वस्तुओं को पार कला एवं दुकानों पर चोरी करना 
आदि इस श्रेणी के अपराधो मेँ जते है। 


(0) यावसायिके अपराध (0८०८११०7 ०ा @प7९)--कई व्यक्ति अपने व्यवसाय के 
दौरान ही अपराध करते है, जते मिरावट कना, कालवाजारी करना, गवन ओर अढे 


(४ देना, आदि। एसे अपराध समाज के उच्च एवं प्रतिष्टित व्यक्तियों दाए अधिक किये 
जाति है। 


(1४) शजनीतिक अपराध (०1111०21 (पाग९)--इनका उदेश्य राजनीतिकं ठाभ प्राप्त 
करना होता है, जसे जासूसी, तोड़-फोड़, राजद्रोह, आदि। 


(#) सार्वजनिक व्यवस्था सम्बन्धी अपराध (०1८ छाप (णण९ो-जआवारगर्दी, 
वेश्यावृत्ति, सड़क के नियमों करा पारन न कना, शराव पीकर वेड खडा कना, 
समङगिकता, आदि एसे अपराध ह जो सार्वजनिक रूप से अव्यवस्था पैदा काते है! 


(५) प्रम्परागत अपराध ((0ष्टा(०ग्‌ (तफल)--डकैती, रूटमार, अपहरण ओर 
गिरोह तथा संगर्टन वनाकर अपराध करना या चोरी कएना इस श्रेणी कै अपराध है! 
जीविकोपार्जन के अन्य साधनों के साय ही इन अपराधी कार्यो को भी करिया जाता है। 


(णी) सेगटित अपराध (0गहवणय्नय ©7ण2)--इनमें कर व्यक्तियों दवारा मिलकर एक 
संगठन वनाया जता है जीर योजनावद्ध खूप से अपराध किया जाता है! विभित्र देशौ के 
वीच सोना, अफीम, गांजा, चरस आदि का व्यापार अन्तरष्टिय अपराधी गिरोह द्वारा किया 
जाता है] 


(भ) पेशेवर अपराध (लणक्छ्ष०णव्‌ (पण्ट)ो-इस श्रेणी मे वै अपराध आते है 
जिनको व्यक्ति व्यवसाय के रूप मे ही करता ह! जैव काना, चोरी करना, उटाईमीरी करना, 
नकली नोर छापना, आदि इसी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाङ अपराध है। 


१ लाद र्त्त ष्ण ठ्न नवप 5८4 व्व 7. 1448 
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सांख्यिकीय आधार पर वर्गीकरण (12551009 ०1 ए" ए2515 ० (वार) 
। ह ने अपरधों की संख्या के आधार पर अपराय कौ प्रसुतः एच भागो 
वाराहैः 
हि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध (८८ 2221051 ८507); सैपते हत्या, मारपीट, वलक्कार, 
आदि। 
4 सम्पत्ति फे विरुद्ध अपराय (८ 2801051 एाणृता1#) में चोरी, उकैती, सूट, आदि 
अति है। 

राज्य के विरुद्र अपराध ((पंपा८ 28६21051 51218); जैसे राजद्रोह, जासूसी, आदि। 

व्यवस्था के विरुद अपरा (८९ 2४०७१ 0); जैसे मदिरापान, जुआ, व्यावृत 
ओर उपद्रव फकना, आदि। 

न्याय के विरुद्र अपरा {177८ २६४1751 10911८९); जैसे जपरधी पोपित्त होने एए 
सजा न भुगतना, न्यायाठ्य का अपमान कटना, आदि। 

भाते मे तीन प्रकार के अप्रा माने गये टै : 

(५) भारतीय दण्ड विधान (1021 ०] ००) द्वार दण्डनीय अपराध चैते हया, 
मारपीट, अपहरण, चोरी, दूट, सार्वजनिक अशान्ति पैदा करना, मान-हानि, विश्वासषात, 
धोखा,आदि। 

(0) दण्ड प्रक्रिया संहिता (०१० ० (प एा०८९व४९) दारा दण्डनीय अपराध 
जीसे दुर्व्यवहार करना ओर शन्ति भंग कटना। 

(५) पैसे अपराध जो स्थानीय एवं विशिष्ट कानूनों के द्वार दण्डनीय ह जते उन राज्यो 
मेँ शराव पीना, जहां पूर्णं नशावन्दी लागू कर दी गयी है, अपराध है जवकि अन्य राज्यो मे 
नहीं| 

उपर्युक्त वर्गीकरण से स्प्ट दै कि विभित्र अपराधशाचियो ने अपराध के वर्गीकरण के 
विभिव्र आधार अपनाये 1 किसी ने उदेश्य को आधार माना है, तो किसी ने गन्भीप्ता ओर्‌ 
संघ्या कौ, तौ किसी ने चैधानिकता को! 

९ अपराधी कौन र 
6 (11015 दर्िद्रि^) 

सामान्य रूप से अपराधी उसे माना जाता है जो समाज कै नियमो की अवहैकना करता 
है, अनैतिक ओर धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, तथा राज्य कै नियमों के विरुद्ध आचरण 
कता है] इछ्यिट ओर यैरि कहते है, “तकनीकी तौर पर अपराधी वह है जो दण्डनीय 
दुर्व्यवहार करे" टाफर भी रेते व्यक्ति को अपराधी मानते है जिसने कानून निषिद्ध व्यवहा 

किया है कुछ रोगो की मान्यता है कि अपराधी मानसिक खूप से अयोग्य ओर भावालक 
रूप से अव्यवस्थित व्यक्ति है, परिष्यितियो फे साथ उसका सामजस्य नहीं हुआ है तथा उसमे 
सांस्कृतिक तथा भैतिक शिक्षा का अभाव है। कानूनी ूप से हम उसी व्यक्ति को अपराधी 
कहते है जिसको न्यायाय ने दोषी टहराया है ओर दण्ड की आज्ञा दी है। सामाजिक दृष्टि 


"~~~ 
१ च्ल प्ट लापय] 18 ००९ एणा ०२ व्तेप्छपव] णाद * 


५ 11०६६ 8०व्‌ करटा11, 0 ९४ , $ 91 
[01211717 1ल्टगा]४ 0प१त ०८. 
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अपराध 4} 


से हर कानून फे उल्लंघनकर्ता को अपराधी नहीं माना जाता अगरर्जो के शास्नन काल मेँ 
अप्रजी सतता को हटाने हेतु विविध गतिविधियां--सत्याग्रह एवं आन्दोरन आदि अपराध थे 
किन्तु हम सामाजिक दृष्टि से उनको अपराध नहीं कह सकते! 

अपराधियों के अध्ययने मे अपराधी की कानूनी परिभाषा ही स्वीकार की गवी है। इस 
सन्दर्भ मँ एक समस्या यह है कि कोई भी कानून यह घोपित नहीं कता कि कोई भी व्यक्ति 
कितने समय तकर अपराधी कहलायेगा ? क्या केव अपराध कलने के दौरान या दण्ड पाने 
की अवधि तक या आजीवन? 

राप़ट ने एक व्यक्ति को अपराधी ठहरने के छर्‌ कुठ आधारो का उक्टेव किया है 
जौ निमवत्‌ है : 

(1) उपयुक्त आयु ((0पएलप ^.द९ो-किसी भी व्यक्ति कौ अपराधी घोपित कले 
से पूर्वं उसकी आयु का भी ध्यान रखा जाता है। इंगरण्ड कै कानून के अनुसार यह आयु 
7 वर्षु ६ै। अमरीका में व्यक्ति की आयु ओर उसकी रम्वाई एव शारीरिक चनावट देखकर 
ही उसे अपराधी घोपित किया जाता है। सामान्यतः किसी भी देशमे6 या? वर्षसेकम 
फी आयु के वालक दवारा किया गया कानून विरोधी कार्य अपराध नहीं माना जाता क्योकि 
एसा माना जाता है कि इसं आयु तक वच्चे मेँ ऊपराधी भावना का उदय नही हो पाता, 
वह अच्छ ओर बुराई मेँ अन्तरं नही कर पाता। अतः इस भावना फे उदय के वाद ही 
किसी को अपरधी कहा जा सकता है। 

(2) स्वे क्रिया (णण ^९)--किमी भी व्यक्ति को अपराधी उसी समय मानी 
जायेगा जव उस्ने अपनी इच्छा से कानून विरोधी कार्यं किया हो, न कि किसी दवाव के 
कारण। एक व्यक्ति रात्रि को तारा वनाने वाके को घर से उढा ठे जाता है ओर उप्ते कित्री 
के यहो तिजोरौ खोठने को कहता है ओर रेरा न करने पर उसे जान से मारे की धमकी 
देता है) रेस स्थिति मे वह यदि तिजोरी का ताला खोता है तो उसका यह कार्य अपराध 
नहीं कहलायेगा क्योकि यहाँ उते अपराध के किए वाध्य किया गया ह। किन्तु दवाव का 
निश्चय भी न्यायालय ही क्ता है। 

(3) अपी इदा (पाव 1मटा)--अपराध का कार्य व्यक्ति दाग जान-वूञ्यकर 
अपराधी इरादे से किया जाना चाहिए यद्यपि लापरवाही ओर कानून कै प्रति अनभिज्ञा 
क्षमा-योग्य नहीं है। 

(4) अपराय कानूनी स्प से राज्य के छिए हानिप्रद दोना वादिर्‌ (पंगा€ गाधऽ! १९ 
त०७७6॥ [हभ 25 2 २० [पूणा०्णञ 10 फल 51912)ो--अपरध से राज्य को हानि हेनी 
चाहिए व्यक्ति के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध की प्रेण मे नहीं आता वरन्‌ उसे दुष्कृति 
तण) कहा जाता है। 

इस प्रकार हम देखते ह कि कानूनी दृष्टि से जपराधी वह है जिसने इच्छपूर्वक वुरी 
मीयत से एसे कार्य किये हो जो दण्डनीय है। 

अपराधियों का वर्गीकरण  -७५ 
(द.+ऽअ्त८श्ाठत क लराक्ाप्रश्च.ञ) 

अपगरध की भाति ही अपराघशाचिर्यो ने अपराधियों का भी विभिन्न प्रकार सै वर्मकिरण 

किया &। यहो कुछ विद्धनो के वर्गीकरण प्र्युत किये जा रहे ह : 
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0) सदर्कैण्ड का वर्मीकरण (5५12045 1255100०) 

सदररैण्डा ने अपराधियों कौ दो भागों मँ वाय ह-निम्तवरगीय अपराधी ओ 
श्वैत्त-वस्रधारीजपराधी। 

निम्नवर्ीय अपी (1.०८ (पाणण्थ)-ये वै व्यक्ति है जिनकी ` आर्थिक सिति 
अच्छी नही है, दरिद्रया गरीव है, मजदूर करते है ओर धन के अभाव मे म्याय प्राप्न फले 
मे असमर्थ है, अतः वै शीघ्र ही पुरिस की निगाह मेँ आ जति ई। 

श्वेतवद्रपारी अपराधी (प (माम (पपाभोऽो--अमेरिकन अपरयश 
सदरैण्ड ने अपने अध्ययन मे अपराधियी को प्रमुखतः दो भागों ये वांरा-एक, निम्र 
अपराधी जो गरीव एवं निम्न वर्ग के हेते ६ै ओर शीघ्र ही पकड़ ष्ि जते £। दूष, 
सफेदपोश अपराधी जो प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्गं के होत है. आर्थिक छभ के किए अपषएध 
करते है तथा साधन-सम्पघ्र होन फ कारण पकड मे नहीं आत एवं दण्ड से वच जाते £। 

श्वेतवसन अपराध की परिभापा करते हुए सदर्टैण्ड रिखिते ६, ““शवेतवसन अपगरध 
प्रतिषित एवं उच्च सामाजिक प्रस्थिति धारण कएने वारे व्यक्ति दार उसके व्यवसाय के दीन 
किया जाता ६/"*° सदररैण्ड की इस परिभाषा से दो याते स्प है : ८) श्वैतवसन अपराधी 
समाज भे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते है, 69 ये व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान अपराधी करं 
करते 8, जैसे शक्टर भ्रूण हत्या करने मे सहायता करे या प्राध्यापक पैसे ठेकर्‌ परीक्षा 
रधन-पत्र वताने का कार्य करे तो वह श्वैतवसन अपराध कहलायेगा। 

क्ठीनाई श्वेतवसन अपराध की परिमापा दैते हुए छित है, *“कानून को वह उर्छंघन 
जो मुख्यतः व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों एवं राजनीतिज्ञो, जैसे समूहो में उनके व्यवसाय 
के सम्बन्ध में पाया जाता हाः 

सदररुण्ड ने श्येतवसम अपराध की निम्नाकित विशेपताओं का उक्ेख किया है : 

(1) श्वैतवसन अपराध समाज के उच्च सामाणिक-आर्थिक वर्ग के सदस्यों द्वारा किया 
जाता ६। (2) इस प्रकार का अपराध अपराधी अपने व्यवसाय कै दौरान ही कानून को भंग 
करके कप्ता है। (3) इस प्रकार के अपराधी चकि सामर्थ्यवान्‌ हेते है, अतः कानून तोढमै 
पर भी इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती है ओर यै समाज मेँ ऊचा सिए 
करके चलते ै। (4) इसन प्रकार के अपराधी अपने ऊचे पद कै कारण अपने हित कै कारू 
वनवाने कै लिए्‌ संसद सदस्यो एवं कानून निर्माताओं पर दवाव डार्ते है ओर पैसे कामूनीं 
कै पारित होने का वितेध करते ह जो उनके हितों के प्रतिकूल हो! ) शवेतवस्तनअपरधी 
इत प्रकार का दिावा करते ह कि उन्हे समाजसेवा एवं समाज कल्याण मे विशेष सपि 
है। इसके ठिए वे सार्वजनिक संस्थाओं से अपना सम्पर्क रखते है, उमे चन्दा देते है निष्ठे 
कि यै संस्याएं उनकै गुणगान करे ओर उनकै विकद्ध प्रचार न करें| (6) श्वेतवस्तन अपराधी 
अपने धन व पद कै कारण न्यायाधीशो को अपने पक्ष मे कर रेते है, उन सम्प रते ई, 
उन्हे भेट देते रहते है ताकि अवसर आने पर उनसे अपने पक्ष मेँ निर्णय करा सर्वे। 
1) श्वेतवसन अपराधियों पर कोई भी कानूनी कार्यवाही इसलिए नहीं ले पाती कि उनके 


4 

१ उपधाष्ढपव, "पष्ठ (नाहर (नप्प, भूप्टत्म इन्मदहष्ट्य कष्ण, एते 
1940, 78 1.12. 

2 लात. पद दण्द दण, 1949, ए 19. 

> ष्यत, पट क्ट कठ उव णु पतद ©लाण दर 1952), 9. 29. 
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विरुद्ध कोई संगठित कदम नही उठाये जाते त्था उनके दारा पहंचायी गयी हानि करई भागों 
ये देद जाती ६1 (8) श्वेतवसन अपराध आर्थिक प्रकृति कै हीते ई जिनका उदेश्य अधिकाधिक 
लाभ कमाना ओर्‌ भीततिक सुख-सुविधाएं प्राप्त कना होता है (9) श्वेतवसन अपराध 
विश्वासघात पर आधारित है। सदररैण्ड कहते है कि श्वैतवसन अपराध विश्वास के उल्ठंघने 
पर आधारित ६। उदाहरण क शिए, साहूकार लोग अनपढ व्यक्तियों को कम पैसा देकर 
अधिक पा हस्ताक्षर करा ठेते हं। जनपद, गरीव एवं किसान रोगों के विश्वास का साहूकार 
नाजायज फायदा उठते 1 (10) श्वेतवसन अपराध कानून को लामू कले मेँ भेदभाव पर्‌ 
आधारित है। देश में कानून सभी के हि समान रूप से वमे होने पर भी धनी, प्रतिष्ठितं एवं 
अधिकारियों से सम्पर्क रखने वले व्यक्ति कानून का उक्छंघन कनै पर भी साफ वच जाते 
है। (11) इस प्रकार के अपराय मुघ्यतः चिकितसकों, कानूनवेत्ताओं, शिक्षा अधिकारियों, 
व्यापारियों, संसद सदस्यो, राजनेताओ, इंजीनियर एवं उद्योगपतियो, आदि के दारा कि 
जतत ६! 


(0) लेभ््ोसो का वर्णीकरण (1.०० (ाग्डोीनाणण) = ४ 

लोम््रो्ो' ने अपराधियों को प्रमुखतः चार भागो मेँ वांय है : 

(1) जन्मजात अपराधी (80) (पणः? 9्‌)- पते अपराधियों मे जम्म से ही कुष 
शारीरिक रक्षण एसे होते ह जिनके आधार पर उन्हं पहचाना जा सकता है। रोग््रोसो ने 15 
विभिन्न शारीरिक रक्षणो का उल्छे किया है ओर कहा टै कि यदि इनमें से पांच लक्षण 
किमी व्यक्ति मेँ पाये जते है तो वह अवश्य ही अपराध करेगा। उनकी मान्यता धी कि 
अपराधी विशेपतापं व्यक्ति को वंशानुक्रमण से प्राप्त होती है! 

2) पाग अपराधी (10502 (पपप्ण)-इस श्रेणी मेँ वै अपराधी अते है जो 
मानसिक सूप से किसी न किसी वीमारी से ग्रस्त होते है ओर उनका मस्तिष्क दुर्वल हो 
जाता है। वे मानसिक असन्तुन के कारण अपराध कत्ते &। 

(3) आवेगयुक्त अपराधी (८पपोण] ४४ ९2557०7) श्रेणी मेँ वे व्यक्ति आति है 
जो शीघ्र ही'आवैग कै वशीभूत हयो जाते हं जिने मामूरी वात पर मानसिक तनाव उदयत्न 
हो जाताहै तथाजौ शीघ्र ही घातक हमला तक कर वैटते.है! देसे व्यक्ति यौन-तृतति की 
लालसा के कारण भी अपराध कते &। 

(4) आकस्मिक अपरायी (0025107 (पाणगण्‌)--इत श्रेणी मेँ वे व्यक्ति आति है 
जो शारीरिक व मानसिक दोपोँ से ग्रसित नहीं हेते वरन्‌ परिस्थितियोवश दी अपराध कते 
है। इन अपराधियों को रोन्रोसो ने तीन उपभागो मेँ वांदाहैः 

0) अर्द या नकी अपराधी (5९५५० (पपप०।)--एेते जपराधी खतरनाक महीं होते 
वरनू आस-सम्मान की रक्षा के ठिए या अनापेक्षित परिस्थितियों कै कारण ही अपराध 
कमते है। 

(फ) आदतन अपराधी (सञ्छाणम (पभ) यै व्यक्ति जन्मजात अपराधी तो नहीं 
होते किन्तु प्रतिकूल वातावरण के कारण अपराध काते है। 


1 (एव [-00०50, (7९, 7८5 ८८२४७९७ 02 कददद2८७, ए प, पश्च +, 1911 
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(1) अपरपीतम (८तपपणणमव)-इत श्रेणी मे वे व्यक्ति अते ह जो जसम 
उपरधी ओर ईमानदार व्यक्ति के वीच के होते है। परीक्षण कएने प्र एते व्यक्ति आलक्ष 
(त्लाथमात्) पाये गये। 

(प) हिन का वर्गीकरण (25517219 ० प्तव्वहट) 

हेज ने अपराधियो को चार भार्गो ये वांयटैः 

(1) ्रपम अपायी (7051 (प्ण णग)--जो पडी वार्‌ अपराध कता है। 

(2) आकरिमिक अपरधी (0००२51०2 (णं व])-जो कभी-कभी परिस्थितियों फे 
दवाव में जाकर अपराध कता ६1 

(3) आदतन अपी (६२४८३) (पोगो)--जो आदत के वशीमूत होकर सपगथ 
करते है, चाह उन्हे लाभद्योयानही। 

(4) पेशेवर अपराधी (एा०ऽप०या (णा79)--जो आजीविका के साधन कै एप 
मे अपराध करते है ओर अपराय ही जिनका व्यवसाय वन जाता है। वै या तो अपम रिष 
या किसी संगठन के ठिए अपराध कते £। एक गिरोह के स्प मेँ अपराध करने वाले पैशेव 
अपदाधियो की संख्या वर्तमान मेँ वदती जा रही है। 

उपर्युक्तं वर्मीकरणो से स्पष्ट है कि विदानो ने विभित्र आधर को ध्यान मेँ रखकर 
अपराधियो का वर्गीकरण किया है किन्तु किसी ने भी अपराधियों का सर्वमान्य वर्गीकरण 
रुत नही किया है वर्गकरण के प्रयु आधारौ मेँ अपराधी की अयु, उदेश्य, अपराध की 
प्रवृत्ति एवं परिस्थितियां आदि प्रमुख है। अपराधिर्यो का उचित वर्गीकरण हमे उनकी प्रवृत्तयो, 
उद्यो, प्रकृति आदि को समने मे योग देता है! अपराध के सिद्धान्तो कै निर्माण में भी 
अपराधियों का वर्गीकरण एक महत्वपूर्णं पहलू है। 

©\ = अपराध के कारण सम्बन्धी सिद्धान्त 
= वप्राह01२185 0? (403 ^ 0 0 (लाया) 

समाज मे अपरध के क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर दैने के लिए समय-समय 
प्रर अनेक विद्वानों ने अपने सिद्धान्त प्रस्तुत किये है जिने हम अपराध के कारण सम्बन्धी 
सिद्धान्त के नाम्‌ से पुकारते है। हम यहां प्रमुख सिद्धान्तो का संक्षेप में उक्टेख करेगे। 
शास्रीय सिद्धान्त (12551८8) (1९0४) 

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 18वीं सदी के अन्त मेँ हुआ। इसके प्रमु समर्थकों मे 
वैकरिया, बेन्थम ओर्‌ फयूअरदेक थे! ये सिद्धान्तवादी सुखवादी दर्शन से प्रभावित थे! इस 
दर्शन की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को करनै ते पूर्वं उससे मिलने 
वाके सुख व दुख का हिसाव छ्गाता ई जीर वही कार्य करता है जिससे उसको सुख मिठता 
है! एक अपराधी भी जपरएध इसकिएु करना है कि उप्ते अपराध करने पर दुख की तुख्ना मे 
शु अधिक मिकूता है! 

इम सिद्धान्त को सर्वप्रथम इरी के अपराधशास्री दैकरिया ने प्रस्तुते किया। अपपध 
कै प्रति बैरिया की धारणा के मूर आधारये थे : 

(9 अधिकांश लोगों का अधिकांश सुख। (५) अपराध करते समय व्यक्ति दुख की तुलना 


मे सुख का अधिक अनुभव करता है। (1) अपराध का अर्थ है समाज कौ हानि पहुचाना 
ओद सति को माना ही अपराय की मात्रा निर्घारिति करती ह। 
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भौगोलिक सिद्धान्त (८९०० ग्न) 


इस सिद्धान्त से सम्बन्धित अभिमत का प्रचठन 18वीं सदी से 20वीं सदी तक रहा है। 
भूगोलवेत्ताओं ने भौगोकिक पर्यावरण, भूमि की रचना, वर्षा, तापमान, जलवायु, आदि की 
अपराध के ठिए उत्तरदायी ठ्राया है। इसके प्रमुख समर्थकों मेँ क्वैररट, ग्वेरी, माण्टेस्कयु, 
डवर्टर, हैकेसन, कौहन जीर क्रोयोरकिन आदि £ै। 
फरांस के ववेद ओर ग्वेशी ने अपराध का ताप सम्वन्धी सिद्धान्त (नणणा० 1.ब४४ 
ण (णर) दिया। उन्होने कहा कि गर्मियों मेँ व्यक्ति के विरुद्ध अपराध ओर सर्दियी मँ 
सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध अधिक हतै है! उपजाऊ भूमि, अनुकूठ वर्षा एवं प्राकृतिक साधनों 
की अधिकता होने पर अपराध कम हग ओर इनके विपरीत परिस्थितियों मँ अपराध अधिक 
होगे। उनकी मान्यता थी कि भीौगोरिकं पर्यावरण मानव व्यवहार को भी प्रभावित करता है। 
फ़रोंस के मेष्टिस्वयू ने अपनी पुस्तक "कानून की आत्मा (९77८ % 7419) मे रि 
है कि ““ज्योज्यों हम भूमध्य रेखा के पास जाते है, अपराध वदते जत है ध्रुवो की ओर 
शराव पीकर फिये जाने वाले अपराधो की संख्या अधिक है इक्सटरः (72०4५) ने मौसमी 
तत्वों जैसे तापक्रम, नमी, वायुमण्डल का दवाव अदि के आधार पर अपराधी प्रवृत्ति का 
अध्ययन किया ओर कहा कि आर्द्रता के वढुने पर हिंसा के अपराध घटते है। वायु के दवाव 
कै साथ हिंसा के अपराध वदते है। गर्मियों मे ठडाई-कञगडे व आक्रमण के अपराध अधिक 
हीते है तथा वर्षाकाल मे हिस्ासक अपराय कम होते हं। ठैकेतन ने अपराध सम्बन्धी एक 
फैरेण्डर वनाया ओर यह दर्शया कि किस महीने मै कौन-से अपराध होते हं। लोग््रोसो ने 
कहा किं समतर भूमि मे पराध कम ओर घारियो मे पहाड़ की चौटियों पर अधिकं होते £} 
इस वात से इन्कार नहीं फिया जा सकता कि भीगोहिक पर्यावरण का प्रभाव मानव 
स्वभाव पर पडता रै, किन्तु पयविरण जीर अपराध का सीधा सम्बन्ध नहीं है। यदि भौगोकिकि 
कारक टी अपररध के हिषए्‌ उत्तरदायी है त्तो क्या कारण है कि एक षी प्रकारके भ्रीगोल्िकि 
पर्यावरण के रहने पर एक व्यक्ति अपराध कत्ता है जर दूसरा नही साथ ही इस सिद्धान्त 
मँ सामाजिकं कारको कीः उपेक्षा की गवी है 
भ्रारूपवादी सम्प्रदाय (इटै्तियन सम्प्रदाय) : अपराधी जन्मजात होते है (५ग०्ा- 
८] 56001 दष्याभा §तीण्ण) : (पे्पोण2]5 वह 8० 
इस सं्रदाय की मान्यत्ता है किं अपराधी का एक विशेष प्रारूप (+€) होता है जिसे 
देखकर ही उते पहचाना जा सकता है। उसकी शारीरिक रचना सामान्य व्यक्तियों से भित्र 
हीत्री है। ये शारीरिक विशेषताएं अपराधी को वंशानुक्रमण मेँ मिठती है। इस सम्रदाय के 
समर्थको मे लेोग््रोसो, गैरोफैटी जर एनरिकोफेरी प्रमुख ह। चूकि ये सभी विद्वान इट्टी के 
निवासी यै, अतः दस समदाय का नामकरण इसी आधार एर किया गया। 
इस्त सम्प्रदाय के लोगों ने अपराध के कारणो की व्या्या अपराधी की शरीर रचना के 
आधार पर की है! साय टी यद्यं अपराधी की मानसिक विशेषताओं को भी अपर क छिए 
उत्तरदायी माना गया है। मानिक विशेषताओं के निरिण मेँ शरीर पर की जाने वादी 
गृदवायी एक महत्वपूर्ण पक्ष माना गया 8ै। 


1 क०प्टडपपल, वृप्रमल्व छ एद्ा०९5 20 वृष्ट, 20. ८, ए. 143 
2 ८. © फलय, प्रसा क, एए 142-52. 
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रोगो" इटटी की सेना मे इाक्टर ये! अपने सैवाकाठ कै दौरान उन्हे देदा 
कुठ सैनिक जनुशरासन-प्रय ई किन्तु कु उदृण्ड है अपराधी सैनिको की शरीर रचना जए 
सामान्य सैनिको की शरीर रचना ये क्छेनीय अन्तर ये। अपरायी सैनिको मै अपे शी 
पर भटी ओर्‌ उत्तेगक तस्वीर गुदवा री थी जवकि साधारण सैनिको ने सर तस्वीर 
तस्वीर उनके स्वभाव की सूचक यी उन्दने इटटी की ैले का भी अध्ययन किया अद 
पाया फि शरैर स्वना ओर मानिकं चिशेपताओं मे पनिष्ठ सम्बन्ध है। उन्होने उस हमव 
एक प्रसिद्ध डाकू की दोपड़ी जीर मल्तिष्फ का अध्ययन किया तो पाया कि ष्म जनः 
विधिभ्रता है नो साधाएण मनुष्यो मे नही हेती! इसके अतिरक्त, उन्न 283 अपरि 
की शवोपडियो को अध्ययन किया जीर इत निव्कर्पं पर पहुवै कि अपराधियों की शकि 
रचना आदिमानव ओर पशुओं से वहत कुछ मिरुती ६! इसलिए ही उनमे जंगहीपन श 
पुती के गुण है जौ उन्हे अपराध के हिष प्रतिति कतै हा ये शापीरिक चिरोतताएं वंशानुकरमण 
मँ म्ठ्ती है जीर अपरौ कौ विशेष सूप प्रदान करती है। वदै कारण है कि अपरं 
जन्मजात होते है! उन्होने तो अपरापियो छौ खौपड़ी, पिर, नाक, कान, आंख, दुडडी, क, 
ओ, दांत, आदि के वर्णने करके वताया कि इनकी किप प्रकार की एयना होने पर फ 
व्यक्ति अपराधी हौमा; हत्या, यीन-जपराय जीर जआदतन अपराधी के शीर की वनावदकै 
होमी। उन्होने ठगभग 15 शाहरिक अनियमितता का उत्छे किया ओर वतलाया फ 
निसमै इनमे से $ अनियमितता लेगी, वह निर्वि रूप से अपराधी होगा। आपने अपरपियं 
को चार भागों मँ वाया --जन्मजात, पराग, कामुकं ओर जाकस्मिक। वे जपराधियो क 
दण्ड दवे के साथ-साथ वाल-जपराधियो के सुधार के पक मे भी यै। सोष््रो पठे जपराधशाी 
यै जिन्न अपराध विज्ञान के क्षेत्र मे वैज्ञानिक अध्ययन सतुत कियि। 

मैले (0:००) लोगो के विचा से प्रभावित होकर उक समर्थक ये! उन्म 
भरी यह स्वीकार किया क्रि अपरस्ी एक शरास्प" होता है किन्तु वे आरारीरिकि विशेषताजी के 
स्यान पर मानसिक विश्चेपताओं का उल्छे काते है उन्छेने कहा कि अपप्रधियो मे दया 
ओर ईभानदारी की भावना खी सभाव होता है! ईमानदार के अभाव के कारण चह सम्पति 
के विरुद्ध ओर दया के अभवि कै कारण व्यक्ति फ विरुद्ध अपथ कता है! 

पुनरिको फेरी (५९० एला०) सोखोसो का शिष्य था। पने अपराधियौ की शरी 
पव मानम्मिक विशेवततार्ज कै साथ-साथ भीतिक व सामाजिक पर्यावरण को धरी अपराधे 
किए उत्तरदायी मानी है! इस दृष्टि सै वै आधुतरिक सिद्धान्तो के नजदीक ह! वै शिखिते ई 
"जि प्रकार एक निश्चित तापक्रम मेँ पानी का एक पिण्ड रसायन दस्तु की एकं निश्चित 
मात्रा की धा देगा, उप्र प्रकार निश्चित यक्ति ओर भौतिक दश्चाज के साथ एक निशित 
० परफकिरण ग, एक निशत संख्या मे, न कम ओर च ही अदिक अपराध किये 
मायेय!" 

इन समदाय की अनेक विद्वानी ने आलोचना फी है। उनमे ड. मौ भै 
याचन सेरने प्रमुख है! गौरि प {2 चर्व तक तीन हजार अपराधियों का अध्ययन कषक 
दताया करि अपराधी जर गैट-जपरयी की शरीर रना मँ कोई अन्त नही होता। यदि अपायी 
11.7.19. 


> ग, कशपल, दप्०टव # ए क 10, दक, 1959, 2 80. 
> एर एकत र सा 6०८ २4 सनन्द 5०, 1913, 8. 173. 
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आदिपानव का प्राष्य , । क्या सशी आदि मानव अपराधी थ ? आज्‌ यह्‌ भी.कोर नहीं 
मानता कि जपराधी जन्मजात हेते हं ओीटङिीरकि एमौनसिकं 9 वंशानुक्रमण 
मे मिती है] गेरफेलो की यह व स्वीकार नही की जाती कि 1414 
ओर ईमानदाै का अभाव रवे र इर ८ > &।। 
समालोचना (पातश) 


(1) आज कोई भी इस वात को स्वीकार नहीं करता कि अपराधी जन्मजात होते है। 
इते स्वीकार करणै का अर्थ ह कि हम्‌ चह दण्ड एवं सुधार के कितने ही प्रयास करे अपराधी 
कौ ठीक नहीं किया जा सकता क्योकि वह जन्म से ही अपराधी विशेपतापुं ठेकर पैदा 
हुआ है। 

(2) रग्रोसो ने अपराध कै दिए सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव को ध्यान मँ नही 
रखा। बुरे साथी, बुरा पडीस, गन्दी वस्ती, शिक्षण संस्थाओ का वातावरण, अपराधी क्षत्र 
वेकारी, निर्धनता, अश्र साहित्य, आदि अनेक परिस्थितियां अपराध के रिष्‌ उत्तरदायी है 
न कि केवल शारीरिक विशेपताए। 

(9) शोम््रोसो एवे उनके साधियों का अध्ययन-कषेत्र सीमित था, अतः उनके निष्कर्षं 
सही नहीं माने जा सकते। सदरर्ण्ड का मत है कि लग्रोस्ो ओर उनके अनुयायि्यो ने 
अपरधियो एवं भैर-अपरधियो की तुरना कभी सावधानी सै नहीं की ओर अपराधियों कौ 
जिनं जंगी लोगों से मिरुता-जुरता माना गया, उन जंगलो के सम्बन्ध मे भी उनको ज्ञान 
कमथा।'' 

(4) लेग्रोसो द्वारा शारीरिक रक्षणो क आधार पर अपराधियों को गीर उअपराधियीं से 
अरग कना अवज्ञानिक हे। चार्ल् गोरिग ने तो 12 वर्प के अपराधियों के अपने अध्ययन 
मेँ यह पाया कि दोनो मे शारीरिक ई से आश्चर्यजनक समानता है। अतः शारीरिक अपराधी 
प्रारूप जैसी कोई चीज नहीं होती 

(5) गैेफैटो की यह वात भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है कि अपराधिर्यो मेँ दयाव 
इमानदारी की भावना नहीं होती। कई डाकू डाका डठकर सम्पत्ति को गरीवों मे ठुटा देते 
है! जैवकतरें के पारस्परिक सीदे भी विश्वास एवं ईमानदारी पर आधारित होते ह! 
समाजशाल्लीय सिद्धान्त : अपराधी जन्मजात नहीं होते वरन्‌ नाये जते है 

(इण्लेमणहलय्‌ रोल : लापोप्ञ§ अट १५ ए०त एष कवलो 

19वीं सदी मे समाजशास्रीय अभिमत ओर भौगोछिक अभिमत का साथ-साथ उदय 
हआ दोनी ने ही पर्यावरण को अपराध का कारण माना। किन्तु भौगोलिक अभिमत पर्यावरण 
को महत्वपूर्णं मानता है जवकि समाजशस्ीय अभिमत्त सामाजिक-सास्कृतिकं पर्यावरण कौ 
सदररैण्ड र्खिते है कि इस सिद्धान्त का केन््री् त्त्व यह है कि अपराध उनी प्रक्रियाो 
करा फठ है जिनमें दूसरे प्रकार के सामाजिक व्यवहार उन्न होते है टापर रिते ह कि 
समाजशाघ्ीय सम्प्रदाय मुख्य रूप से सामूहिक जीवन के प्रभाव, सामाजिक दृिकोण ओर 

+ ह. प्र. ऽप्रधात्०प्‌, 2. त८, 2 55 
2 (तल्ड ठ०्तणट, वद दद्व ०7००१, 155०, ए0. 99100. 
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व्यवहार के सामूहिक प्रतिमान से स्दन्धित है, इसके साय ही यह व्यक्ति फे परामागिकि प्र | 
एवं भूमिका ओर इस सम्बन्ध मे उप्तकी धारणा सीर इसके अतिरिक्त सामानि परिरं | 
तथा सम्वधो से सम्बन्धित है' {9्ी सदी भे भैवरिव टाई ने शरीर-एवना सम्रयय व॑ | 
आरोचना की ओर्‌ "अनुकरण" (परा 0) के सिद्धान्त को प्रत्रियादित सिया मठे, 
अनुफार व्यक्ति का व्यवहार तामानिक भनुकटण दा सम्भव होता है। यदि कोई चोर क । 
सीषठता है ततौ चह भी किसी का अनुकरण कर रहा घेता है! समाजशाष्ठीप अभिमत चै: 
मान्यता है कि अपगरधी प्रृतति जन्मजात नदीं है व्‌ सीखा हभ व्यवहार है। एक म्अपएयै 
ययक्ति जव सपराधियों फे सम्पर्क यँ आता है तो वह भी अपथ कटना सीखता है स्थता 
अपराधी व्यवलए को सामूहिक साह्य का प्रतिमान मानते है विभिन्न समाजाय १ 
अरग-अलग सामाजिक कारको को पराध के शिष्‌ उत्तरदायी उहया है! हम यहा ठर 
तै कु के विचाये का ल्ट करमे। 

1. सदरतष्ड का मत--सदररैण्ड जमरीका फ प्रसिद्ध समाजशासी ई जिन्न जप 
पुस्तक " अपराधशाग्र के सिद्ान्त' (7८1९6 ु/ ८,71200104)) मे सर्वप्रयम्‌ अपाप ५ 
वैज्ञानिक आधार पर तामानिक व्या्या प्रहुत की! आपने अपराघ कर कोरण अपगरः 
ते सम्प माना है ओर अपराध पर सम्‌ 1939 मे विभेदक या पिभित् समपक (एला 
45०८०0०४) का सिद्ान्त प्रसतुत किया। आपने अपराध की दो व्याघ्रं प्रतुत क~ 
(५) परिस्थिति सम्बन्धी व्याघ्या, जीर (४) जन्म सम्बन्धी या एेतिहातिक व्याघ्या। 
सम्वन्धी व्याल्या म अपराध कौ परिस्थितियों का प्रतिफल माना जाता है। उदाहरण कै सष 
एक नौकर घर पर मारकिन के अभाव मे उस्रके आभूषण चुरा कर ठे जाता है1 सक 
यह हुआ फि मालकिन को जलुपस्थिति न नौकर को चौरी करने के लिए अनुकर पीप 
प्रदान की) पेतिह्मसिक या जन्म सम्वन्धी व्याष्या अपदध कौ उसकी एेतिहासिक पृष र 
देखती £) इसका तातवर्य"यह ्ै कि अपराधो कायं पर्ति के परिणामष्वल्प नही र्थि 
गया वरम्‌ वह एक रम्ये समय की सीख का परिणाम ह ज व्यक्ति यै अप्रधी गो ॐ 
सम्प भ आकर सीखा! सदररण्ड इसी मत को स्वीकार करते है) वे मानते है कि सधक 
व्यक्ति अपराधी व्यवहार अपराधी प्रतिमान के सम्पर्क मेँ आकर सी जाते ६। अन्य 
मै, व्यक्ति अपराधी इसङिए चतत है कि वे अपने दैनिक जीवन मेँ अपराधी या अर्ध 
के समप में गैर-भपराधियो की तुलना मेँ अधिक आति है। सदररैष्ड अप्यय को संगति म 
सीख का परिणाम मानते ह! आपने तीन प्रका की संयति मानी ह-व्यक्तिगत मित्रता, निषि 
समूह की सदस्यता {भते किसी मायण या श्रोता-समूह मे भाग ठेना) तया सत्त क्रियास 
समूह (यैस घे का वेदान, ग जीर क्व सादि) ते उलत्र संगति। संगति मँ अगर र 
व्यक्ति मँ सु्ाव्रह्णशीठता वद़ जाती ह ओर वह मेत्ता की पूजा व अनुकरण को मव 
देने ठगता है। किसी भी वु क्ंगति मे आते पर व्यक्ति मे कई प्रकार की अपराधी आदौ 
उद्र होती है, जते वह समुदाय के प्रति संयर्थशील दृषिकण को अपनाता ई, उसमे विधव 
रयतिर्ा पैदा होती है ओर वह अपराधी नेता ददा परशि प्रात कर ग की अपराधी संहति 
कौ अपना रेता है, आदि) एकं मिठनसरार व्यक्ति अमनस्ता दी तुखना ये अपथ श्र 
सीद उता है। सदररैण्ड के सिद्धान्त की अग्राकित प्रमुख उपकल्पनाए्‌ं ह : 

५ र 7 क भ्ण, १७६३, ४.84 
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(४) अपरधीःव्यवहार्‌ सीषा जाता है, वंशानुक्रमण में प्राप्त मही हीत्ता है। 

(प) अपराधीव्यवहार अन्य लेग से अन्तःक्रिया दारा या संचार के माध्यम से ग्रहण 
फिया जाता टै। 

(५) अपगधी.व्यवहार्‌ प्रायमिक समू के सम्पर्कं की देन है! 

(1५) अपतधमे एक व्यक्ति अपराध की विधियां, प्रेरणा, मनोवृत्तियां आदि सीखता है। 

(*) अपणध की प्रेरक शक्तियों को व्यक्ति कानूनी संहिताओ (.९231 (०0९७) की 
स्वीकृत या अस्वीकृत परिभापाओं द्वारा सीखता है। एकं अपराधी कानून की अनुकूल 
परिभापाओं के स्थान पर प्रतिकूल परिभापाओं को अधिक अपनाता है अर्धात्‌ वह गैए-अपराधी 
प्रतिमानों की तुलना मे अपराधी प्रतिमानों के सम्पर्क मे अधिक आता ह। 

(५) सम्पर्कं भी समय, तीव्रता, प्राथमिकता ओर पुनरावृत्ति के आधार पर भित्र-भित्न 
होता है एक व्यक्ति अपराधी वनेगा या नही, यह इस वात पर भी वहत निर्भर कता है 
कि वह कितने समय तक कितनी तीव्रता से ओर कितनी वार अपराधियो के सम्पर्क मँ रहा। 

(#") अपराधी व्यवहार सीखने की विधियो एवं कानून-सम्मत व्यवहार सीखने की 
विधिं मँ समानता ह। 

(५) अपराधी ओर गैर-अपराधी व्यवहार सामान्य आवश्यकताओो ओर भूल्यों की 
अभिव्यक्ति टै। इसीकिए कैव आवश्यकता व मूल्यों के आधार पर ही अपराध को नहीं 
समञ्ञा जा सकता है। 

(५ सदण्डं की मान्यता है कि संगठित समाज मे असंगठित समाज की तुरना मे 
अपराध कम होते है। सामाजिक गतिशीरता ओर सामाजिक परिवर्तेन समाज मँ असामंजस्य 
कौ जन्म दैते हं जिसके परिणामस्वरूप अपराध होते ई। 

आलोचना--सदररैण्ड के उपर्युक्त सिद्धान्त की ऊनेक विदानो ने माटोचना की है। 
र ने अपने सिद्धान्त में भौगोटिक, मनोवैज्ञानिक तया प्राणीशास्ीय कारणो की उपेक्षा 

॥ 

यह आवश्यक नहीं है कि संगति कै कारण ही अपराध सीखा जाय। इसे संगति मे 
आने ते पूर्वं ओर वाद मे भी सीखा जा सकता है। 

इस सिद्धान्त में प्राथमिक समूहो पर अधिक जोर देकर दैतीयक समूहो फ महत्व को 
भला द्विया गया है। 

जार्ज बोल्ड का कहना है कि अपराधियों के सम्पर्क मे आने प्र कुछ ही व्यक्ति अपराधी 
वनते है, शेष क्यो नहीं? 

इत सिद्धान्त मे सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। 

क्छदेन्स रे जेफरे का कहना है कि यह सिद्धान्त यह नही वत्ताता कि आयु, छिग एवं 
नगरैय तथा ग्रामीण कत्र के आधार पर अपराध की दरौ मेँ भिन्नता वर्यो है? 

निय श्ठेनर। ने सदररैण्ड के सिद्धान्त को संशोधित कर “विभिन तादात्मीकरण" 

(एषाम्‌ 1वलापतलक्ण) का सिद्धान्त दिया ओर वताया कि अपराधियों के सम्पर्क 
भँ आने पर भी सभी व्यक्ति अपग्रधी इसलिए नहीं वन पाते क्योकि उनके सचदर्भ-समूह 


(~ ----- 
५ एने ठाग्य्य, दमभदमण्क्-टणटड वद छण वतणद्च, कण्ट वण्णपत 
ण इण्नणटु) श्यः 1956, ४ 440 
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(रयिल्ात हण) भिन्न-भित्र हते है। एक व्यक्ति उसी सन्दर्भ-समूह के अनुसार पे 
व्यवहार कौ ढलने का प्रया करता है जो उसके छ्िए सकारामक हता है जीर निरे 
वह अपने अनुकूल मानता है। 

ा क्लोवाई ओर ओहकिन का तिदान्त ((1०्यत्‌ अत कप" § ल्म) -क्टोवई 
ओर ओहः का सिद्धान्त दुर्म एवं र्न के व्याधिकी (^) तथा विरफोई 
ओर सदररैण्ड के सिद्धान्तो पर आधारित है1 इसे 'पिभि्र अवस्तर का सिद्धान्त" (ध) 
जाणा) गृ76०) कहा गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति अपनी इच्र्ज 
की पूर्ति जव वैध साधनों से नही कर पाता है तो वह गैर-कानूनी साधनो का सहाप तेता 
किन्तु ये गैर कानूनी साधन भी सभी व्यक्तियो को उपलव्य नही होते। प्रमुखतः निन धै 
युवा लोग जव मध्यम वरग के मूल्यो ओर रदैश्यो को वैध तरीको सै प्रास नहीं कर पति 
वे अवैध तरीके प्रयोग मे छते है। अवैध साधनो की उपरच्धि मे अन्तर के कारण ही भपप 
की मात्रा मे भी अन्तर पाया जाता है। 

क्छोवाई ओर ओहिन ने अपराधी उप-संस्कृति (नणवृण्टण 5४.ध्णाणथ) की 
अवधारणा भी दी। अपराधी उप-सस्कृति मे अपराध केन्रःविनु होता है ओर जपराधी क्रिये 
का इस संस्कृति दवारा समर्थन किया जाता है। अपदाधी उप-संस्कृति के तीन प्रकार है : 

८) अपराधी उप-ृति--इसमे अपरायी गिरोह भौतिक लाभ के ठिए अवैष साधनो 
जैते चोर, कपट, धोखा आदि का सहारा ठेता है। ये ठग हिसा का प्रयोग नही कसते। य 
साधारणत" समाज फै प्रतिष्ठित व्यक्ति होते है। । 

(५) संपरषं उप-संसछृति-इसमे गिरोह धमकी, मारपीट, हत्या, आदि का सहाए से 

(१) अपक्रमण वाटी उप-संस्कृति (1२०९०015 5०९ ०५11ण९)--इतमें मशीरी वलुभे 
जैसे शराव, अफीम, गाजा, चरस, आदि का प्रयोग किया जाता है। 

करोवाई-ओहछिनि का मत है कि अपराधी उप-संसकृति मेँ निम्न वर्ग के लेग अप 
आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने फै रए सम्मित होते है। इसका कारण यह कि वे सद्ग 
नियमों का पालन करके अपने रक्ष्यो की प्र्ि करना व्यावहारिक दृष्टि सै कठिन मानते ई 

आरोचना--() वोवाई-ओहठिन दारा अवसरो को वैध ओर अवैध मे विभक्त कल 
उचित नही है क्योकि एकं ही अवपस्रर एक व्यक्ति कै ष्ए वैधदैतो दूसरेकेकिए अवैध 

() यह सिद्धान्त केव अपराधी उप-संकृति द्वार समर्थित क्रियाओं की दी व्यघ्य 
करता है, सभी प्रकाद़ के उप्ग़रधो की नही। ५ 

पर. मर्दन का याधिकी (एनामी) सिदान्त (त10१०७ (०० गण) मर्दन 
एनामी फी अवधारणा दुर्खम से ग्रहण की। दर्खम ने ही सर्कथम एनामी की अवधारणा क 
प्रयोग समाज मे श्रम-विभाजन को सपष्ट कएने के दौरान किया या) दुखीम की मान्यता है वि 
जव व्यक्ति की आकोक्षाएुं असीमित हो जाती ई ओर जव उन पर नियन्रण शिथिक हो जात्‌ 
दि तो उनकी पूर्ति भी असम्भव हो जाती है} असीमित आकांक्षाएं व्यक्ति पर समाज-विरर् 
व्यवहार के छिए दवाव इती हं जिससे नियमहीनता वेदा होती है! आपकी मान्यता है वि 
समाज में श्रम-विभाजन के वदने पर समाज के विभिन्र अंगो मेँ सामजस्य नहीं रह परत 
ओर्‌ समाज की एकता घट जाती है तथा विभित्र वगो मँ परस्पर संघर्ष उलन्न हो जाता है 


न 
४ {त दाजञप ११4. छान. फलयदृव्ट्तोः कण्ठं @णण्तव० 4 4<० २ 0दवव्रथ 
८०१६, 1966. 9 142-252. २०५ 
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इसमे समाज मे नियमहीनता या व्याधिकी (^४०1९) की स्थिति पैदा हो जाती है। सामाजिक 
नियन्त्रण के अभाव की यह स्थिति ही अपराय को जन्म देने के हिए उत्तरदायी है। 

दर्पीम फे इस सिद्धान्त को मर्दन" ने ओर अधिक विकसित किया। आपने वतटाया 
कि प्रत्येक समाज मेँ कुछ सांस्कृतिक रक्षय होते है} इन सस्कृतिक ठ्या को किस तरह से 
प्राप्त किया जा सकता है, इसके संस्थागत साधन भी समाज द्वारा स्वीकृत ओर निभ्त हेते 
ह| जव सास्कृतिक र्यौ ओर संस्थागत साधनों में सामंजस्य नही होता है तो एसी पत्ति को 
मर्दन व्याधिकी {एनामी) कहते है। यह स्थिति टी व्यक्ति पर अपराध कएने के लिपि दवाव 
डारती है! इसे हम एक उदाहरण द्वार समञ्ज सकते है। धन कमाकर सामाजिक स्थिति को 
ऊंचा उठाना हमारी संस्कृति दारा निर्धािति रक्षय है। साथ ही समाज वह भी कहता है कि 
धन ईमानदारी ओर वैध साधनों दार कमाया जाय। किन्तु यदि कोई व्यक्ति चौरी, कालावानारी, 
मिरावर, आदि के द्वार पैसा कमाकर उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कत्ता है तो उन लोगो 
भे जो ईमानदार से धन अर्जन कर रहै है, क्षोभ पैदा ह्येता है। यदि अधिकांश व्यक्ति धन 
कमाने के छि संस्थागत तरीकों के विपरीत तरीके काम मे ठेते है तो समाज मै नियमहीनता 
की स्थिति पैदा होगी जो अन्य रोगों को भी अपराध कटने के दिए प्रेरित करेमी। इस प्रकार 
अपएध एक प्रस्तुत परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया ै। इस सिद्धान्त की प्रमुख कमी यह है कि 
मर्दन ने सामाजिक नियन्रण को आवश्यक महत्य नही दिवा है। 

1४. दाषट का सिद्धान्त (1905 ¶्र1८07)--दाफ्ट अपराध कै लिए संस्कृति को 
उत्तए्दायी मानते है। उनके अनुसार कोई भी संकृति जो भौतिकवादी ओर प्रतिस्पर्धा वाटी 
होगी तथा जिसमे प्रतिष्ठा ओर प्रस्थिति (८७१४८ ४११ 5०१४९) की होड ठगी होगी वहां 
अपरथअयिकहेगि ? पेपी संस्कृति मे "तुम्हारे पात क्या है" (० 3०४ 1०५९) का महत्व 
महीं टता वरन्‌ "तुम क्या प्रदर्शन करते हो" (१२१ #०४ 51०५) ओर किस उककृ्ट वत्तु 
का उपभोग करते हो (ल्णाकलणठ्यऽ (०ाऽणपणा), का अधिक महत्व होता है। एसी 
संस्कृति प्रतिस्पर्धा पैदा करती है ओर जो प्रतिस्पर्धा मेँ पिष्ठड़ जते है उनमें निराशा पैदा 
होती है गिसके परिणामस्वख्प उनमें प्रतिस्पर्धा, दिखावा, उकृष्ट वस्तु का उपभोग, 
भौतिकवाद, उच्च पद का महत्व एवं कानून की अवहेना, आदि लक्षण देखने को मरुत 
है था्टेन सेखिन, मैविठ इक्र, व्ठिनाई एवं मिल्टन, वैरन, आदि ने भी संकृति को ही 
अपग्रध के िएु उत्तरदायी माना है। 

४. क्टिफोई शा काः तिद्धान्त (1८०८४ ५ 11019 54*)- ककठिफौड शा ने 
अपराध के ए परिष्थितियों की दशाओं (ल्न्गण्डवाध्वा 6०५0005) को उत्तरदायी ठहराया 
है ओर अपराधी केत (एनरण्यात्‌ पथय) की अवधारणा दी। आपने कहा कि अपराध 
किसी भी नगर के केन्र मे अधिक होते है। ्ज्यो-ज्यो हम इस केन्र से दुदर होते जति है, 
उपाध घरते जाते है। नगर के मध्य में टी अपराध अधिक क्यों होते टै, इसका कारण घताते 
हए आप कहते है कि ये स्थान भीड़-भाड-युक्तं होते है, जहां लोग वेपिक्र होकर मस्ती रमे 
घूमते है जिस्रका लभ अपराधी लोग उठाते हं। आपने अपने अध्ययन मेँ जपराधी प्रवृत्तियों 
की वाहुल्यता उन कषत्ो मे अधिक पायी जहां मकान का अभाव, मन्दी वस्तियां जर व्यक्तिगत 
ल १ 
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सम्बन्धो की कमी धी" यैकारी व निर्धनता, विदेशी पर्यटकों का आवागमन, नियत्रण क़ 
अभाव एवं नगर का द्दीय भाग भी अपराय वदने मे योग देते हं। सदररैण्ड के सनुषा 
शाका यह मत सदा ही नहीं ह कि एक व्यक्ति इसकिएु अपराध करता है फि वह अपं 
कषेत्र में रहता है वरन्‌ निर. ओर्‌ विघटित व्यक्तित्व के कारण भी अपरध होते ह 

शा वहुकारकयादी तिद्ान्त तणा ८०5 प ८०ॐ)--अनेक विद्वानों न जप 
के किए किसी एक ही कारक को नही वरन्‌ अनेक कारको की सह-उप्थिति को उतत 
माना ह। एगरिको फेरी व हिटी इ समर्थक । वहुकारक की धारणा का विकास #; 
सदी मे संकुचित धारणाओ के सिद्धान्त की प्रतिक्रियास्वषूप हुआ! इसके प्रमुख सम 
इगकैण्ड के अपरधशासी सिरिङ वट! है। आपकी माम्यता है कि अव तक अपगधश्ं (| 
दारा दी गयी सम्भावित व्यघ्याएं अत्यधिक संकुचित ह। सामात्य स्प से कभी-कभी 
(अपराधशा्ी) चार-पांच सर्वव्यापी प्रमुख कारणो से, तो कभी-कभी एक से ज्यादा र, 
की खोज से सनतु हो जाता है। अपराध अनेक कारणो के मिलने ते घटित होता टै 
मिलाकर ठगभग 170 विशि परिस्थितियां पायी गयी ह जिनपे स प्रल्ेक वच्य के अपरि 
व्यवहार के रिषए उत्तदावी ह सकती ह। उन्न प्रमुख छः कारको का उलषठ प 
है-आुवंशिक, पर्यावरण सववनधी, शारीरिकः वुद्धि समव्धी, स्वभाव समबनध तथा संवेग! 
मनेोग्रन्थि सम्बन्धी कारक। 

फट ने अपराध के ठि एकायिक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ओर पर्याप 
सम्बन्धी कारको को महत्वपूर्णं माना है! र 

इस सिद्धान्त की आटौचना करते हुए लवर कोहन रिते ह कि व 
“एक प्रभावक' फो अग नहीं किया गया ह। करई वार एक सिद्धान्त मँ अनेक प्रभा 
को सम्मिकित किया जाता है। वहुकारकवादियों ने प्रभावकों ({५०ऽ) एवं कारणो (०५५९ 
मे भेद नहीं कियादै\ 

छ अपराध के कारक 
(^धा०९५ 0६? (ट) कां 

अपराध किसी एक कारक के परिणामस्वरूप घटित महीं होता चरन्‌ अनेक कारको षी 
अन्त क्रिया के फठस्वस्प घटित होता ह) प्राकृतिक दशां, शारीरिक एवं मानसिक दोष, 
आर्थिक ओर सामानिक परिस्थितियां सम्मित रूप मे अथवा पृथक सूप मे अपपध के ॥ 
उत्तरदायी 1 हम भौगोखिक कारको का पहर उत्छेव कर चुके है। अन्य कारको का यह 
सल्छे किया जा रहम है : 
1. शारौरिकि कारक (ा$ऽ८ब] एकनणऽ) 

लोम््रो्ो ने अपराध के लिए शारीरिक कारको को उत्तरदायी ठहराया। कुछ विद 
ने एण्डोक्रिन ग्रन्थयो के असन्तुलित कार्य को अपराध के रए उत्तरदायी माना! ` 

(क) पैतरकता (प<'८५९)--कई विद्वानों ने अपने अध्ययनों ये यह पाया कि अपी 
माता-पिता की सन्तान भी अपरायी ्थी। गोरयि ने सनू 1913 मेँ 3.000 अपराधियो का 
अध्ययन करक पाया कि माता-पिता से दूर रहने पर भौ उनकी सन्तानो नै वही अपराध 
किये जौ उनके माता-पिता ने किये धै। करई विद्वानों न प्रसिद्ध ओर कुष्यात परिवारो का 
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पध्ययन वंशानुक्रमण के आधार पर किया। विनशिए न एडवई परिवार का अध्ययन करके 
ताया कि इसके कोई पूर्वज अपराधी नरह थे। अतः इसके वंशजो ने भी अपराध नहीं किये 
पड य इता्वक ने ज्यूफ परिवार का ओर गोडई ने सन्‌ 1912 म कारी केके परिवारों 
फा अध्ययन क्के पता गाया कि उनके सभी वंशज अपराधी ये। अपराध का वंशानुक्रमण 
पर सहसम्बन्ध ज्ञात करने के लिए रग, फएरीमैन, न्यून जर हलनिगर ने भी समान जौर 
समान जुडवां वच्यों के अध्ययन क्य! सभी ने अपराध कै हए वंशानुक्रमण कौ उत्तरदायी 
छहराया है किन्तु अपथ को हम वंशानुक्रमण का ही परिणाम नहीं मान सकते) सामाजिक 
परिस्थितियां भी इस्तके रिए उत्तरदायी है। 

(ख) शारीरिक अयोमग्यता--कुठ विद्वानों ने शाीरिक स्थिति को भी अपराध के रिष 
उत्तरदायी माना है। रातफ वाने ने यह वताया कि अपराध ओर शारीरिक कुूपता के वीच 
सम्बन्ध ह क्योकि इससे उनमें हीनता की भावना पैदा होती है जिसकी क्षतिूर्ति वे अपराध 
दवार करते है! ाधारणतः यह माना जाता है कि छोटा कद, विकृत त्वचा, मुड़ हुए हाथ जौर 
पांव, बडे कान, कमजोर दृष्टि, अधिक मोटापा तथा वड़ा सिर उन लोगो मे गन्भीर व्यक्तित्व 
सम्बन्धी अथवा सेवेगात्मक कठिनाइयां पैदा करते है जो कि इन ग्रसित होते है। उनमें 
्षतिपूर्ति का सिद्धान्त कार्य करता है जिसके परिणामस्वरूप वे अपराध कते ६॥ 

(ग) भीमापै-अधिक समय तक वीमार रहने ते व्यक्ति में चिड़चिड़ापन व निराशा 
पैदा हो जाती है जोकि आगे चर्क्‌ अपराध को जन्म देती &ै। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति 
के शिर मे अधिक शक्ति, कमजोरी, शरीर का अल्यधिक विकास ओर अविकसित अंग आदि 
उसमे हीन भावना के किए उत्तरदायी ह। यह हीन भावना ही व्यक्ति को अपराध की ओर 
अग्रसर करती । ९ 

(प) अगु (^थो-अपराध एवं आयु मेँ भी सह-सम्बन्ध पाया जाता है। सामान्यतः 
20 से 24 वर्षं की आयु मेँ ही अपराध अधिक किये जते है, वचपन एवं वृद्धावस्था मेँ कम। 
इगङण्ड भे पुरुप वाप सर्वाधिक अपराध 12 से 15 वर्षं की आयु में तथा छियो दार 16 
से 17 वर्पकी आयु म किये जाते है" इसकी तुरना मे अमरीका मेँ 18 ते 24 वर्प की 
आयु मेँ अपराध भधिक हृए्‌ है! अपराध की प्रकृति के साध-साथ अपराधियों की जुरे भी 
अर्त पाया जाता है हत्या एवं डकैती युवा छेगों द्वा अधिक की जाती है, वर्च्यो दारा 
छटे-मोटे कग एवं चोरियों तथा वृद्धो दवारा यौन सम्बन्धी अपराध अधिक किये जाते है। 
जायु का सव्वन्ध शारीरिक विकास से है। पूर्णं विकसित व्यक्ति पैसे जपराध अधिक करता है 
जिनमे शारीरिक शक्ति की अधिक आवश्यकता होती ह। 

(च) छग (€) ओर पुरुपो में भी अपराध की दर भिन्र.भिन्न पायी जाती ह। 
अमरीका में चिर्यो की तुलना मे पुरुं मे दस गुना अपध अधिक पाया जाता है। लि के 
आधार पर अपराध मे भिन्नता हने का कारण यह है कि सियो का कारयित घर है जवकि 
पुष घर से वाह रहते है! खी पर समाज एवं परिवार का नियत्रण पुरूपं की उपेक्षा 
अधिक पाया जाता है। घर सै वाहर रहने फ कारण पुरुष अधिक स्वतन््र ह। परिवार की 
भिष्ेदाी वहन करने के कारण करई वार पुरुपा कौ मजूर मे भी अपराध करना पड़ता हैं 


------------ 
५ गष. 0. 2, (नन्व, 1959 
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सम्बन्धो की कमी धी" पैकारी व निर्धनता, विदेशी पर्यटकों का आवागमन, नियनरण् 
अभाव एव नगर का वधीय भाग भी अपराय वदने भँ योग देते &। सदररैण्ड के अदुर्‌ 
शाका यह मत सदा सही नहीं है कि एक व्यक्ति इसकिए्‌ अपराध करता है कि वह अप 
कष मेँ रहता है वल्‌ निर. ओर विघटित व्यक्तित्व के कारण भी अपराध हेते ह 

९ वहुकास्कवादी सिद्ान्त (५1९ ५०1०5 7८०5) --अनेक विद्वन ने अप 
के रिपु किसी एक ही कारक को नहीं वरन्‌ अनेक कारको की सहउपस्थिति को उप 
माना ६1 एगरिको फेरी व हिठी इसके समर्थक ईै। वहुकारक की धारणा का विकाह्‌ 9 
सदी मे संकुचित धारणाओ के सिद्धान्त की प्रतिक्रियास्वप हुआ। इसके प्रमु रम, 
इगैण्ड कै अपरधशाखी सिरिलि वरद! &। आपकी मान्यता £ कि अव तक अपराधशष्िं ग + 
द्वाए दी गयी सम्भावित व्याख्यां अत्यधिक संकुचित ह! सामान्य रूप से कभी-कभी 6 
(अपराधशासरी) चारपांच सर्वव्यापी प्रमुख कारणों से, तो कभी-कभी एक ते ज्याय (त 
की घोज से सन्तुष्ट हो जाता है। अपराध अनेक कारणों के मिठने से घटित होता ६।४ 
मिलाकर ठगभग 170 विशिष्ट परिस्थितियां पायी गयी ह जिनमे से प्रक वच्यै के ध 
व्यवहार के ठि उत्तरदायी हो सकती है। उन्होने प्रमु छः कारका का र 
है-आनुवंशिक, पर्यावरण सम्बन्धी, शारीरिक, वुद्धि सम्बन्धी, स्वभाव सम्बन्धी तया संवेगऽ! 
मनोग्रन्धि सम्बन्धी कारक। प्स 

फट ने अपराध के रए एकाथिक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ओर पर्यव 
सम्बन्धी कारको को महत्वपूर्णं माना है। र 

इस दधानत की आलोचना करते हए एठवर्द कोहन रिते है कि 1 
“एक प्रभावक कौ अलग नही किया गया है। कई वार एक सिद्धान्त मे अनेक परम 
को सम्मिछित किया जाता है। वहुकारकवादियों न प्रभावकँ (००१०४) एवं कारणो (०५५८ 
मे भेद नहीं किया ६ 


। अपराध के कारक 
(णर छह (राष्ट) करर 

अपराध किसी एक कारक के परिणामस्वलप घटित नहीं होता वरन्‌ अनेकं तप 
अन्त.क्रिया के फरस्वरूप घटित होता दै। प्राकृतिक दशापं, शारीरिक एवं मानसिक ह 
आर्थिक ओर सामाजिक परिस्थितियां सम्मििति रूप मे अथवा पृथक रूप मे अपराध के य 
उत्तरदायी £। हम भीगोलिक कारको का पठे उकल्टेख कर्‌ चुके ह। अन्य कारको का 
उल्रे किया जारा है : 
1. शारीपिकि कारक (४56 एथल०ाऽ) 


छोम्रोसो ने अपराध फे छ्एि शारीरिक कारको को उत्तरदायी ठहराया! कु बद 
ने एण्डोक्रिन ग्रन्यियो के असन्तुरिति कार्य को अपराध के ठिए उत्तरदायी माना! 

(क) वैतृकता (प्त 60.1#)--कई विद्वानों ने अपने जध्ययनौं मेँ यह पाया कि अप 
माता-पिता की सन्ताने भी अपराधी थी। मोरिग ने सन्‌ 1913 मेँ 3,000 अपराधियों 
अच्ययन कर्के पाया कि माता-पिता से दूर रहने प भौ उनकी सन्तानो नै वही अपः 
किये जो उनकै मातापिता ने किये थे। कई विद्वानो ने प्रसिद्ध ओर कुख्यात परिवारे 
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अध्ययन वंानुक्रमण के आधार ए फिया। विनशिप ने एडवर्ड परिकार का जध्यथन करके 
वताया फि इसके कोई पूर्वम अपराधी नहीं धे। अतः इसके वंशजो ने भी अपराध नहीं किये 
यै। दे य इसाहक ने ज्यूक परिवार का अर गोडाई ने सन्‌ 1912 मे काटी कैक परिवारय 
का अध्ययन करके पता ठगाया कि उनके सभी वंशज अपराधौ थे] अपराध का वंशानुक्रमण 
सै सहसर्वन्ध ज्ञात करने कै चिए रग, श्रीमैन, म्यू्ेन ओर हठर्निगर ने भी समान ओर 
असमान जुहवां वच्यों के अध्ययन किये। सभी मै अपराध कै ठिए वंशानुक्रमण को उत्तरदायी 
खहगरया है फिनतु अपराध कौ हम वंशानुक्रमण का ही परिणाम नहीं मान सकते) सामाजिक 
परिप्यितिर्या भी इसके ठिए उत्तरदायी है! 

(ख) शारीर्कि अयोग्यता- कुछ विदानो > शारीरिक ध्थिति को भी जपराधके लिपि 
उत्तरदायी भाना ह शरत्फ यनि ने यह वत्ाया कि अपराध ओर शारीरिक कुशूपता के चीच 
सम्बन्ध है क्योकि इससे उनमें हीनता की भावना पैदा होती है जिसकी क्षतिपूर्ति वे अपराध 
ह्वार कसते ईै। साधारणतः यह माना जाता है कि छोरा कद, विकृत त्वचा, मुड़ हुए हाथ ओर्‌ 
पाव, वड़े कान, कमजोर दृष्टि, अधिक मोटापा तेथा वडा सिर उन रोगो भे गम्भीर व्यक्तित्व 
सम्वन्धी अधवा संवेगासक कठिनाइयां पैदा करते ह जो कि इनत ग्रसित होते टै। उनमें 
क्तिूर्ति का सिद्धान्त कार्य करता है जिसके परिणामस्वल्प वै अपराध करते है। 

(ग) बीमारी-अधिक समय तक बीमार रहने से व्यक्ति मेँ विडयिड़ापन व निशा 
पैदा हो जाती है जोकि आगे चकर अपराध को जन्म देती है। इसी प्रकार से किसी व्यक्तिं 
के शीर मे जधिक शक्ति, कमजोरी, शरीर का अत्यधिक विकास ओर अविकस्ित अंग आदि 
उत्तमे हीने भावना फे रिए उत्तरदायी है। यह हीन भावना ही व्यक्ति को अपराध की ओर 
जग्रसर करती है] । 

(ष) आयु (^,£०)-अपराध एवं आयु मेँ भी सह-सम्बन्ध पाया जाता है। सामान्यतः 
20 से 24 वर्षं की आयु मे ही अपराध अधिक किये जाते है, वचपन एवं वृद्धावस्था मेँ कम। 
ईगङेण्ड मे पुरुषौ दवारा सर्वाधिक अपराध 12 से 15 वर्प की आदु मेँ त्था चियो दार 16 
से 1? वर्पकीञयु में किये जते है इसकी तुलना मे अमरीका मे 18 से 24 वर्पकी 
आपु मे जपराघ अधिक हुए ह| अपराध की प्रकृति कै साथ-साथ अपरधियो की जायुमें भी 
अन्तर्‌ पाया जाता है] हत्या एवं डती युवा लोगो दवारा अधिक की जाती है, वर्चो दवारा 
छे-मोरे षग एवं चौरियों तथा वृद्धं दवारा यौन सम्बन्धी अपराध अधिक किये जति है। 
आरु का सम्बन्ध शारीरिक विकास से है पूर्ण विकसित व्यक्ति पैसे अपराध अधिक करता है 
जिने शारीरिक शक्ति की अधिक आवश्यकता होती ह। 

(च) छग (8८)--घी ओर पुरुषों मे भौ अपराध की दर्‌ भिन्नभित्र पायी जाती टै। 
अमधका मे सियो की तुरना मे पुरुषो मे दस गुना अपराध अधिक पाया जाता है। ल्ग कर 
आधार पर्‌ अपराध मे भित्रता येने का कारण यह है कि छि्यो का कार्क्षित्र घर है जवकरि 
पुरुप घर से बाहर रहै ईं। खी पर समाज एवं परिवार का नियच्रण पुरुषों की अपेक्षा 
अधिक्‌ पाया जाता है। घर से वाहर रहने कै कारण पुरुप अधिक स्वतन्त्र ह। परिवार कौ 
जिम्मेदारी वहन कएने के कारण कई वार पुरुप को मजबूरी मँ भी अपदरथ कदना पडता ह! 


----------- 
1 (वमि, 0 ए, दागष्छ, 1959. 
४ 8, पत इपध्तृश्यव, , ५९, 109. 
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चियों दार यौन सम्वन्धी अपराध अधिक किये जते हं तो पुरुपों दार आर्धिक अपराधा 
मेँ भी चियो की अपेक्षा पुरुप अधिक अपराध कते है! ए 

(छ) अन्तःस्ावी गरन्ियां (2100717० @197105}-हमारि शरीर मे कुठ प्रनयं ए 
है जौ विशिष्ट प्रकार्‌ क रसो का स्राव करती है† यदि यह खराव आवश्यकता सै कम 
अधिक होता ६ तौ इसका प्रभाव शारीरिक क्रियाओं पर पडता टै, व्यक्ति मेँ संवेग की र 
इी से तय होती ह। सवग अपराध कै रिएु उत्तरदायी ६। उदाहरण के तिप्‌, यदि 
ग्रन्थियो से रस साव अधिक होता है तो व्यक्ति मेँ कामतेजना वहृती है ओर वक्ति ५ 
सम्बन्धी अपराध कत्ता ह। 

1. मानसिक कारक (?5४०]०1०8६८ब एड) 

मानसिक कारक भी अपगध के ठिएि उत्तादावी है : 

(क) मन्द बुद्धि-जो व्यक्ति मन्द वुद्धि के होते ६ ये उपित व अनुचित व्यवहा! र 
भेद नही कर्‌ पाते है। करई वार व्यक्ति की शारीरिक आयु सो अधिक होती ह किन्तु मानि 
आधु कम होती ह, वे न्यूरीटिक सादकोैथिक रोगों स प्रसत होतेह दर व्यक्ति जप्य 
रिष प्रेरति होते है। 

(ख) भावात्मक अस्थसता--अत्यधिक भावुक होने पर व्यक्ति शीघ्र ही उत्तेजित हो 
है ओर व्याकुरुता पैदा होती है जिस परिणामस्वरूप वहु अपराध करता है। हीनता ५ 
भावना भी व्यक्ति कौ अपराध फे रिष प्रेरित करती ६। भय भी व्यक्ति मे अपराधी भावा 
उदमत्र करता ै। मानसिक तनाव ओर संपर्य भी व्यक्ति मे असामाजिक व्यवहा उर 
काते है। 

1. पारिवारिक दशाषएुं (षव्पा४ ८०ातप्गाड) 

परिवार ही समाज की मौलिक इकाई ६ै। व्यक्ति परिवार मेँ ही जनम रेता ह, प 
है ओर वडा छता ६। परिवार ही वच्चे का समाजीकरण कता है, उस पर नियन्रण ए 
है, उसमे प्रेम, सहयीग, सहनशीक्ता, त्याग, देशभक्ति आदि गुणो को जागृत करता ५ 
परिवार समाज का केद्रक एवं मानवता का पोषण कप्त वाठी नर्स है। अत परिवाए * 
सद्य एवं पर्यावरण ही यह तय कते है कि वच्चा अपराधी होगा या देश का योग्य नागि) 
यर एवे परिवार कौ विभिन्न दशां ही अपराध का निधरिण करती हं। अपराध एवं परः 
का सम्बन्ध हम दस प्रकार प्रकट कर्‌ सकते ह : 

(क) असनतुरित परिवार (7००12१०९ एणो]#}--जव परिवार के सदस्यो फे फां 
मे कोई ताछ-मेल एवं सन्तुलन न हो तौ इका प्रभाव व्यक्ति कै व्यक्तित्व पर भी पडता # 
सृन्तुकिति परिवार ही सन्तुकिति व्यक्तित्व को जन्म देता है। असन्तुलन होने पर पारिवाि 
तनाव, संघर्प, परित्याग एवं अशान्ति पैदा होती ह। व्यक्ति परेशानी से वचने कै ष्ष् ध 
से भागना चाहता है ओौर धर्‌ से वाहर स्वच्छन्द होने पर अपराधी कार्यो मे.ठग सकत 

(य) द पवार (ण्ट पअण८०)-दूटे परिवार भरी अपराध कौ जन्म दते 
परिवार दो प्रकार से दूट सकते ह <;) भौतिक रूप से-अव परिवार मे संरक्षक, मातापि, 
पतति-पली आदि म से किसी की भृत्यु हो जाय! (५) मानसिक रूप से--जव साथ-साथ 

भो मातापिता यः परिवार के सदस्यो चे परस्पर तनाव एवं संर्थं की स्थिति वनी ठ 
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दीनो ही अवस्थाओं का व्यक्ति पर वुरा प्रभाव पडता है। तछक-शुदा व्यक्ति एवं पारिवारिक 
जीवन मे दुखी व्यक्ति अपराध अधिके कत्ते है] 

(म) नियन्रण का अभाव (धतः ग ८माधठो)-जिन परिवदे मेँ माता-पिता एवं 
संरक्षको का परिवार कै सदस्यो पर नियन्त्रण नहीं होता है, उनमें भी अपराध अधिक होते है। 

(ध) अपराधी परिवार (0पाण प्रिणण्लो-जिन परिवारो मे छोग अपराधी कार्यो से 
ष्टी जीवन-यापन करते है या जिसके धिकांश सदस्य, माता-पिता, भाई-वहिन, आदि अनैतिक 
कार्यो मे टे ्ठोते £, एेते परिवार मेँ वच्चो को अपराध की प्रेरणा मिलती है, वे विगङ़ जाते 
है तथा अपराध में संकन हो जति है। 

(च) अमैतिक परिवार ("10721 पभ ०)-- जिन परिवारो मे नैतिकता को महत्व नेही 
दिया जाता; जिनमे चौरी, वेईमानी, प्रचार, शरववृत्ति, वेश्यावृत्ति, नियमहीनता, रिश्वत 
आदि को वदावा दिया जाता है, उनमें भी अपराधो की बहुलता होती है। 

इसी प्रकारे व्यक्ति को जव घर्‌ मे अधिक लड्-प्यार मिक्ता है तो वह विगड़ जाता है 
या उसका तिरस्कार किया जाता है तव भी वह आक्रामक, उग्र एवं कठोर हौ जाता है। 
इती प्रकार से माता-पिता जव धर से वाहर कमाने चङे जाते है तो सदस्यो पर नियन्रण 
रखने वारा कई नहीं होता है, वे आवारागर्दी करने रुगते ह तथा विगड जाते ह। 

1\. आर्धक परिस्थितियां (5०0१०+८ (01411105) 


अपराध एवं आर्थिक परिस्थितियो के वीच धनिष्ठ सम्दन्ध दै। भारत मे अधिकांशे अपराध 
आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही किये जति है। वै आर्थिक परिष्थितियां जो अपराधके ष 
उत्तरदायी है, इस प्रकार है : 

(क) निर्धनता (0०५५) गरीवी अपराध का सवे वड़ा कारण है। गरीव ोने पर 
व्यक्ति अपनी आवश्यक आवश्यकताओं फी भी प्ति नही कर पाता। एसी स्थिति में वह 
समाज के प्रति कटु भाव पैदा कट्‌ लेता है ओर वदठे की भावना से ररित होकर अपराध 
करता है। फोनपिारी डी वसी ने अपने इटटी के अध्ययन मेँ यह पाया कि लगभग 85 प्रतिशतं 
जपराधी गीव वर्गं फै थे। वोजर, साईइरिल वरद, पन आदि नै अपने अध्ययन में निर्धनतां 
को अपराध के डिएु उत्तरदायी धाया। ओंगवर्न, काल्डवैर तथा शह एवं मैके के अध्ययन 
भी निधनता एवं अपराध पे सह-सम्बनध प्रकट कते है। 

(ख) आर्थिक संकट (6010171८ @9ऽ}-आर्थिक संकट के सपय महंगाई वट जाती 
है, उद्योग-धन्धे ठप हय जते है ओर लोगों के पास जीवन-यापन क साधन नहीं रहतै। दैसी 
स्थिति मे अपराध की दर मँ वृद्धि हो जाती है। जव 1929-32 मे विश्वव्यापी मन्दी आयी धी 
तो सभी देशो भे विभिन प्रकार क अपराधो की संद्या मेँ वदत्त हो गयी धी। 

(ग) येका (एला़ाणणला?)--वेकार व्यक्ति अपनी तथा अपने अश्रितों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति कटने मेँ असमर्थ होता है। उसके जीवन में निराशा धर करती जाती 
है, वह चिन्तित रहने रगता ह, उस्ना शरीर क्षीण हो जाता ह। इन स्थितियों से मुक्ति पाने 
के शि वेकार्‌ व्यक्ति अपद्धी कार्यो द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कदना प्रारम्म 
करदेताहै। 

(ष) व्यापार चक्र (8०51755 ($न€)--व्यापार मेँ उतार-चदाव तथा तेजी मन्दी के 
साथ-साथ अपराधो मे भी उतार-चढाव आता है। 
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(च) आर्थिक प्रतियोगिता (8९०तगा० ८णाणृलपणा)--आर्थिक प्रतियोगिता य 
कै युग की विश्चेपता है। प्रल्ेक व्यक्ति अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है। पप्मिमगघय 
गला-काट प्रतियोगिता होती ह। वैधानिक एवं गर-यैधानिक तरीकों से व्यक्ति सफर व्यव 
वनना चाहता है ओर इष दीरान वह कंई कानून का उल्छंघन भी करता है। आज 
वस्तुए विकने का सवसे वड्म कारण आर्थिक प्रतिस्पर्धा ही है। 

(8) अकाल (7४0१7९)--याढ, भूचाल, अकार आदि की दथा मे भर व्यक्ति के ह 
से जीवन-यापन के साधन छिन जाते ह, वह वेसा हये जाता टै, उतकी अर्धिक त्थि 
विगड़ जाती है, ओर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के किए अपगरय का सहार हेत ४ 
५ मनोरंजन ~ 


वर्तमान भे मनोजन का व्यापाैकरण हुआ है। समाचासपतर सनसमीछेज खव ५ 
है। अश्टीर, उत्तेजक ओर जासूसी उपन्यास का व्यक्ति के मस्तिष्क पर्‌ बुरा प्राव पडा 
है। सिनेमा मे अपराधी को कभी-कभी आकर्षक वनाकट या प्रतत वनाकः दिखाया घ्व 
है या उसके प्रति सहानुमूति प्रकट की जाती हे] अर्धनम्न नायिकाओं के चित्र देम ए 
यौन भावनाएं भडकती हँ जो यीन-अपरर्घो के ठिए उत्तरदायी ह। 

५ युद्ध 

युद्ध फै कारण कई परिवार नट हौ जाते ह, यच्ये एवं चियां अनाथ हो जते ै,तथ 
परिवार मँ नियन्रण रखने वादा कई शेप नहीं ववता। अतः वच्य अपराधी हो जति ईं एं 
सिया भरण-पपण कै रिष व्यावृत्ति तक अपना ती है। पिठरे दो महाय के वैण 
विश्व मे अपएध की दरं वटी थी। काङा-वाजारी, मुनाफाखोरी त्था चोी-षिपे मार ठे 
की प्रवृति मे युद्ध के दिनों मेँ विशेष वृद्धि हत्ती ६ै। 
शा. न्याय एवं पुलिस व्यवस्था 

वर्तमान मेँ न्याय प्राप्त करना बहुत कठिन ओर महंगा कार्य है। राजनीतिक दर णव 
अपराधियों कौ संरक्षण देते हं तो अन्य लोगो ये भी अपराध की प्रवृति पनपती है। ् 
भी अपरायिरयौ की रोकथाम मेँ कोई विशेष रुचि नही दिलाती, वरन्‌ कई वार तो पठित श 
अपतक् स्वीकृति से ही अपराय होते ह जेल का अनुपयुक्त वातावरणं भी कच्यै अपद 
को दक्ष अपराधी वेना देता है] 
पना. ओच्रोगीकरण (00४८७ गरणा) 


मीनो के दाय उदन न ओोगीकरण को जन्म दिया! ओयोगीकरएण ने हप 
परम्परागत सामाजिक जीवन मे अमूर-चूल परिवर्तन कर दिये! इसके कारण वदेव नगे 
का विकास हुआ, लोगो मँ तिभीरता वदी, जाति का नियन्वण श्रिधिल हभ, संयुक्त परिवार 
दृटे, सामुदायिक जीदन का हास हुआ। मिल-मारिर्कौ एवं मजदूर के वीच सर्प वदा, अवि 
दिन हडतार, तोड़फोड, येराव, तालादन्दी ओर अआगजनी सते सामूहिक अपय हने ठ 
ओयोगिक केन्र मे वेश्यावृत्ति, जुआघोपै एवं शपव-वृतति मे वृद्धि हुई हे! थन का मर्व 
यद जाने कै कारण हर व्यक्ति लाक्व के कारण अनैतिक तीको से भी धन कमाना चार्हति 
1 धन्‌ फा असमान वितरण दद्रा, गव अधिक गरीव एवं अमीर अयिक अमीर वनै तथा 
` जीपमि मजदूपो का शोपण कटने ठगै। मीन के कारण अयिक उत्पादन होने पै जव दाजी 
म्न मदर जत्ताहै तो मन्दी आत्ती है, आर्थिक संकट उसप्र होते हं, कारन यन्द क 
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पडते है, वेकारी वटृती है, रोजी-रोट के ठ्ि घर के सभी सदस्य काम पर जाने छ्गते है। 
परिणामस्वठप उनमें स्वच्छन्दता पैदा हो जाती है त्था यौन अनावार्‌ बढ़ता है। गन्दी ओचोगिक 
बस्तियां एवं भीड्माड-गुक्त वातावरण अपराध के श्प उपयुक्त पृष्ठमूमि तैयार करते है। 
ग, नगरीकरण {पककापेय्याण) 

"ओद्योमीकरणं एवं नगीकाएण परस्पर सम्वन्धित प्रक्रियाएं है। इसर्एि जो परिस्थित्तियां 
ओद्योगीकएण के कारण अपराध कै चिप उत्तरदायी है, लगभग वे ही परिष्थितियां नगो में 
मौजूद है। नगरों मे संयुक्त परिवार का विघटन पाया जाता है, वहा पर आवास सुविधाओं 
का अभाव है, नवीनता का आकर्षण एवं फैशन नगरीय जीवन की विशेपतापुं है व्यापारिक 
मनोरेजन, स्री-पुरूपों के अनुपात में अन्तर, लियो को मिरने वारी स्वतन््रता, नैतिकता के 
वदलते प्रतिमान, जदि सभी नगरीय जीवन में अपराध को जनम देने नै सहायक है} 
>. समाचार-पत्र (6. ४शृ गृ) 

समाचार्-पत्र भी अपरो को जन्य देने के किए उत्तरदायी है! इनमे अपप्रधी घटनाओं 
को वड-वडे अक्षये मे मुखपृष्ठ पर छापा जाता है, अपराध की विधि का उल्छेख किया जता 
है जिससे अन्य लोग भी अपराध सीते है। गीता एवं संजय कै हत्यारे रंगा एवं विल्ला एवं 
५ फलनदेवी के निर्मम हत्याकाण्डो को सभी अखवारों ने मुखपृष्ठ पर प्राथमिकता 
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ग्ध. धर्म (रनाषटाण) 


जहा एक तरफ धर्मं लोगों मेँ एकीकरण एवं संगठन पैदा कपता £, वहीं दूसरी तरफ 
साश्रदायिकं तनाव एवं दंगों को भी जन्म देता ह! घार्पिक कटप्ता खूनखरावा कती ६। 
भारत मे हिन्दू -मुसलमानो के वीच अनेक वार संघर्ष हुए है! 1978 एवं 1979 मे हुए अरीगद्‌ 
के दंग, अप्ैठ 1979 में हुए जमशेदपुर के दग, 1980 मे मुरादावाद व 1981 मै विदहयरशगीफ 
के तथा 1989.90 मेँ गुजरात कै साग्दायिक दंगों की रक्त-रंजित यादे अभी ताजा ही है। 
तधा. गतिशीलता (षण्णां) 

जव व्यक्ति एक स्थान छोडकर दूसरे स्थान पर जाता है तो अव्यवस्था उसत्र होती है, 
नियन्त्रण में श्षिथिरता आती है, नवीन संस्कृति से सामंजस्य कएना पड़ता है, नवीन मूल्यो 
सै अनुकूठन कए्ना पड़ता है ओर यै सभी स्थितियां व्यक्ति मे असन्तुकन पैदा करती है, 
उसके ४ ~ मूल्यों मे भ्रम पैदाही जाता है ओर व्यक्ति उपराध की ओर अग्रसर ह 
जाता है। 
ग्रा. सजनीतिकं संस्थाएं (णाप०या ाऽप्पनार) 

जव रसजनीतिक संस्थार्ओं जैसे संसद, सरकार, कानून, सरकारी विभागो, आदि मेँ 
अव्यवस्था उसन्न हेत्ती है, स्थिरता वद्ती है एवं नियच्रण शिधिरु हे जत्ता है तव भी 
अपथ जन्म्‌ छेत ई। जव राजनेता एवं सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हये जाते ह तौ अन्य रोग 
भी उनका अनुकरण करते है जिसते अपराय कौ वद़ावा मिता है। 

इन कारकीं के अतिरिक्त सामाजिक विघटन, सामाजिक प्रतियोगिता, सर्य, 
रीति-रिवाज एवं प्रया आदि भी अपराध को ज्म दैने के दिए उत्तरदायी है। शराव पीकर 
भी व्यक्ति अपराध कए ह! करट व्यक्ति मारपीट, अक्रमण, ह्या, यौन अपगध, आदि कै 
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किटि शराव का सहारा ठेते हं। अमशैका मे हुए अध्ययन इश यात को स्ट कपत ६ 
वहा अधिकांश अपराधी मद्य सेवन कते ये। 

अशा मे भी लोगो को अपने उततददायित्च कौ समाने ओर उनके पर्य तमरजीप्प 
म वाधा उलत्र की ह इत प्रकार हम देते ह कि अपराध किसी एक ही कारक का परि 
नहीं वरन्‌ अनेक कारको का प्रतिफल है। 


भारत में अपराध 
(राह पि नि) 


भारत मे अपराय की कुछ रे विपोपताएं ह जो कुछ मायने मे दूर देणे £ 
मिहती-जुरुती है, तो कु मायने मे भित्र। ये प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित ट : 

(1) यहां चि्यों की तुखना भें पुरुपो दारा अपराध अधिक किये जति प्रिर 
अपराधियों मे पुरुप अपराधियों की संल्या 97 तथा महिला अपराधियों की 3 ६ै। 

2) गांवों की तुटना मे नगरों मे अपराध अधिक होते ह। , 

(3) वाको की तुरना भे युयको द्वारा अपराध अधिक किये जात ह। यहां 1 पे 9 
वर्प के आयु-वर्ग मे अपराध की दर सर्वाधिक (49%) है। 

(4) भारत मे जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ अपराधो मे भी वृदधि हई दै। 

6) कुल ज्ञातव्य अपराधो मे से करीव 38% अपथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्िशत्य 
राजस्थान मे होते है। 

(6) क्छीनाई की मान्यता है कि ओदयोमीकरण एवं नगरीकरण की वृद्धि कै साय-स 
अपराधो की संया मँ भी वृद्धि होती £। भारत मे प्रतिवर्ष भारतीय दण्ड संहिता के (५ 
ज्ञातव्य अपराध कैव 14.5 लाख होति ह स्थानीय तथा विशेष नियमों के अन्तर् प्रति व 
करीव 37.7 लाघ अपराध होते ह। इस प्रकार भारत मे ज्ञातव्य अपराधो की सं्या एक कृष 
जनसंख्या पर 180 है। अपराधो की वृद्धि का एक कारण यह भी है कि पहले अधिक 
इगडे गावो मे ही जाति-पंचायतो एवं ग्राम पंचायतो द्वारा सुलज्ञा दिये जाते थे किनु अध 
इनका प्रभाव इस टि से शिथिक हुआ है ओर मुदम का न्यायाठ्यों मे पंमीयन वद गथ 
है। भारत मे ओदोगीकरण एवं नगगीकरण की प्रक्रियाओं ने अनेक सामाजिक-सोखृतिः 
परिवर्तन लाने मेँ योगर दिया है जिसे निराशा व विक्ोम की दशा पैदा हई है, जिसने अपर 
कौ प्रोत्माहन दिया है। साथ ही हमने विदेशों की नकल की है ओर इस प्रवृत्ति ने भी अपार्थ 
फो वद्वा दिया ६1 वड़े शहरों जैसे चेत्रई, वंगरीर, कानपुर्‌, मुम्बई, दिल्टी, कलक्ता ॥ 
अन्य शहसे की तुरना मे अपथ अधिक होते ई। 

(र) हमारे यहां सर्वाभिक अपराध आर्थिक प्रकार के ह जिनमें चो, सधमा तया 
काजी, आदि प्रमुख है। भारत में सम्पूर्ण ननातव्य अपराथो मे से 33% सम्पत्ति के विल 
या आर्थिक प्रकार कै अपराघ होते है। इससे स्प है कि यहां अपराध.के रए आर्थिक कारो 
का प्रभाव अधिक है] अधिकांशतः हमरे यहो, डाका, लूटमार, हत्याएं, जमीन के जगडे, 
वलात्कार, गुण्डागर्दी, संगखित पराध, श्वेत-वसन अपराध एवं वार अपराधो की संघ्या चदी 
है। प्रत्येक 6-7 अपराधो मे एक मामला हत्या ओर डाकाजनी का होता है। अपराधो की संदा 


की दृष्टि से भारत का विश्व के देशो मे छठा स्यान है। अन्य देशो की तुरना में हमारे यहा 
कीरसंख्याभी कमा 
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(8) भारत मे अपराध सम्बन्धी एक महत्वपूर्णं विशेषता यह है कि यहां सामान्यतः 
सामानिक-आर्थिक समू मे अपराध की दर सवधिक है। 

(9) अपराध सम्बन्धी अध्ययनों से यह तथ्य भी प्रकाश मे आया है कि पिष्टे कु 
वर्पो म संगठित समूहो या गिरोह द्वारा किये जाने वाले अपराधो जैसे नशीके पदार्थो का 
वितर, वैश्यावृत्ति फे छ्एि ठ्ड्कियां उपरव्थ कराना, सोने की तस्करी, आदि मेँ वृद्धि 
इई है र 

जस्थान मेँ पिष्ठठे वधौ की तुठना में वर्तमान मेँ अपराध वदे है। इनमे से अधिकांश 
अपराध आगजनी, डकाजनी, टूटपाट, हत्या, तोड-फोड तथा चोरी से सम्बन्धित है। अपराध 
मेँ दस वृद्धि का कारण अकाल पडने से भारी मात्रा मे पशुओं को एक स्यान से दूसरे स्थान 
पर ठे जाना, ओीद्योगीकरण की वृद्धि, छात्र असन्तोष तथा सरकारी कर्मचारियों की हडताल, 
आदि है} मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश मेँ मानव वि के 
उपाध भी हए है 

भारत में भी अपराध कै वही कारणं है जिनका उल्छे्य हम ऊपर का चुके ै। फिर 
भी यहां की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां अन्य देशो से भिन्न है। अतः 
कुछ मात्रा मे यहां अपराध-सम्बन्धी कारणों मे भित्रता पावी जाती है। 
भारत मेँ अपराध के कारण (३४5९5 ग लारा 17 ता) 

सेपुक्त-परिवार के विघटन के कारण पारिवारिक नियन््रण मेँ शिपिरता आवी है। 

अनमेर विवाह के कारण पति-पली के व्यवहारे मेँ साम्यता नहीं आ पाती जो निराशा 
कै रिए ओर निराशा अपराध कै टिषए उत्तरदायी है। पिधवा विवाह निषे ने यौन अपराधों मे 
शरदि. ह। ददेन प्रथा के कारण आर्थिक ओर यीन-अपराधो मे वृद्धि हुई ै। कई सामानिक 
प्रपां भो अपराध के लिए उत्तरदायी ६, जैसे देवदासी प्रया, भगा ले जाने की प्रधा, पर्दा प्रथा, 
करीन विवाह, बरुपली व वहुपति प्रथा, नरव, मृत्यु-भोज, आदि। विवाह कै मूर्तयो व 
आदर्शो मे परिवर्तन के कारण पृथक्करण ओर तलाक की रंख्या में दधि हई £। इसते छियों 
मे भर नियन्रेण शिथिल हुआ ओर पै स्वच्छन्द प्रकृति की हुई हँ तथा अपराधी कार्यो मँ भी 
भागरेनेल्गी षह 

वदती जनसंष्या ने भी अपराध को जन्म दिया है। अकार, अतिदृषटि, गीवी एवं ऋण 
नै भी अपरधो को जन्म दिया है! 

वदते हुए ओदयोमीकरण के कारण उद्योग सम्बन्धी नवीन अपराधो ने जन्म चया रैसे 
हड़तार, तोडफोड, तालवन्दी, -आगजनी, धेराव, आदि। ओद्ोगिक नगरौ मे जुआघरोरी, 

शरगरवखोगी एवं वैश्यावृत्ति वद़ी है। 

वकार के कारण चीरी मेँ दद्धि हुई है! कालवाजारी, मुनापोरी, चोरी-किपे माछ हे 

जाने व जीरेवाजी (०५०४) फे अपराध भी वे ह। 

वर्तमान में सारित्य मेँ जासूसी उपन्यास, भडकाने वाटी सनसनीयेजन एवो ओर सत्य 
कथाओं, पत्र-पतनिकाओं आदि ने भी उापराध को वद़ावा दिया है! 

चल्यि्रो मेँ भदे, भंड, नग्न ओर अर्-नग्न दृश्यो तथा चोरी, डके व अपराध के 

दृश्यों मै एवं अश्टीठ गानों न भी उपररधो को वढावा दिया है। 

बदृती शिक्षा ने शवेतपोश अपरो मे दृद्धि रप है। वदते हुए फैशन एवं जंग-पदर्शन ने 

यौन्‌-अपराधों फे रए उत्तेजना का कर्य किया ह! 
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भारत भे कु जनजातियां तो रेसी ह कि वै अपराध को ही एक पेश के स्व 
अपनाये हुए है। इन्हे हम भूतपूर्वं अपराधी जनजातियां (एत्य 7111065) कहत ह 

अन्ध-विश्वासो, धार्मिक आडम्वरो एवं कुरीतियों के कारण भी भारत मे अनेक अपएवी 
घटनाएं होती ६1 0 

फसल खराव होने, आर्थिक मन्दी आने, परिवार दवारा वच्चो के भरण-पोवण की सुविवा 
न होने एव सयुक्त परिवार के विधटन के कारण नियन्रण मे शिथिलता आ जाने के काप 
भी भातत मे अपराधो मे वृद्धि हुई है। 

भारत मेँ ग्रामीण एवं नगरीय अपराधो की प्रकृति में भी अन्तर पाथा जाता हि ग्रामीण 
अपराथो का सम्बन्ध जाति, जमीन वंटवारा, पुश्तैनी वैर, पशुओं की चोरी, ऋण, मारी, 
आगजनी, शिशु हत्या, यौन अपराध एवं शराव वनाने, आदि से अधिक £1 नगते मलगी, 
यैक टूटने, जारसाजी, हडताल, तोङ-फोड, घूस, काला-वाजारी, स्पगरलिंग, विश्वताः 
आसंहत्या, सडक के नियम भंग कएने, गवन, मानहानि, पड्यन््र, खोटे वाट एवं 
चरामै, जाटी डक टिकट वनाने, आदि से सम्बन्धित अपराध अधिक होते ६। 

यह भारत पँ अपराध फे कारणों का संक्षेप मँ ही उत्टेव किया गया ६ै। समित 
उल्लेख कै रिष इरी अध्याय मे पूर्व मे वर्णित “अपय के कारक! शीर्षक दैविषए। 

इस प्रकार हम देखते ह कि हमारा देश एक संक्रमण अवस्था से गुजर एहा ई जी 
यहा अनेक सामागिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तन घटित हौ रहे है जिनके परिणामस्वषष 
अपराधो मे वृद्धि हुई ६। 


४५ दण्ड व्यवस्था ु 
पानपा ऽ४शााष) 

अपराधी क कार्यो का प्रतिफठ मिलना चाहिए ताफि अन्य व्यि 
उक्त प्रकार के कार्य करने से डरते रहे तथा अपराधी भविष्य मेँ इस प्रकार के व्यवहाते 
पुनरावृत्ति न कर। इसकिए समाज व राज्य अपराधी के रए दण्ड की व्यवस्था कते ईं] दण्ड 
नहीं देने से अन्य लोगों मे अपराधी परवृत्ति के वदने ओर कानून तथा न्याय की अवहन 
कएने की सम्भावना रहती है। दण्ड द्वारा अपराधी को सुधाएने का प्रयास भी किया जाता ४1 
नीमेमिसन की मान्यता है कि “दण्ड का मुख्य उदैश्य जपराधी फे मस्तिष्क मे यह वात वैटाना 
है कि उच्छे कार्य के किए सदैव पुरस्कार मिरुता है जर बुरे कार्य के ठिए उत्ते उप्रका वा 
ही फर पुगतना होता है कु लोग अपराधी को दण्ड देना मैतिक ओर धार्मिक दृ 
उचित मानते है। 

दण्ड की परिभाषित कते हुए सेटना छ्खिते ह : 

“दण्ड एक प्रकार की सामाजिक .निन्दा है ओर इसमे आवश्यक नहीं कि पीड या 
कष्ट सम्मिरितत हो1'” 
प नोर न्स्य र्त्र ४ पण्‌ प ६ एड वृणत र ल पपण्णहु ण्य ०४६३ 
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कोनत्तान डिक्शनरी के अनुसार “दण्ड में दर्द, जुर्माना, ईश्वर व न्यायानुसार दण्ड, 
शारीरिक षीडा-अथवा ांट-फ़टकार सम्मिलित ईै।" 


राफ्ट के अनुसार, “हम दण्ड की परिभाषा उस जागख्क दवाव के खूप मे कर सकते 
हैजो समाज की शान्ति भंग कएने वे व्यक्ति को अवांछनीय अनुभवो वाला कट देता है। 
यह क्ट हमेशा ही उतत व्यक्ति के हित मे नहीं होता ६।* 


इन परिभायाओं से स्पष्ट है कि दण्ड अपराधी को राज्य या समाज द्वात दिया जत्ता 
है। दण्ड मेँ किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य होता है ओर यह शारीरिक, मानिक 
तथा आर्थिक कष्टक स्पमेंदिया जा सकता है! दण्ड का उदेश्य ओर प्रभाव क्या ही, इस 
वात कौ ठेकर्‌ विद्वानों मेँ मतभेद है। इसी आधार पर दण्ड के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित 
च | यैक कनठ ने दण्ड के पांच सिद्धान्त वताये ह। हम उनका यहां संक्षेप मे उल्ठेख 


(1) प्रायश्चित का सिद्धान्त (1601 ण ८0120)--यह सिद्धान्त धर्म पर आधारित 
है। धार्मिक दृष्टिकोण से अपराध पाप है जिप्तका अपराधी कौ प्रायश्चितं करना चाहिए] दण्ड 
प्रायश्चित का ही शूप है। हमारे यहां धर्मशास्रं ओर पुराणों मे अनैक एते उदाहरण मिलते 
जी इस वात को प्रकट कपत ह कि व्यक्ति ने कोई बुरा कार्य किया ओर उसके प्रायश्चित 
स्वस्प उस्नै दण्ड भुगता। इन्र नै गीतम की नारी के साथ दुर्व्यवहार किथा तो उपे प्रायश्चित 
के ५ मे दण्ड भुगतना पड़ा। वर्तमान में यह सिद्धान्त किसी भी राज्य द्वारा नहीं अपनाया 
गया है। 


(2) प्रतिशोधालमक सिद्धान्त (२०४१०५।५८ (चण) यह सिद्धान्त "रीस के साथ 
तैसा, "आं के वदे आंख" ओर दात के वदठे दात (111 {० 1, ९#८ णि ९९, 16|| 
णि (लना) पर आधारित है। इस सिद्धान्त के समर्धक अरस्तू, दार्शनिक काण्ट, स्टीफेन, 
वोसकि, ब्रेड, आदि है। यह सिद्धान्त प्राकृतिक नियम ओर नैतिक न्याय पर आधारित है 
जौ यह विश्वास कत्ता है कि अच्छे कार्य का फल अच्छा ओर बुरे कार्य का फर वुरा हेता 
है। दण्ड के दाग अपराधियों का सुधार किया जाता है, वदला नहीं लिया जाता। एसा माना 
जाता है कि दण्ड सै व्यक्ति कै अधिकारो का अपहरण नहीं होता वरन्‌ जो उसने कमाया 
है, वही उत मिर रहा । 


(9) प्रतितेात्मक स्िदवान्त (एलनणध८ 71€0ॐ)--यह सिद्धान्ते सुखवादी दर्शन पर 
ई। दत्तक समर्थको मे वैकरिया, वेन्यम ओर जान स्टुर्ट मिल आदि ईै। सुखवादी 
दार्शनिकों का मत था कि एक व्यक्ति को इतना दण्ड दिया जाय कि वह अपराध से मिलने 
चाले सुख की तुटना मे अधिक हो ताकि वह भविष्य मेँ अपराध न करे। इस सिद्धान्त के 
अनु्तार अपरसधी को दण्ड देकर भविष्य मे पुनः दसा कटने से रोकने के साथ-साथ दूरे 
ठी के मन भें भी अपराध के छिए भय उसत्न करना है। इस प्रकार दण्ड द्वार भविष्य में 
यने वाञे अपरधों को चेकने का प्रयल किया जाता है। यह सिद्धान्त सही नहीं है क्योकि 
98 
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दण्ड के भय से अपराध कम नही हुए है। कई देश मे मृलयु-दण्ड समाप्त कर दिया मया मि 
भी वहां अपराधो की संख्या मे वृद्धि नहीं हुई है। 

८) नितेधासक सिदरान्त (८७८0१४८ 10 ८०)-इस सिद्धान्त की मान्यता हैकि 
अपराधियों कौ अपराध करने से यैका जाय। उसका एक तरीका यह है कि उन समाज पै 
अरग करके कारावास भे डल दिया जाय या फिर मूयु-दण्ड देकर समा ही कः दिय 
जाय। इस सिद्धान्त को मानने वाले में लोग््रो्ो, उसके सहयोगी एवं प्रारूपवादी सप्रदय 
फे विद्वान अति है। 

(5) सुधारसक सिदरान्त (रगा१८ व ८०) उपर्युक्त सभी सिद्धा के आथा 
पर भी जव समाज मे अपराध की दर मे कमी नहीं हई तो वर्तमान मे अपराधियों कै सुपा 
पर जोर दिया गया] यह सिद्धान्त वंशानुक्रमण को अपराध का कारण नही मनता। ५ 
सिद्धान्त को मानने वाजे अपराध को एक रोग समञ्ञते है जिसे उचित उपचार दवार (५ 
किया जा सकता है। अतः अपराधियो के सामाजिक वातावरण को सुधारा जाय, उनके 
सहानुभूतिपूर्णं व्यवहार किया जाय तथा उन्हे पुनः देश का सुनागरिक वनाया जाय। इ 
सिद्धान्त के कारण ही वर्तमान मे अनेक देशों ने मृलयु-दण्ड सुमाप्त कर दिया है ओर अपराधय 
को जेर मे विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है! 


अपराधो की रोकथाम 


(रिरऽ%पपाग एषह (सा 


समाज अपने को अपराधो से मुक्त कैसे रख सकता है, यह उसके सामने एकं की 
समस्या री &। इसके टिएु समय-समय पर अनेक उपाय किव गये ह परारुम से ही द 
की व्यवस्या द्वारा अपराध रोकने का प्रयास किया गया है। जैल प्रणाटी, परिवीक्षा ओ 
तथा उत्तर-संरकषण सेवाओं आदि के माध्यम से इस दिशा मेँ प्रयल किये गये ह। दण्ड र 
वा मे ऊपर विचार किया जा चुका दै। अतः हम यहां जठ व्यवस्था, परिवीक्षा, पैरेठत 
संरक्षण सेवाओं का उक्छे करो! । 


| जेल व्यवस्था 

¢ (061. ऽप्डाषट) 
जे एक ैसा स्थान है जहां अपराधी को समाज से पृथक्‌ रखा जाता है ओ उ 
अपतध फे प्रति पश्चाताप की भावना पैदा की जाती है। उसे यह महसूस करने का अव 
प्रदान किया जाता है कि जिस समाज को उसने हानि पहुचाई है, उसके नियमो की अवहा 
करने पर व्यक्ति का कोई अस्तिल नही है! अपरायिवो कौ सेठ यै रखकर उनमे मुधा रिया 
जता है तशा एमाज एसे व्यक्तियों को उनकी तुरि के कारण कहीं समाप्त न कर दे, इसतिषु 

उनकी रक्षाभी की जाती टै। 

प्रासीन समय मे जे अये कोट्यां हुञा करती थी] वहां का वातावरण अस्वास्थ्य 
छता था। उप मय हिग, आयु ओर्‌ अपराध की प्रकृति के आधार पर अरुग-अलग ध 
फी व्ययस्या नहीं थी यहं अपदायियों को कटोर दण्ड दिया जाता था तथा यति-पीने की उष 
व्यवर्था नहीं शी! अग्रजो के काठ मे लाई यैकाने प्रथम व्यक्ति थै जिन्होने जलो मे व 
अव्यवरदा की ओर सरकार का ध्यान आकर्यित फिया ओर स॒नू 1838 मे प्रयम जैठ पुय 
नि का गटन पवा। मन्‌ 1862 मे दवितीय जेन मुघार समिति वनी। उसफे दाद समप-समय 


----------- वुसकसय दई राता 


पर इस प्रकार की ८ काश्वाठन किया जाता रला, 1919-20 मे द वन्दीगृह सुधार 
1 1 5 
दैव-भाठ प्रशिक्षित जधिकारी करै, वन्दियो को क्ुविधाप्‌ं रौ नायं. छनं कोषो ` 


की सजा न दी जाय, पत्र छि्ठने ओर सम्बन्धियो से मिटने की षट दी जाव, पौष्टिक आहार 
दिया जाय, पदनलिन की सुविधा दी जाए तथा पैरोर पर डने एवं अपराधियों को उनके 
पराध के अनुसार अर्ग-अलम रने आदि की व्यवस्था की जाया 

सन्‌ 1946 मेँ भी जैल सुधार समिति की स्थापना की गयी जिसने अपराधियौं का 
वर्मीकरण वा जपराधी,युवा जपराधी, महिला अपराधी "आकस्मिक अपराधी एवं मनोवैज्ञानिक 
व शारीरिक स्प से विकृत अपराधी फे सूप मेँ किया। सन्‌ 1956 मे कले पानी की सजा 
समाप्त कर दी गयी] वि 

वर्तमान मेँ हमारे देश में तीन प्रकार की जेठ पायी जाती है : प्राचीरःविहीन जैठे 
(णा 1655 एांऽ०78), वाठ जेर (४४1८ 1915) तथा अधिकं सुरक्षा वाठी जेरे। 

(0 प्राचीर विहीन नेले-डो. समपूर्णानन्द के सुप्रयासों के परिणामस्वखूप सन्‌ 1952-53 
मेँ चन्प्रभा नदी पर अपराधियों का एक शिविर लगाया गया जिसमें उनके भौजन, वघ, 
शिक्षा जर्‌ मनोरंजन की व्यवस्था की गयी। एसे शिविर मे अपराधियो को वन्दी वनाकर 
महीं रखा जाता है ओर्‌ न ही उनके रए चीकीदारी की व्यवस्था की जाती है} वै अपने 
परिवार को भी वहां अपने साथ रख सकते है। ये अपरधी पैसा कमाकर्‌ अपना खर्च चरते 
्ै। देसे शिवि मे केवर उन्हीं अपराधियों को रघा जाता है जिनकी आयु 21 सै 50 वर्ष 
कै वीच हौ तथा जिनकी सजा की अवधि नौ माह से कम न हो ओर जौ अपनी सजाका 
1⁄3 भाग साधाएण जैल मे काट चक हीं एवं साध ही जो अच्छे आचरण का प्रमाण देते हों 
तथा जो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से सक्षम ले! ठेस जें का उदेश्य अपरधी मेँ 
आ्म-निर्भरता जर उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। राजस्थान में इस प्रकार की 
तीन ज दुर्गापुर, सांगानेर एवं अनूपगढ़ मे है! उत्तर प्रदेश मँ बनारस, चैनीताल तथा मिरपुर 
जिल मे कई प्राचीर-विहीन जरे है। भारत मेँ अन्य प्रान्तों जैत केर, मद्रास तथा गुजरात 
मे भी इत प्रकार की जेठ की व्यवस्था की गई है! भारत मेँ 17 राज्यों मँ 31 प्राचीर-विहीन 
ले है। कुट चुटी जेल मे कृपि का तो कु मेँ उधोगो का तो कु मेँ दोनों का प्रशिक्षण 
दिया जाता है। 

(५) बा बन्दीगृह--इन वन्दीगृ मेँ वार्-अपराधियो को रघा जाता है तथा उनका 
मानञ्षिक विष्ठेषण करके सुधार का प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इत प्रकार के करई 
यन्ीगृह है जो आगद, वरेरी, मैनी, वनारस, ठघनऊ, फतहगद़ ओर अन्य स्थानों पर स्थित 
है। सजा की अवधि एवं उनमे निवास की क्षमता के आधार पर इन जलो कौ विभिन्न भागो 
मे वया गया है। 

(भा) अधिक सुरसा वाटी जेढे-इनमें उन अपराधियों को रखा जाता है जौ दण्ड भूगत 
रहे है ओर्‌ जिनके विरुद्ध अदाठतों मे मुकदपे चर रे ह! ठेते अपराधियों कौ यहां कृपि 
कारय, निवाड च द वनाने, सुारी एवं लुहारी, आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है! इन जेल 
भँ वन्दियो को काम फे वदछे पैसे देने का प्रावधान भी है। अयिक सुरदा वाटी जेे भ तीन 
भकार की है--0) केद्रीय कारमृह, (0) जिला कारागृह, (1) उप-कारागृह। अविक का 
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वाटी जेर वर्तमान मे भारत में 1200 है, इनमे से 6% फैन्रीय, 18% जिला शौर 
उप-सेठे तथा 1% विशि जेठे ह। परतिवर्प 145 कद्ध अपरधिर्यो को जै भेना जाद 

भारत मे लेल व्यवस्य मे सुवा कार्यक्रमो के अन्तरगत कुठ जर भी कदम उवे गौ 
1 अव अपराधियो का वर्मकरण किवा आता है। किसी भौ चेल मेँ रखने से पर्व न 
जीवन-इतिहास, आदतो, प्रकृति आदि को ज्ञात किया जाता है। इसके वाद सौ अपराधी 
जैल मे भेजने योग्य होता है, उसे वहीं एवा जाता है। जेर मेँ दण्ड भुगतने के दौ 
अपराधियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि जेङ से टकार फ़ 


के वाद वै किसी व्यवसाय दारा अपना जीवनयापन कर सके ओर अपराधी कार्यो स रि 
पासके। 


परिवीक्षा 
(एर०शाणप) 

परिवीकषा मेँ अपराधी को सजा फ वदे सर्व मुक्त कुर दिया जाता है ओर ये 
अपक्ष की जाती है कि वह परिवीक्षा की अवधि मेँ अपना आवरण उततम रेगा। इहि 
के अनुसार, "परिवी्षा इत प्रकार, दण्ड देने याली संस्था त इस, शर्त पर कि अपराषी भम 
ग्ययहार करेया, मुक्ति मिलने को कहते ह।'" 

सदररैण्ड के अनुसार, “पपिवीसा दण्डनीय टहरये गवे अपराधी की उत समय की भवता 
है निस अपराधी की सना को मुअत्तिठ करा दिया गया है ओर निमे भचा व्यवहा 
रने की शर्त के साय अपरायी को स्वतन्ता दे दी नाती ह। इसके सराय ही श्य अपने यति 
निर्ण के दाए अपरौ को अच्छा वहार बनाये रमे मेँ सहायता देने क प्रयात कात 

इसप्रकार प्रथम अपराधी को दण्ड के वजाय परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है] दण्ड के 
फे वाद ही अपरधी को परिवीक्षा पर ्ठोडा जाता है। षूटने से पूर्व उसे परिवीक्षा फार 
उत्तम आचरण रखने का प्रमाण-पत्र देना होता है! अपराधी कौ सरकार की ओर से र्वा 
एवं सहायता प्रदान की जाती है ताफि वह समाज से साम॑जस्य स्थापित कर सके। पिव 
अधिकारी सरकार की ओर से परिवीक्षा पर छोड गये अपराधियो की देखःरेख करता ै। ५ 
अपराधी की छानयीन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। भारत मे सन्‌ 1888 मे अपरि 
परिवीक्षा प छठोडने की व्यवस्था की गयी थी। सन्‌ 1958 मेँ भातत सरकार ने पव 
अधिनियम पाप किया निसके जथा पर विभिन्र राज्यो ने अरुग-अग अयिमियम परि 
किये। सलग-अग राज्यों मे परिवीक्षा को कल्याण विभाग व कानून विभाग से सर्वा 
छया गवा है। सन्‌ 1967 से ही रजस्यान मे प्रत्येक जिङठे मेँ एक परिवीक्षा भो 
नियुक्ति की गयी है। साधारणतः समाज-कल्याण अधिकारी ही परिवीक्षा का कर्य संप 
६। परिवीदा अधिकारी दो कार्य कते ह्ोवेशन पर छौडे गये व्यक्तिके वारि मेँ सामा 
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छान-वीन एवं उप्तकी दैरेख। भारत में 500 से अधिक परिवीक्षा अधिकारी है। चेतेई मेँ 
1937 मेँ तथा उत्तर प्रदेश मेँ 1938 में परिवीक्षा अधिनियम पारित किया गया धा! 

परिवीक्षा पर छोड़ने सै अनेक राभ होते है। अपराधी की मनीवृत्ति में परिवर्तन होता 
& ओर उसे भविष्य मेँ समाज-विदेधी कार्यं न कएने का प्रोत्माहन मिक्ता है। वह जेल के 
दूपिते वातावरण से वच जाता है! उसमे अनुशासन की भावना उतपन्न होती है। साथ ही इससे 
राज्य को आर्थिक लाभ भी होता है क्योकि जेर में रने पर उस पर र्वा हेता है जो 
परिवीक्षा पर छोड़ने पै वच जाता है। 

कुठ लोग यह आशंका व्यक्त करते है कि अपराधी जित पर्यावरण की दैन है, परवीक्षा 
पर छोडनै से वह पुनः उसी प्यविरण मे चरा जाता है! अत" उसके सुधरने फी आशा नही 
की जा सकती।" 

पैरोल 
(^२०८) ५ 14 

पैरो पर उन अपगधियो को छोडा जाता है जिन्हे ठम्वी अवधि की सजा मिरी हो 
जर उसका कु भाग वै काट चुके हो। सजा काटने के दौरान यदि अपराधी का आचरण 
अच्छ रहता है तो अधिकारी की सिफारिश पर उसे शेप सजा से मुक्ति मि जाती है। पैरोल 
फी परिभाषा काते हुए इलियट छिलते है, “पैरी अपराधी के कारागार या सुपारररय से उतकी 
समयायपि से पूर्य ही पक्ति को कहते है, एसा वैरोरं अथिकारी की तिफाषशि पर टता ह" 

पैरीठ का उदेश्य भी अपराधी का सुधार कलना है। पैरोक पर षूटने वे से उपिक्षा की ` 
जाती है कि वह कुछ शर्ती का पालन करेगा। एेसा न कटने पर उसे पुनः दण्ड भुगतने कौ 
कहा जाता ह। पैेटी की देखभाल क ठिए पैरी अधिकारी हौता है! पैरो से भी राज्य के 
खर्चे म कमी आती ह तथा अच्छ आवरण को वदरावा मिठता है। जैल कै दूषित वातावरण 
से अपराधी कौ शीघ्र मुक्ति मिल जाती है ओर उसे समाज से सार्मजप्य करने का अवसर 
मिरे जात्रा ह। 

परिवीक्षा व पैर मे निम्नङ्वित अन्तर ठै : 

(9) परिवीक्षा पर्‌ प्रथम अपराधी को छोड़ा जाता है जवकि पैरो मे अपराधी को सजा 
का कुठ भाग काटना पड़ता है। 

(9) परिवीक्षा मे दण्ड नहीं दिया जाता है जवकि पैरोल में दण्ड दिया जाता है। 

«9 परिवीक्षा न्यायालय दार स्वीकृत किया नाता है नवकि पैरठ एक प्रशासकीय 
इकाई दारा। 
-(1*) परिवीक्षा मँ दण्ड की भावना कम व सुधार की भावना अधिक हेती है जवकि 
पैरोल मेँ दण्ड का ततव प्रमु सूप से पाया जाता ६ै। 
उत्तर-संरक्षण सेवाएं 
(^-^ 5६९85) 

उत्तर-संक्षण सेवाओं का सम्बन्ध अपराधी के जेर से छूटने कै वाद के जीवन से है 

जेर से रटने के वाद अपराधी के सामने यह समस्या आती है कि वह क्या करे, परिवार, 
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समुदाय ओर समाज मे उचित स्थान कै प्राप्त करे ? जव एक अपराधी जेर ते ष्टे के वद 
समाज के साथ सामंजस्य नही कर पाता ओर समाज उसे स्वीकार महीं करता है तौ दह 
पुनः अपर करता है। अपराधी की सामाजिक, मानिक ओर आर्थिक मुरा प्रदान कप 
के उदैश्य से ही उत्तर-संरक्षण सेवाएं प्रारम्भ की गयी है! इन सेवाओं के पीठे यह भावा 
होती है कि अपरधी कौ एक रोमी की तरह समज्ञा जाय ओर उसका इस प्रकार से उपचा 
किया जाय कि वह पुनः अपरथ की ओर प्रवृत्त न हे। जेक सै पटो के चाद वह देखत 
फि वह दुनिया जिसमे वह जेर मे जाने सै पहठे रहता था वहुत वदल गयी है ओर्‌ उपै वह 
सम्मान नहीं मिल पा रहा जो कभी मिला करता था। अव रौग उसकी ओर उंगरी उठते £, 
ताने दैते ६ ओर उत धृणा करते ६। वह उत्तेजित ह उता है ओर पुनः अरघ कपर 
रूगता है। अपराधी को इस प्रकार की मनस्थिति से पुटकारा दिखाना, उसे आर्थिक सप 
देना ओर पुन समाज का योग्य नागरिक वनाने फे ए योजनावद्ध कार्य करना उत्तप्संरण 
सेवाओ का मूर उदश्य है। उत्तर-संरकषण सेवाओं मेँ अपरधी की सहायता की जाती है तकि 
वह स्वयं अपनी सहायता कर सके। साथ ही उसके पुनर्वास का कार्य भी किया जाता हि 

भारत में गैर-सरकारी तौर पर उत्तर-संरक्षण सेवा का कार्य सन्‌ 1894 मे उत्त प्श 
म प्रारम्भ हुआ। हमारे यहां अधिकांशतः उत्तर-संरक्षण सेवा का कार्य शर-सरकारी संप्यः 
दारा ही किया जा रहा है क्योकि सरकार ने इस ओर विशेष रुचि नही दिखायी ह। चै 
भे एसी अनेक संस्थां है जो इस प्रकार की सेवा मे रत ह जैसे -चेत्रई वन्दी मुक्ति सहाधता 
समाज, आरो वन्दी मुक्ति सहायता समाज, आदि। इसके अतिरिक्त वेला, विदूर, 
फोयम्वदूर, गोदावरी, कोरापुट, माठावार, त्रिचनापल्छी, आदि स्थानों पर भी इष प्रकार की 
समितियां वनी हुई ह। मुम्बई मे सन्‌ 1946 ते मुप परदेश वन्दी मुक्ति समिति कार्य ऋ 
रही है{ राजस्थान में इस प्रकार की सेवाएं नहीं ६] 

सन्‌ 1954 मे भारत सरकार ने उत्तर-संरक्षण सेवाओं के सम्बन्ध मे सिफारिश कले 
हतु ञं. एम. एस. गोरे की अध्यक्षता ये एक समिति स्थापित कौ जिसे न केव उपएपियो 
के शिष्‌ वन्‌ भिखारियो, अनाथो, विधवाओं!, उपेक्षितो ओर अपिज टोगो के संपण 2 
रए भी सुञ्ञाव देने का कार्य सपा गया। इस समिति ने कई सुञ्चाव दिये जैसे 
से उनके जेर से षटूटने के वाद नौकरी के रिएु आवेदन पत्र दिकाना, उन नीकरी पिलाना, 
रोजगार फे अवसर देना ओर्‌ ऋण देना, उदयोग-धन्ये खुरखुवाना, आदि। साथ इ 
सिफारिश की गयी कि एस जपरधियों के किए उत्तर-्सरक्षण होस्टड खोरे जारे, उने कनूनी 
सहायता प्रदान की जाय तधा भविष्य के छिए पथ-्रदर्शन, परामर्श व सुरक्ता की सुविधाप 
जाये।केन्रीय व प्रान्तीय स्तर पर्‌ भिन्नभित्र समितिरयो की व्यवस्था की जाय जो उत्सर्ग 
सेवाओं की दैख-रेख ओर व्यवस्था कर । वर्तमान में भारत मे 68 शरणाय एवं 56 सम्म 
के यरा अपणयियो फो पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जा रही ह। 

>) अपराधो की रोकथाम हत्त कु सुघ्ाव 

(ऽ८्जछडा0पऽ त0र्‌ लारा एर #ोराा0ष) 
अपएथ निरोघ के ठिए दण्ड, ओर, परिवीशा एवं धैरोठ तया उततर संरक्षण सेवा ॐ 
अतिरिक्त कु अन्य सुम्नाय उग्र प्रकार से दिये जा सक्ते ह : 
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(1) पूर्व-वार अप्रापियों दी खोग-एक सग्रेजी कहावत है "बुराई को जन्मते दी कुच 
द्रौ" (तपा पील €४11 ए ८ ए४त)। हमे भी एसे वच्यो को खोजना होगा जिनके आमे 
चलकर अपराधी वनने की सम्भावना है। उनको पहले ही एसी परिस्थितियां प्रदान की जायं 
कि वे आगे चर्क्‌ अपराधी नहीं चने। पसे वच्चे आवारागर्दी करने वाठे भगोडे प्रवृत्ति कर 
हीते है जिन्दँ हम गनी वस्तियों मे दूढ सकते ै। कहा जाता है, इठाज सै वीमायी की 
रोकथाम अच्छी है" (९९५९॥10१ 7 एला पावा 6५८) । इसलिए पूर्व-चाल अपराधियों को 
सुधार कर ही हम अपराध कौ रोक सकते है। 

2) मारग-दर्श्नि--अपयधिर्यो को जेठ मे इस प्रकार का मार्गदशनि प्रदान किया जाय 
कि वै जेल घे ूटने के वाद अपराध नही करे। अपरधियौ पर अनुसन्धान किये जाने चाहिए 
जीर अपराध के सही कारणो का पता ठगाया जाना चाहिए। वच्वों की आवश्यकताओ का 
पता ठगा कर उन्हे पूरा कटने के कार्यक्रम वनाये जारये। परिवार एवं स्कूल से धनिष्ठ सम्बन्ध 
यनाय रे जाय तथा अभिभावकों को उनके दायित्वो का ज्ञान कराया जाय। 

(3) समितियो का निर्माण-ेसी सामुदायिक एवं पड़ीस समितियो का निर्माण किया 
जाय जो समुदाय की उन परिस्थितियों का पता लगाये जो अपराध के रिए उत्तरदायी है। 

(4) परिवार का पुनर्गठ्न-अपराधी व्यक्ति विघटित एवं दूटे परिवारों से भते है। अतः 
रेप उपाय अपनाये जार्ये जिससे परिवार कै सदस्यौ मे प्रम, सहयोग एवं नियच्रण में वृद्धि 
लये तथा पारिवारिक तनाव, संधर्प एवं विधटन की समाप्ति हो। ॥ 

(5) स्वस्य मनोरंनन--वर्तमान युग का अस्वस्थ एवं व्यापारिक मनोरंजन भी अपराध 
को जन्म देता है। भदै, भौड तथा नग्न व अर्ु-नग्न चित्र, अपराध सै परिपूर्ण फिल्म, जासूसी 
उपन्यास एवं सस्ता साहिल, नाच घर, नाइट क्छव, कैवरे, आदि सभी व्यक्ति के पतन के 

लिए उत्तरदायी &। इन सभी प्र कठोर कानूनी पावन्दी रगाई जानी चाहिए। 

(6) खष्थ निवास--गन्दी वस्तियां एवं भीड-भाड युक्त मकान भी अपराध के रिए 

¦ उत्तरदायी है। अतेः सरकार को पयत्ति मात्रा मेँ नियोजित वस्तियों का निर्माण करना चाहिए 
तथा मकान वनाने कै ठिए ऋण की सुविधाएं उपठष्य करयी जानी चाहिए। 

| (7) क्कू के वातावरण मेँ सुधार किया जाना चाहिए क्योकि शिक्षणसंस्थाओं मे टी 

` मानवत्ता ठठ्ती है एवं व्यक्ति मँ नैतिकता की भावनाएं पनपती है! यहीं व्यक्ति के चरित्र 

। का गठन होता ६। 

। (8) नेढ की दशाएं सुधार जाये, उनमें चिकित्सा सेवा, स्वस्थ वातावरण एवं निवास 

{ की उचिते व्यवस्था की जाय तथा अपराधियों के साथ सहानुभूतिपूर्णं एवं प्मपूर्णं व्यवहार 

१ किया जाय। 

¢ (9) अपराधियों को सुधारने फे लिए मनःचिकित्सको एवं स्मानशाच्रियो की सहायता ठी 

‹ जाय ताकि वे भविव्य में अपराधो की पुनरादृत्ति न करे! 

(10) दण्ड का निधरिणि अप्राप की परिस्थितियों को देखकर किया जाय। 

(11) भित्र-भित्र प्रकार के अपराधियों के लिए अर्ग-अछय प्रकार के बन्दी गृह दो जैसे 

प्रयमं सपराधी को आदत अपधी के साथ रने से उसके विगडने के अधिक अवसर रहते है। 


1 (12) जनमत मे परिवर्तन कर रेसी्वृत्तियो का बहिष्कार किया जाय जो समाज-वितेधी 
फार्यो को जन्म देती है। 
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(13) अपरायिय को ऋण एव प्रशितण की सविषा दी जाये ताकि वे उपना यङः 
चरा सके ओर्‌ अपः 7 कायो से मुक्ति पा सके। त्र 
(14) जठ मै (पपि को काम दिपा जाप एवं उप्ते प्रा धने मे से जाधा 
उनके परिवार वाठ को श्रेया जाय ताकि उनके अधित का भरणःपोपण होता र) ५ 
(15) न्याय म केवर सस्ता हौ वत्कि साय ही उते शप्र उपरव्य करने की यव 
भरी की जानी चदिए। 
(16) अपराधी जनजातियौं के सुधार फे किए योजनाबद्ध प्रयले किय जाये। 
(17) समाज ् व्या यैकारी एवं फीवी कौ समस्या का शीप्र उन्मूलन किया जवि ^ 
तिर्धमता ही प्रमुखतः अपराधो की जइ ६ै। 
प्रष्न त 
1 अपराध के विभित्र कारको की व्याढ्या कीजिषु] (म 1" 
2 अपराध की परिभाया दीजिए एवं अपराध फे किन्ही दो सिद्धन्तों को क 1 
“उपएधी जन नहीं ठेते, वनाय जाते हं” इस कथन की विवेचना कीनिए। 
4 अपराध की परिमापा करते ट उपके समाजशासीय सिद्धान्त की +. 


,, 1999, %4 
5 अपरध की परिभाषा कीजिएु ओर उसके महच्पूर्ण कारको की व्याख्या कीमिष। 
6 सक्षिपत टिप्पणी हिचखिए : 
€) पिवीक्षा 
2) जन्मजातजपराधी। # ता 
3) सफेद पोश (ध्वे्वस््रथारी) अपराध। (राज, 
7. अपदध कौ सट कीजिए्‌। अपगए़ध के वरि मे सदरैण्ड के विचार वतादषए। 
(रान,, 1961 
8. अपराध के समाजशासीय कारणो का विवेचन कीनिए। (शन, ४ 
9 अपथ एफ़ दतदनाक समाज विरोधी व्यवद्मर ह] इसकी पूर्णं विवेचना कीनिप्‌ ५ क्न 
कीजिए कि अपराध क्वा है? (जनमेए, \4 





10 अपराध को परिभाषितं कीजिए्‌। अपराध ओर वार-अपराध मे अन्तर वताइषए। ॐ 

, (अन्षेर, 1991, 97, रन." ) 

11. अपराध से आप क्था समञ्षते है ? अपराध की कानू्ी ओर सामागिक अवधारः 9 
समञ्नादृए्‌। (अनमेर, 19 


12 अपरद की समाजशास्त्रीय परिभाषा कत्ते हुए इतके विभिन कारकौ की (५ १५ 
पन. 
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वाल-अपराध सामाजिक ओर वैयक्तिक विघटन का परिणाम है। हाल ही में वार-अपराध 
विज्ञान एकं अलग विज्ञान के खूप मँ प्रार्प हुआ है। यह समाज-विन्नान की वह शाला है 
जो वच्चो के समाज-विरोधी व्यवहार का अध्ययन करती है॥ वच्चो मेँ नरघ्ठटपन एक 
सार्वभौमिक तथ्य है। किन्तु जव यह नटघरपन समाज की मान्यताओं को भंग करने ्गता 
है तो वह वाठ-अपराध कै नाम से जाना जाता है वाल-अपराध की समस्या कोई पृथक्‌ 
समस्या नहीं वरन्‌ यह सामाजिक परिवर्तन ओर समाज मेँ असामंजस्य का ही परिणाम ह। 
पश्चिमी देशो में ओदोगीकरण के प्रभाव से सामाजिक संस्वना एवं सामानिक मूल्यो मेँ 
यरिवर्तन आ रहे ह। परिणामस्वरूप वहां वाल-अपराधो की समस्या उलयत्न हई है। भारतीय 
समाज मे ग्रामीण विशेषतापुं व्याप्त है ओर इते अपनी परम्पराओं से घनिष्ठ गाव है। अतः 
यहां वाल-अपराध की भीपण समस्या नही है। किन्तु जव शह के विकास एवं ग्रामीण जनता 
का शह की ओर आगमन्‌ त्था मुंयक्त परिवार कै विघटन से नियत्रण में शिथिलता आयी 
है एवं पड़ोस का प्रभाव भी क्षीण हआ ह। कुछ समय पूर्व तक परिवार द्वार प्रात सामाजिक्र 
ओर आर्थिक सहायता के अतिरिक्त जो मानवीय सुरक्षा मिती थी वह अव कम होती जा 
रही है। आर्थिक अभाव के कारण वच्चो की उचित देख-रेख नहीं हौ पाती ओर यित 
समाजीकरण के अभाव मेँ वच्या समाज-विरोधी हो जाता ै। वच्वै कोमल पौधे की तरह है 
जिनका सफ़तापर्वक फरुना एवं एना नाजुक परान-पोवण पर निर्भर करता है कुष्ठ 
समय पूर्वं तक युवा-भपराधियों ओर वाल-अपराधियो मे कोई भेद नही किया जाता धा ओर 
दोनों को समान सूप से दण्डित किया जाता था। प्रावीन मौजिक नियमों (4०5८ [४) 
मेस पुत्र को जो माता-पिता का कहना नदं मानता या जनाद करता था, मौत की सजा 
दी जाती थी। सन्‌ 1883 ये ईंगरैण्ड मेँ एक वच्यै को दो पेन्स की चित्रकारी चुराने के अपराध 
1 
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मेँ फी की सजा दी गयी!" उस समय कै कानून के संरक्षक व निर्माता माज फा दे 
ठि इत प्रकार फ दण्ड को आवश्यक मानते ये। किन्तु वर्तमान मे अपराधी वच्य कौ द 
न देकर उसका गुधार एवं पनरवस फिया जाता ई क्योकि इसकै अभाव मे काठ-उपारधः 
आगे चलकर युवा अपराधी बनते । हम यहां वाल-अपराय की परिमापा, कारण भैर ५ 
सुधारने के विभिन्न उपायो का उत्रेख करेगे। 


वाल-अपराध : परिभापा ओर अर्थं 
(ए५षापा-ह एषाता्रणपपटीः : एषटनापाा0प कण वट^ पित) 

जव किसी यच्ये द्वारा कोई कानून-वियेधी या समाज-विरोधी कार्यं किया जाता हैष 
उपे वाल-अपराध कहते £। दगरैण्ड के न्यायवेत्ताओं ने अपराय के सम्बन्ध मे एक कटका 
को जन्म दिया। “0 ९115 जयादि 34 ९0.१ @ ९, 70004 लमा १९ (भाप 
25 हप पा1685 ॥१ <वा १6 ए०५५व पाय #€ 135 एणा पो.) जिसका 
किसी भी व्यक्ति को उस समय तक प्रधी नहीं ठहराया जा सक्ता जव तक ए 
सिद्ध न हो जाय कि उसका अपराधी इरादा था। एक ओर कहावत यह भ प्रचरित है "0५४ 
40९01017 ' (५ ९., पाऽ 9 एलान 25 काभ {€ ०६९ ज एिपपल्ला 1, 
(6 0५ त०्णाते रण एषडपाल पठ 1८ उतल्वं स्न लक्तोण्‌ लो) अरथा 
तक कोई व्यक्ति चौदह वर्धं की आयु प्रा नहीं कट रेता तव तक कानून यह मही 
कि उस्ने अपराधी इरादे से व्यवहार किया। जव तक वच्यै मेँ अच्छे-वुरे के वीव भेद कप 
की भावना नहीं आ जाती, उसके दवारा किया गया समाज-विरोधी कार्य अपराध नही १ 
वारअपराघ का निर्धारण कने भे आयु भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। भिरित ५ 
वारु-अपराियों के छिएु अठग-अलग आयु निर्धारित की गयी है। अधिकांश देश 1 र 
सेकमकी आभु कै वारक द्वारा किया गया कानून वं समाज विरोधी कार्य अपगएध र 
माना नाता है क्योकि इस समय तक वाल्क मेँ अच्छै-वुरे के भेद की समञ्च उत्र 
होती है।वारु-भपसाध की अधिकतम आदु 18 से केकर 20 वर्प तक है! इसके वाद की ॐ 
वा व्यक्ति द्वारा किया गया समाज-विरोधी कार्यं युवा अपराध मेँ गिना जाता ६। गि 
समाजशासी आयु को अधिक महत्व नही देते क्योकि व्यक्ति की मानसिक एवं 
परिपक्वता सदा ही,आयु सै प्रभावित नहीं होती। अतः कुछ विद्वान, वारक द्वारा ८ 
व्यवहार की प्रवृत्ति को वाल-अपराध क णिए आधार मानते है, जैसे आवारागर्दी कएना, ४७ 
से अनुपस्थित रहना, माता-पिता एवं संरक्षकं की आज्ञा न मानना. अश्टीठ भाषा का प्ये 
करना, वश्याओं, जुआखोरों एवं चरित्रहीन व्यक्तियों से सम्पर्क रखना, आदि! किनु 
तक कोई अन्य वैध तरीका सर्व-सम्मति से स्वीकार नटीं कर र्वा जाता तव तक अ्ु 
ही वाठ-अपदध का निर्धारक आधार माना जायेगा। सेवना के अनुसार, ““या-अपरध 
अन्तर्गत किरी वारक या एेसे तरण व्यक्ति के गठत कार्य आते है जोकि सषवन्धित सथा 
फे कानून (जो उप्त समय लमू हो) के दा निर्दि आयु सीमा के अन्दर आते हौ 
६} 


त. 

धिषण ठमामरमत (फ्‌ कतकम्यय  क:€ 206 १४31. ए €. ४ 
[वि 1111 11) 
[न 11111111 
प्णाल्लापत्तन ४. 4. 8९०3, 5०९, ०तठ 7 दपर, १ 
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सिरि वटं का कहना है-““तकनीकी दृष्टि सै एक वालक को उस समय अपराधी माना 
जाता है जव उस्रकी समाज-वियेधी प्रवृत्तियां इतनी गम्भीर दिखावी दँ कि उसके विषुदध 
वैधानिक कार्यवाही की जाती है या की जानी चाहिए” 

अमैका की राष्री परिवीक्षा समिति ने वाल-अपराधी पैसे व्यक्ति कौ कहाहैमजो 
0) रज्य के कानून, ओडिनिन्स या राज्य के उपलण्डों के नियमो की अवहेना करता हो। 
) जौ आदतमे आज्ञाओं को न मानने वाखा हो ओर अपने माता-पिता एवं संरक्षक आदि 
के नियन्रणमेँनद्े। (४) जो स्कूह एवं घर से भागने का आदी ह्ये। (४) जी स्वय की 
ओर दूसरों की मैतिकता एवं स्वास्थय को हानि पटुंचाता हौ।' 

म्यूमैय के अनुसार, “एक वा अपी निरधरित अयु सै कम आयु का वह व्यक्ति 
है जो समाज-वितेधी कार्य करने का दौपी है जीर जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन §।"१ 

प्रो. शेत्डन फे अनुसार, “वालक द्वारा एक सामान्य सीमा से भी अधिके गन्भीर अपराध 
करना दी वाठ अपराध है" . . 

के. फए़ाइडकेण्डर फे अनुसार, ““वाल-अपराधी वह वच्वा है जिसकी मनोवृति कानून कौ 
भंग कएने वाटी हो अथवा कानून को भंग कएने का संकेत करती हो!“ 

गिन एवं गिछिन के अनुसार, ““समाजशासीयं दृष्टिकोण से एक वाल-अपराधी वह 
व्यक्ति है जितके व्यवहार फो समाज अपने ठिएु हानिकारक समञ्ञता है ओर इसकिएु वह 
उसके दारा निपिद्ध होता है।' 

उपर्युक्त परिमापाओं से खष्ट है कि राज्य दारा निर्थार्ति आयु समूह के यन्ये दारा किया 
गया कानून विरोधी कार्यं याज-अपराध है। प्रलेक देश मे आयु सीमा भिन्न-भिन्न होने फे कारण 
वारु-अपगरधियों की संख्या मेँ भी अन्तर पाया जाता है। 19 वर्प की आयु वाले व्यक्ति दारा 
किया गया कानून-विरौधी कार्य भारत मै दार-जपराध की श्रेणी मेँ नही आता क्योकि हमारे 
यहीं 18 वर्थ रक की आगु सीमा फ अपररधी की ही वाठ-अपराधी मानते है, जवकि जापान 
मेँ वही व्यक्ति वा अपराधी माना जायैगा वर्योकि वहां वाल-अपराधी की अधिकतम आयु 
21 वर्यं है| भारत के विभित्र प्रान्तं मे वाल-अपराध की अधिकतम आयु सीमामेभी 
अन्तर रहा 81 ^ 

भारत मेँ वाल-अपराध के निधरिण मेँ निम्नाकित तथ्य महल्वपूर्णं है . 

(1) कोई भी वच्चा जिसकी आयु 7 वर्षं से कम है ओर जो कानून विधी व्यवहार 
करता है तो वेह वाल-अपराधी नहीं माना जायेगा क्योकि एसे बच्चे अवोध होते है, उन्ह 
उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं होता। 

4 दभाव 13 ४० ४९ गश्भवह्पे ध्न्लोपल्वाा, ० १ वलाावृप्लै कणो 128 वः 5० 
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(2 भात मेँ याङ-न्याय अधिनियम, 1986 (पष्लााट [४७०८ (न, 1989 
कि अक्टूबर 1987 ते लागू किया गया, कै अनुसार 16 वर्षं तक फी अयु के सोप 
18 वर्प तक की आयु की ठ्डकियो को अपाय कटने षर माल-अपराधी की श्रेणी म परमिति 
किया गया है। वारु-अपरधी के निर्याण में मूख वात यह है फि कानून दवाएं वाक तरि 
माना गया है। इस अधिनियम से पूर्व केर एवं राज्यों मे वाठ-अपराचियों की आयुमे ॥ 
पायी जाती थी। न ति 

(3) केवर आयु ही वाठ-अपराध को निर्धारित नही करती वदन्‌ इसे अपथ & 
गम्भीरता भी महत्वपूर्णं पक्ष-हे। 7 से 16 वर्प का ठ्डका एवं 7 से 18 वर्प की व्ठकीद्रए 
कोई भी एसा अपराध न किया गया हो जित्तके टिए रज्य मृद्यु-दण्ड अथवा अनैव 


कारावास दैता हो यैस हतया, देशद्रोह, घातक आक्रमण, आदि तौ वह वार अपराधी मत 
जयेगा। ८ 


>“ अपराध ओर वाल-अपराध मे अन्तर 
(णाकर एषहा४८ोव (रान ^4० एषा वर0एध८४) 


वाल-अपराध ओर अपराथ दोनो मे ही समाज ओर राज्य कै प्रचित नियमे का 8 
उत्छंघन होता है, फिर भी इन दोनो मे निम्नठिखित अन्तर है : न 
८) आयु भेद--वाल-अपराध कम आयु के वाठकों (अधिकांशतः7 वर्ष सेठेकर 

के ठिएु 16 वर्थ तक ओर ल्डकियों के ए 18 वर्प तक) दारा किया जाता है 
अपराध युवा व्यक्ति (अधिकांशत. 21 वर्प या उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति) ढर। # 

09) पृषटभूमि मे भेद-वाल-अपराध युवा अपराध के छिए पृष्ठभूमि तैयार कलत 
वाल-अपराधी ही जगे चक्कर अपराधी वनते है। 

(४५) समन्ञ का भेद--वाल-अपराधी कोमल मस्तिष्क के कारण अपराध की ध 
को पूरी तरह से नहीं समञ्ञ पाते जवकि युवा-अपराधी अपराध के परिणामो को भटी 
समदते है। र 

(१५) सुयार के आधार पर भेद-वार-अपराधी का सुधार सरङ एवं सम्भव हवये 
वच्ये के अपरिपक्व मस्तिष्क को किसी भी दिशा मे मोडा जा सकता है जदकि युदा अप 
मे सुधार की सम्भावना कम होती है। 

(५) दण्ड में भेद--वाल-अपराधी को दण्ड फे स्थान पर सुधारठय भेजा जाता है जवि 
अपराधी को उसके अपराध की प्रकृति के अनुसार दण्ड दिया जाता है! 

(५४) कारण भेद--वाल-अपराधी मे अपराय के कारणों को दूना सर है क्योकि उ 
अपराधी कारय प्रारम्भ ही किया होता है जवकि युवा अपराधी के अपरध के कारणो का पा 
छगाना अपेक्षतया कठिन कार्यं है क्योकि उसके पीछे एक ठम्वा इतिहास होता है। 

(भ वारु-अपरयिर्यो एवं युवा-अपरयियों दवार किये गये अपराधो की प्रकृति, प्रक 
ओर मात्रा में भी अन्तर्‌ होता 81 

(479) प्रशिक्षण मे भेद--कभी-कभी युवा-अपराधी संगठित अपराय या व्यावसायिक 
अपराय मे वाल-भपरायियों का सहारा छेते है] इस तरह से युवा अपराधी वार 


देते है जवकि सामान्यतः कोई भी युवा अपराधी वाक-अपराधी से अपराध का प्रशिक्षण 
1 ‰ 
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| (८ उपयोगिता मेँ भेद--कोहन की मान्यता है कि वाल-अपराध मेँ अनुपयोगिता की 
। मत्रा अधिक होत्री है अर्थात्‌ कच्चा सदा ही किसी लाभ के किए अपराध नही कत्ता वरन्‌ 
। अज्ञानता के कारण भी करता टै, जैसे वच्चे दार किसी कक्षा के छात्र की पुस्तक चुराकर 
फाड देना। इस कार्य मे उसे छाम प्राप्त नहीं होता हे। 
©) उदेश्य मेँ भेद-कई वच्यों द्वारा हंसी-भजाक या देप के कारण एतै कर्य कर 
छ्यि जाते है जो अपराध की श्रेणी मेँ अते है जैसे पत्थर फेकने पर किसी के चोट लगना 
या किमी वस्तु का टूट जाना जयकि अपर में संगठित एवं योजनावद्ध ख्प से कार्य किया 
जता है। 

(भ) प्रभाव मे अन्तस-वाल-अपराध अधिको शतः वैयक्तिक विघटन का सूचक है जवकि 
अपराध से सम्पूर्णं समाज व राष्र को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हानि उटानी पडती ै। 

भारत मे वाल-अपराध ५ 
(तशवा. एष्ातारठणसलष रणा ^) 

भारत में वाल-अपराध सम्बन्धी आंकड़ों मे अगैक कमियां है। कई वार वाल-अपराधियो 
यै जपराघ पुलिस में दर्ज नहीं कराये जाते। समाज के समृद्ध एवं धनी लोगो के वच्चो दा 
किये गय अपराधो का भी साधारणतः उक्छे नहीं किया जाता क्योकि उन्हे आवश्यक संरक्षण 
प्राप्त है जवकि गरीवों के वच्चो को छटे-षठोटे अपराधो के किए दण्डित किया जाता है। 
याङ-अपराधी फे अनुपयुक्त आंकड़ं के ठिषए पुरिस दारा अपराधियों को पकड़ने मे अरुचि, 
उनका अनुपयुक्त प्रशिक्षण, अक्षमता एवं जनता दवार सहयोग का अभाव भी उत्तरदायी है। 
अतेः जितने मुकदमे दर्ज किये जाते है, वाल-अपराध की संह्या साधारणतः उनते कई गुना 
अधिक होती दै। विभिन्न सरौतों दारा संकङ्ति आंकडौ एव न्यायाल्यो कै आंक्डों मै भी 
अन्तर है। भारत मेँ विभिन्न प्रान्तों मँ कल्याणकारी कार्यक्रमो की भित्रता, राज्यौं कै पास 
आंकड़-संकलन की अपूर्ण सुविधाएं एवं प्रशासन दवारा वाल-कल्याण मे पूर्णं रुचि को अभाव 
आदि भी वाल-अपराध सम्वन्धी आंकड़ो की अपर्यपतिता फे ठिए उत्तरदायी 8। फिर भी इतना 
अवश्य है कि प्रति वर्प भारत मे करीव 80 से 90 हजार तक वाल-अपराधियों को न्यायालय 
के सम्मुख उपस्थित किया जाता है जौ कि वारु-अपराधिरयो की वास्तविक संव्या से काफी 
कम है। भातत मँ बाल-भपराध की निम्नाकित विशेपताएं है : 

(1) गरवो की तुलना मे वारु-अपराध शहरों मे अधिक होते है। शहरीक्ेत्रो मे भी 
वडे-यडे शहर जैसे दिल्टी, मब्रास, वम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ, कानपुर्‌ आदि मे वाल-अपराध 
अधिक हैते है। शहरों मेँ बाल-अपराध अधिक होने के कई कारण है जैत वहां जव माता एवं 
पिता दोनो ही काम पर चले जातै है तो घर मे वच्चो पर नियन््रण रखने वाला कोई महीं 
हता, वे आवाशगदीं करने रगत है! शह मे वच्यों से वैश्यावृतति मे सहायता पर्ुचाने, 
भीख मांगने, आदि का कार्यं भी करवाया जाता है। शहर का भीड़-भाडयुक्त वातावरण, 
गन्दी वस्तियां, अश्ठील एवं अपतधी चठचिव्र, अति सम्पन्नता कै प्रति अक्रोश, वैकारी एवं 
नितान्त गरीवी, आदि वाल-अपराध को प्रोलाहित करते ह! 

(2) र्ड़को मे रुडकियों की तुलना मे वाल-अपगध अधिक पायै जाते दहै। हंसा सेट के 
वम्बई राज्य के अध्ययन मे 91.2% अपराध ठ्डको दवारा किये गवे यै। रटनशा के पूना के 
अध्ययन में डके च ल्डकियो के अपराध का अनुपात 16.1 : 1 था। डा. मनशारत के 
प क इव पवय क कषक उल, 60 


^ „+ 
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अध्ययन मे यह अनुपात 11 - 1 का धा। इस अन्तर फा कारण यह टै कि प्रात ष 
म लकि पर परिवार का नियन्रण अविक होता ६। उको यं शारीरिक श््ति की चकः 
मुक्त वातावरण मे रहने तथा वाह्य जीवन मे भाग ठेने के कारणं अपराध कलेकी व 
अधिक पायी जाती है! नवीन आकडे यह यतात हं कि यार-जपराध की प्रयति (2 
वर्पो मे ठ्ड़को की तुरना मे ठ्डकियो मेँ दुगनी एही £। ठडकियों यँ 1 10द 
216% एवं ठको बँ 108% अपराधो की वृद्धि हई। मित प्रकार के अपरो र 
है उनमे चोरी, शराववृत्ि एवं जु खेठने से सम्बन्धित अपराय अयिक है । 1987 तर 
मे प्रवृत्त ठ्डकियो का प्रतिशत 6 से 7 तक था जो 1988 मे वद्‌ क 134 ही गयाः 
कारण वाक-अपरायियो की परिमापा भे परिवर्तन £ अर्थात्‌ अव 16 पे 18 दर्प की 
समूह की लडकियों को भी वाल-अपराधी माना गमया है। अपथं 

(3) महाष्ट, मध्य प्रदेश, विहार तया आन्य प्रदेश मँ कुठ वाल का 
भाग आता &। (भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत)। स्यानीय तथा विशेष कारून केअर 
महाराष्ट तथा तमिरनाडु मे कुर अपराधो का 73% भाग आता है1 

4) भारत मे अधिकतर वार-अपराधौ मे आर्थिक प्रकृति के अपयध से चौ, ध 
आदि होते है। इसका कारण यहां कौ गवी ओर परिवार की छित्र-भित्र अवष्या, ५ 
वस्तियां, अकाल, वाट, यैकारी, आदि है! ठ्डरको दारा आर्थिक अपराध अधिक कविना 
जवकि डकियो दारा यौन सम्बन्धी अपराध। हंसा सेठ के अध्ययन में 86 2% 
यौन अपराध किय ये॥ विभिन्न उध्ययनो से ज्ञात सता है कि वाल-अपराध की स्धि 
समाज के आर्थिक तथा सामाजिक दृष्ट से निम्नतम समूहो मे पायी जाती ६। ह 
द्वारा किये जाने वाहे सर्वाधिक अपराध सम्पत्ति फै विरुद्ध (36%) थे। इनमे चौ, 2५, 
एवं इती, आदि अपएध प्रमुख है। 

6) वार-अपराधी व्यक्तिगत रूप से अपराय कम्‌ कःते ई वे किसी अपराधी १ 
के साथ मिलकर ही अपराध करते है। यह गिरोह उं प्रशिक्षण देता एवं संष्षण प्र 
कर्ता ह। 

(6) अधिकांश वार-अपतध 14 से 16 वर्प की आयु मेँ ही किये जाति £। हता 
के अध्ययन यें 14 व 15 वर्षं की आयु मे अपराध अधिक किये गये" रएटनशा के अथ 
मे 14 वर्च की आयु में, विुफोड मैनशारट+ के अध्ययन मे 12 वर्प के रकी एवं 14 
की लड्कियो ने अधिक अपराध किये थे। डो. मानहीम, फोरटेत, वैजहाट आदि के ५ 
म 13 वर्प की आयु मे, ओर हीरी बरूर के अध्ययन मे 12 से 14 वर्प की आयु मे अप 
किये गये। 12 से 16 वर्प की आयु समूह मे वार अपराधियों की संख्या सर्वाधिक पायीऽ 
&। यह आयु स्कूर ्ठोडने की है। इस समय पुरुपत्व आता है ओर साहसी प्रवृत्ति पैदा! 
है तथा वारक नियन्त्रण को तोड़कर मुक्त रहना चाहता है। इसीलिए इस अयु मे अप 
अधिक क्वि जाते 1 

(@) शिक्षितो की तुलना मे अशचिक्ित वालको द्वारा अपराध अधिक किये जतेह। 
सेड के अध्ययन मे 43.5% वार-अपराधी अशिक्षित्त थे, 31.2% ल्लिना-पद्ना जानते 


~ ------~---- ~ 
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9.8 प्राधमिक शिक्ष प्रप्त थे! 1.5% सैकण्ड्री तक पटे हृए थे एवं 14% की शिक्षा का पता 
नही था। एत. सी. वर्मा के अध्ययन में कानपुर मेँ 62.67% व छन मेँ 70% वार-अपरधी 
उशिकषितथे। भारत मे करीव 42% वाल-अपरधी उशिक्षित पाथ गये तथा 52% प्राथमिक, 
मिडिक या ैकद्धी कक्षा ओर्‌ केवल 6% ही हाईस्कूठ या इसत ऊपर तक की शिक्ष प्रप्त थे। 
(8) वर्पं 1988 मे भारतीय दण्ड संहिता के अन्तरगत 24.827 तथा स्यानीय जीर विशेष 
नियमं फे अन्तर्गत 25,468 वाल-अपराधहुए। 
(9) भारत मे कुर ज्ञातव्य अपराधो का 2% भाग वाल-अपराधों का है। 


व्राल-अपरध के कारण 
((^15९5 01८4-८ एकर 8९८४) 9 ॥ 


जिन प्रकार अपराध के क्प किसी एक कारक को हम उत्तरदायी नरहन सकते, 
उसी प्रकार वार-अपरध के छिए्‌ भी कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है। यदि हम किसी 
एक ही कारक को वाल-अपरध के रिष ईंगित कते है तो यह एक बहुत षड़ी घुटि है 
किसी भी समस्या को हठ करने कै ठिए उसकै कारणौ कौ जानना आवश्यकं है जैसा कि 
1 कहाथा, “यदि हम किसी बुराई के कारणो कौ जान हेते है तौ आधा हल प्राप्त कर 

1" 

यहां हम बाल-अपराप के प्रमुख कारणों का उल्लेख करेगे: 
(1) पारिवारिक कारण (एणा।121 90565) 


परिवार का व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जन्म कै वाद वच्चे का 
सर्वप्रथम सम्पर्कं परिवार क सद्यो से होता है वह अपने माता-पिता एवं भाई-वहिनों के 
व्यवहारो से प्रभावित होता है। परिवार का वातावरण, आर्थिक परिप्थितियां, शैक्षणिक स्तर, 
मैतिकता, आदि का वच्य कै व्यक्तित्व निर्माण मेँ महत्वपूर्णं योगदान होता है। जव माता-पिता 
वच्वौ कै प्रति अपने दापि का निर्वाह कएने मे असमर्थ रहते £, तौ वरच्वो से भी श्रेष्ठ 
नागरिक वनने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। परिवार ही वच्य की प्रथम पाठशाला है। अतः 
जिन व्यवहा कौ वह वचपन मेँ परिवार सै ग्रहण करता है, वे उस्म जीवन-पर्यन्त वने 
गतै है। परिवार सै सम्बन्धित करई कारण वारक को अपराधी वनाने कै रि उत्तरदायी है : 
(1) भौतिक वंशानुक्रमण (51091 ८ध्ता४)--वच्ये के शरीर ओर स्वाय का 
सम्बन्ध उसके वंशानुक्रमण से भी है जोकि उसकी शारीरिक जीर सामानिक भूमिकाओं को 
प्रभाविते करता ह। इटली कै अपराधशालरी लोग्रोस्ो ने तो अपराधी प्रवृत्ति को व्यक्ति की 
शारीरिक विक्षषत्ताओं से जनित ही माना था। क्या अपराध वंशानुक्रमण मेँ मिलता ह? इस 
अवधारणा को स्पष्ट करने के ठि विभिन्न अपरधशाियों ने कई प्रसिद्ध ओर क्षत परिवारो 
कै वंशामुक्रमण का अध्ययन किया। गोडाई, रिचाई, इग्डेड एवं इस्य ब्रूक ने काठिकाक 
प इट. च्छ्य मकरा कठव त०ण०पणात एवरद्कगणप०त ३६ गपर०ा]€ फएलापवृपल्यककः गप 
लुम श्ये पण्णा (ट. 0188678०), पृप्णल्व 2$ पञ) ठोणश्रवत्व, उण्दन्ण्य/ 
9 
१1, २ + 11, ५. ८५५१ 
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ओर्‌ ज्यूक (६१६ ०7५ २५७) परिवारों का अध्ययने कने पर पाया किये पदः 
शारीरिक वृष्टि से क्त (धमन्य) ये तया इन परिवारे की सभी पीदियां अपारधीथ। 
मारत मे भूतपूर्व अपराधी अन-नातिवो (छल 06८5) को भी वंशतुकमम ठ 
आधार पर ही अपराधी धोपित किया गया था। अपराध को वंशानुक्रमण की देन मान द 
विद्वान मण्डल कै वशानुक्रमण के सिद्धान्त से प्रभावित ये। 

किन्तु वर्तमान मे अपराधशास्र मे इत अवधारणा का वहिष्फार किया गया है। वज 
मिलिन ने अपने अध्ययनौ मे वाल-अपरध को वंशानुक्रमण से सम्बन्धित नहीं पाया! गिल 
रिते है, “अपग्रध वंभानुक्रमण मे प्राप्त नही किया जा सकता” 

(2) दू परिवार (8१०४९) #०ग९)--परिवाद्‌ दो प्रकार से टूट सकते ई : 

(अ) भीतिक शूप से (एऽन्मा४) तथा (व) मानसिक रूप से विला य1#) 

भौततिक रूप से परिवार कै टूटने का अर्थ है-परिवार के सदस्य की मृलयु ह ज, 
रम्यै समय तक अस्तार, जेल, सैना आदि ये रहने के कारण अथवा तलाक ओर पृथक्म 
के कारण सदस्थो का परिवार मे साय-साथ नहीं रहना है। 

मानिक स्प से परिवार फे दूटमे का अर्थ 8-सदस्य एक साय तो एह है फु 
उनम मनमुटाव, मानसिक संर्पं एवं तनाव पाया जाता है। ¢ ४ 

हेता सेठ के मुई के अध्ययन में 47.49. कार सैष्डतं के अध्ययन मे 29%. 
अध्ययन मे 58%, बेनरतेट के अध्ययन मे 44.58, ड. सुखेन्वर के ओमाहा ध्यत 
5071% , ह. यरिल फे अध्ययन मे 507 ज. मेनहीम के अध्ययन मै 39 408 र 
के अध्ययन मे 84 8% वाठकदूटे परिवार फै थे? बरद ने वताया कि दूटे परिवारो मेएठ 
वात समान रूप से पायी गी कि वे सभी शराव का प्रयोग करते थे। शरावखोरी फे करण 
परिवारं की आर्थिक स्थिति कमजोर हौ जाती है, सदस्यो का स्वास्थ्य गिर्‌ जाता ह ओ 
अनुशासन कमजोर हो जाता ह। पेते परिवार को पड़ोसी भी घृणा की दृष्टि से 
अपराी रुडकियों पर किये गये अध्ययन यह स्प्ट कतत है कि वे अधिकांशतः दू परि 
से ही आती है। कुमा इलियट के अध्ययन मेँ 61% ठ्डकियां भग्न परिवारों की थी ५4 
उनके माता-पिता के विरुद्ध अमैतिकता के आरोप थे! समार रम्पकिन फे भग्न परिव 
अध्ययन मेँ 82% ओर अभग्न परिवारो के 61% अपराधी वारक अनैतिक परिवारे के थै 
अमैतिकं परिवारो म वच्य सै यह अपेद नही की जा सकती है कि वे समूह फे मू्ो मौर 
मैत्तिकता के अनुखूप आचरण करेग। माता-पिता के अभाव मे वच्चो को वैयक्तिक हति 1 
की पवित्रता का ज्ञान भी नही हो पातता। यदि माता-पिता वच्यों की छोटी-्ठोटी चीने चु 
की आदत पर उनहं दण्ड नहीं देते, तो एेसी दशा मे चीरी को प्नोत्ताहन मिरता है| 

(3) अपराधी भाई-बहन (@0ागपृण्यम ऽ191/089)--यदि परिवार ही अपराध फे रिपु 
उत्तरदायी है तौ परिवार का सभी वच्चो पर समान रूप से प्रभाव पडना चाहिए! किरु छ 
जानते ह कि यह वात सही नहीं है। प्रत्यक वच्ये का पारिवारिक पर्यावरण भिन्न हौता ५ 
माता-पिता का स्नेह सभी वच्यो को कई वार समान रूप से प्राप्त नहीं हेता। 


7 न्दर कन पलत पात, ठण्‌ ह कण्व, 7 119 

2 ९८०९१ ९४ प्र इट, छू १६, ए 212-214. 

3 ए + छा, (रसम्‌ हरणा क्त ४6 2ुष्छा८ 6, 26.28. 1 1 

4 0. षपकृष०, हन्त कत कट ायण्टाद ०" (ठार 50 08 
पणत, दला वकपपमा क इन्तण्छ, 37-225-26 (8६ , 1931) 
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दूसरा वच्वा, पहठे वच्चे (ऽ! एण) की स्थिति ग्रहण कटने कै छिषए प्रयल करता 
है विभिन्न अध्ययन इस वात कौ प्रकट काते हँ कि वच्चो मे अपराधी प्रवृत्ति के णिए उनके 
भाई-वहिनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण एही। हीटी जीर ब्रूनर के अध्ययन मे 372 पैपते परिवार 
ये जिनमें 2 वच्यै थे, उनमें 20% मामो मे दूसरा वच्वा अपराधी था, 333 पते परिवार थे 
जिनमे 6 वच्ये थे। उनमें 12% परिवार के वच्चो ने अपराध किये। इलियट कै पेनसिख्वेनिया 
के अध्ययन में 31% लइकियां अपरधी पायी गयी।। यह भी पाया गया कि भग्न परिवार 
मे छ्डकों की अपेक्षा ठ्डकियां अधिक अपराधी थीं! ठ्डको मे भगोडेपन एवं नियन्त्रण्टीनता 
के दोप अधिकथे। 

4) सौतेठे माता-पिता (5/९ 4०0८ ० ए्ल)-सीतैठे मां या वाप हने पर्‌ 
भी वच्यों को परिवार मेँ जो सह ओर प्यार मिरना चाहिए, वह नहीं मिरु पाता। उनके 
प्रति पक्षपातपूरणं व्यवहार किया जाता है। परिणामस्वूप वच्यै मेँ एसे माता-पिता के प्रति 
विद्रोह की भावनां उसत्र होती दै ओर वह उनसे घृणा कटने लगता है। वह परिवार के दूपित 
वातावरण से मुक्ति पाने के ठिए्‌ घर्‌ छोड़ देता है ओर अपराधी वन जाता ह। वर्मा के 
कोनपुर ओर रुखनरऊ के अध्ययन मेँ 9.33% अपराधी वच्चो के मां या वापे से एक 
सीतैराथा 

(5) पक्षपात (९४५००५७) -परिवार में पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने पर भी वच्चो मेँ 
निगशा ओर घृणा की भावना जम छेती है] यदि परिवार मे किसी वच्यै कौ विशेष सुविधाएं 
प्रदान की जाती ह ओर दू के प्रति भेदभावपूरणं व्यवहार फिया जाता है तो ईर्ष्या एवं 
दैप का वातावरण वनता है, भाइयों मे परस्पर मनमुटाव ओर संधर्प उलन होता दै। अधिक 
मार ओर शं खाने वाडा वच्या परिवार मे वयोवृद्ध रोगो का सम्मान कना वन्द कर देता 
है जीर उन लोगों की इच्छा के विपरीत कार्य कटने र्गता है। इस प्रकार भेदभावपूर्ण व्यवहार 
वच्य मे अपराधी मनोवृत्ति को जन्म देता है। 

(6) दोषपूर्ण अनुशाप्तने (००१९०१५८ (6677९) परिवार में वच्चो पर बहुत अधिक 
नियन्रण होने पर वे कठोप्ता से वचने के ठिए भागना चाहते है ओर ज्यों ही उन्हे अवसर 
मिता है, वै उन कार्यो को कटने ठगते हं जिनके रि उन्हे मना किया गया है। कठो 
नियन्रेण से व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास भी रुक जाता है। वह अपनी दवी इच्छाओं 
की पूर्ति के दिए भी अपृगरध करता है। इसके विपरीत, वच्य को अत्यधिक ठी देने एवं 
अंकुश न एखने पर भी उमे स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति पैदा होती है। इकठीता पुत्र हने, सवसे 
छोटा पुत्र होने, कई ठ्ड़कियों के वीच एक ही ठ्डका होने, आदि स्थितियों मे वच्ये कौ 
अत्यधिक कड्-प्यार से रखा जाता है परिणामस्व्प एते वच्ये का अहम्‌ (४०) कमजोर 
लो जाता है। वह अपनी इड ' प्रवृत्तयो पर नियन्रण नही रख पाता है ओर विगड़ जाता 
ै। पिता का माता पर या माता का पिता पर अधिक नियन्रण होने पर भी उनमें पारस्परिक 
टकव होता रहता टै जिससे वरव पर कुप्रभाव पडता ह। 

(7) गरीबी (०४०य))--कई अध्ययन इस वात की प्रकट कर्ते है कि गरीवी ने 
वच्यों को अपराधी वनाने में महत्वपूर्णं भूमिका निभायी दै। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्वं किवे 
गये कई अध्ययनों से यह वात स्प होती है। यह भी दैखा गया कि अपराधी वच्य के ^ 


1 1. ^. ०1० ०. ५४, ए. 26-27. त 
४ 8. ©. पशाद, % ६, (पणे ए इश्रशोण्‌ @चव्छत७, ९. ९८, ए 48-49 
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दक्ष मजदूर धे या कम उपरमे ही कारखाने मे काम करे टय गये ये। अतःपरं 
सामने वै श्ुक जाते ये। निम सामाजिक एवं आर्थिक स्विति होने प व्यौ मे हीन य 
भावना पैदा होती है। जोन्स के शन्यो मे यह कहा जा सकता है फि “ज्यौ-नयौ अर्थिक सा 
निम्न होगा, त्यौ यो वाठ-अपराध की दर ऊंची होगी कहावत ह मितं $ न काग 
पापं अर्थत भूया क्या पाप नहीं करता। उक ठिएु नैतिक आदर्शं कोई मूल्य नरह प्फ 
(५ ष्णा) अणात्ला 10095 70 मया) गरीवी म परिवार उपनी प्॑त्मि 
आवश्यकता, चिकित्सा एवं मनीरंजन की सुविधा नकं जुटा पाता। दी प्यति मे मत 
एवं पिता दोनौं ही नीक करम उयते है। माता-पिता के पर के बाहर रहने की अवयिर्म कचे 
जावारगद करते ह। उस समय उन पर कोई नियत्रण नहीं र पाता। नूषेय रिषत ई 
“नव पिता रात भँ काम करते है ओर माता दिन मे अधवा दनो रात या दिन मे कम क 
ह तो वच्य प्रायः गलियों मे ही काम कलते हृषु मिरे ६ वच्चो की आवश्यकता च 
परिवार मे पूरी नही होती ह तौ वै वाहर चोरियां कएने कगे है। ् 

(8) प्रकार्यात्मक अप्यसिता (६५१९101० [१24९१०१८४)--जव परिवार मे अनुपयुक्त 
स्पे कार्य होता है या उसकी संरचना ही दोषपूर्ण द्रौ वत्यै के शारीरिक, माहिर, 
सामाजिक एवं नैतिक विकास पर बुर प्रमाव पडता है। वर्ट ने वताया है कि युर परिवाप 
मँ एक वात सामान्य रूप से सभी में यह पायी गयी कि वे शराव का प्रयोग कते ै। शव 
परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर कर देती है, सदस्यो का स्वास्थ्य गिर देती हैतथा 
अनुशासन षटाती है। पैसे परिवार को पड़ोसी भी धृणा की दृष्टि से देखते ह। 

9) ववे का तिरस्कार (२९१०००१ ०४ ८ 110) -योदर फीड न देवात्‌ के 
अध्ययन मे यह पाया कि वाठ-भपराध कै किए माता-पिता द्वार वाल्क का तिएकार एक 
महत्वपूर्णं कारण है। जहां माता-पिता ओर पडसी वच्चे की मै सहायता व सुरता 
करना चाहते थे, वहां एते वालकं फे विरुद्ध न्यायालय में ६ ही मामठे दरं किये 
गये। परिवार का असुखकर जीवन वच्चे फे मानसिक सन्तुठन को इतना विगाड सकता, 
कि वह अपराध कटने लग जाय। जहां परिवार मे निरन्तर तनाव एवं संपरथं की स्थिति हे, 
वहां वच्यै के अपराधी होने के अधिक अवसर रहते है। 

(10) भीड-भाड्यक्त परिवार (@भ्ल ८०५५५०५ एण 11#)--वर्तमान मे जीधयोगीकरएण 
के कारण शहतत की जनर्सख्या मे तेजी से वृद्ध हई है। शह मे रहने की उचित व्यवसा 
नही है। सारा परिवार छोटे-ते मकान अथवा एक कमरे बै रहता है। मकानों के ऊंचे किएये 
ओर आय की सीमितता क कारण निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए अधिक कमते वलि 
कौ जुटा पाना प्रायः कठिन होता ह। छोटे-छोटे षँ मेँ व्यो के लेल-कूद व मनीरजनं के 
णिए उपयुक्त स्थान का अभाव होता £ै। स्वयं माता-पिता भी चाहते ह कि वच्यै यर से वाह्‌ 
ही लेरै। अत्तः वै घर्‌ से वाहर निकठ पडते ह जहां नियन्रण के अभाव बे वे अपराधी 
वारको के सम्पर्क मेँ आते है! एेसे परिवारों मे गोपनीय स्थान का भी अभाव होता है। बहा 
4 ~ 4 5 3 ~ ~ (र र 
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इशान्त वातावरण एवं एकान्त की तौ कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन सभी का वच्य 
के मस्तिष्क पर वुए प्रभाव पड़ता ह। 


]) व्यक्तिगते कारण (धडणाय। १४७८5) 


" पारिवारिक कारको फे अतिरिक्त स्वयं व्यक्ति मेँ ही एसी कमियां हो सकती ह जिनसे 
^ कि वह अपराधी व्यवहार को प्रकट करै। व्यक्तिगत कारण इस प्रकार से है : 
, 1) शारीरिक कारक (1%5;०२ 2 ०05)-कुछ विद्वान शारीरिक तवना कौ 
 वार-अपराध के टिए उत्तरदायी ठहराते है। स्वस्य शरीर मेँ ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। कमजोर, 
¡ दीमार ओर्‌ अस्वस्य वच्ये अपराध की ओर अधिक कते है। मस्तिष्क व शरीर का घनिष्ठ 
{ सम्बन्ध है। क्षीणकाय होने पर व्यक्ति मे हीनता की भावना पैदा होती है जो आगे चलकर 
` अपराय को जन्म देती है। सषिरिलि यर्ट के अध्ययन में 70% वाल-अपराधी किमी न किमी 
' शारीरिक कमी से ग्रसित थे अपराधियों के वुदे स्वास्थय के हए गरीवी एवे घर मेँ उनकी 
देखे का अभाव उत्तरदायी पाये गये! कमजोर दृरि, वहरापन, अशुद्ध उच्चारण, वच्य 
¦ के स्कूटी जीवन कौ जसफर वनात ह। ये कमियां उसकी मजाक को कारण वनती है ओर 
¦ वह इति तिके रूप में अपराध कता है। कमजोर स्वास्थ्य होने पर निवन्रण भी शिधिल हो 
जाता है नियनच्रण का अभाव भी अपराध को जन्म देता है। हून ने विभिन्न प्रकार के 
शापैरिक दोयं का सम्बन्ध भित्र-भिनघ्न अपराधो सै वताया ह। 

अल्पकाल की वीमारी मे व्यक्ति अपने भूतकाठ फै सुख के दिनों कौ याद करता ओर 
निराश हेता ह। ठम्बी अवधि की वीमारी भी हीनता की भावना पैदा कती है! कमजोरी इर 
पैदा कती है ओर डर से धोखा देने की आदत एवं शर्म उलन्न होती ह। वीमार व्यक्ति अपने 
को परिवार एव मित्रं से पृथक हुआ महसूस करने गता है। वीमारी के समय वमार को 
फड एवं एस प्रदान किये जाते ई जौ स्वस्य होने पर नहीं दिये जाते। एसी दशा में वच्चा 
उन चुरान छगता &ै। शारीरिक अपंगता भी अपराध को जन्म देती है। इसी प्रकार से किती 
ञंगकाकम या अधिक विकास व्यक्ति में हीनता की भावना उलत्र कता है जो अपराध 
के शिए उत्तरदायी है। 

(2) मान्तिकं कारण (?5४01०1०81००। ८८०105)-मनीवज्ञानिकौं जर मनोचिकित्सकों 
ने मानसिक अमामान्यतार्ओं को वार-अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। उन्न इसे एक 
कारक के सूप में माना जौ उसी रूप मेँ दशया है जैसा वे चाहते थे। मानसिक कारको मे 
मानिक अयोग्यता तधा भावालक अस्थिरा ओर मानसिक संपर्प अपराधी प्रकृति के निर्धारण 
मेँ महत्वपूर्णं भूमिका निभाते ह। 

(1) मानसिक योग्यता (५८ ^019)--रेसा माना जाता है कि वारु-अपराथी 
मानसिक सपर से पिष्ठड होते हं। श. गोाई ने दताया कि कमजोर मस्तिष्क अपराधके षि 
उततएदायी है। हीटी ओर ब्रू ने शिकागो के अध्ययन में 63% वार-अपराधिरयो को ही स्वस्य 
मस्तिष्क का पाया, शेप 37% मानसिक कमजोरी एवं वीमारी आदि से ग्रसित ये। कुमारी 
इट कै अध्ययन यँ 41.5% ज्डकियां मानसिक सूप से पिठड़ी हुई थी क्छेरा एफ. चासेस 


(^ 
1 एप, र छण पन्छन्दष्ाःय. 4 

2 “ण्णः एवाध कल्वणञ एण्ण च्णण्ण = ष्य, - 
9 पष. प्र. 0543१, 7९१९ 24/72९९53, 705 (वड चन्यं @०वञदप्‌ ४९०९७. 

५ व्ल 4. पाम. ४,9.36 
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ने कौठम्विया विश्वविधाछय से रान्‌ 1935 मेँ अपना एक ठै “"दी िठैशन विदुपिन्‌ मे 
एण्ड इण्टठेक्ट ” प्रकाशित किया जिरें यह दर्शाया फि कमजोर मस्तिष्क वति पवर्ग द 
ुकाव अपश की ओर अधिक था। मानत्तिक पिषटटेपन के कारण उन्म त्वयकिका सभ 
हता ६ै। उतः वै शीघ्र हो अपराध की ओर प्रवृत हो जात हं फिनु मेरी" ब शो 
अध्ययनं की तुलना कएने पर पाया फि याल-अपरायियो की मानिक धमता म ५ 
उक्छेनीय कमियां नही थी। 

(4) भावात्मक अश्थितता ओर मानिक संपर्ष (०५०१२ [न 20 ४1 
८०णी्य)--मानसिक स्थिरता उच्च अनुदूःकन का सूचक ह। बरद ने अपने शोध यह वि 
कि अपराधियों मे भावालक अष्थिरता एक महत्ूर्ण प्रभावक रहा है। उलन 41 
वाल-अपरधियों को मानसिक रूप से जस्थर पाया हीठी ओर प्रूमर ने भी 105 अः 
वच्यो के अध्ययन मे यह पाया कि वे मान्तिक अस्थिरा एवं असुरसा से ग्रसित थ। अधि 
वाल-अपराधियो में अपराधी भावना के टिए स्कूठ फे प्रति अनिच्छा, भेद-भाव की प्रावः 
तथा भाई-वहिनों एवं वैल के साधियो के प्रति असन्तोष आदि उत्तरदायी यै। मिषियम द 
वर्म ने सन्‌ 1925 मेँ अपनी एक पुस्तक "यूष इन कानपिल्र प्रकाशित की। उतम आः 
यह जिला कि धर, स्कूट. एवं समुदाय का नि््कुश व्यवहार वच्चो मे धृणा की भावा ॥ 
कर्ता है जर वे अपनी मानिक आवश्यकताएं पूरी महीं कर पते। 


धा) सामुदायिक कोरक (णाप) ८०८०) 0 ^ 


जिस समुदाय मँ वच्चा रहता है, यदि उसका वातावरणं अनुपयुक्त है तौ वह 
को अपराधी वना सकता है। घर की वु दशा वच्य के लिए असुका ओए अ 
होती है। मरीवी निम्न आर्थिक व सामागिक दशा की सूचक है। पारिवारिक जीर सपु 
स्रोतो के अभाव ये तया देर के स्थानौ म घरों की जजुचित व्यवस्था फे कारण अपरध पन 
&। यदी वस्ति के स्थान पर योजनावद्ध रूप से वसायी मयी वस्तयो मे (जनमे ठ 
मैदान ओर्‌ अच्छे मकान बने हुए थे) अपराध की दर घटी है! अमरीका में नयी वस्ती 
मे 317 नीग्रो परिवारो को वसाया गया था जहां सभी प्रकार की सुविधा ्ी। जव इष” 
वस्ती की तुलना पुरानी वस्ती से की गवी तो पाया गया फि नयी वत्ती की तुरना मे पए 
वस्ती मे अपराध दुगुने ये। नयी वस्ती मेँ अपराध की दर मेँ कमी भी उसी समय दई जव 
1940.44 मे अन्य सभी क्षेत्रो मे अपराध की दर बढ़ हुई थी। इसे स्पष्ट है कि सापर्ाः 
वातावरण अप्ध को घटाने व वढाने मेँ एक महत्वपूर्णं पद्‌ है। सामुदायिक कारकौ 
कु प्रमुख का हम यहां उकल्े करेगे : ि 

(1) सनोरंनन (२८०८०॥०)-मनोरेजन ओर वाक-अपराध कै सह-सम्वन्ध का 
अध्ययन किया गया है। उचित मनोरंजन की सुविधा होने पट वार-अपराध की द मँ 
आती है। खाटी समय मे जव वच्चा न तो स्कूक जाता है ओर न गी कोई काम्‌ कर्त्ता 
तो अपराध की ओर प्रवृत होता & भैसा कि कहा जाता है, “खाठी दिमाग शैतान का घ 
होना है{"" (ग, अत 15 0697"5 ५/णपऊण़)। वडे शह मे मार रोड, पि 
ओर्‌ पार्क आदि एसे स्थान हते § जहां मनोरंजन हेतु काफी रोग एकत्रित हते है। 
"दण वलन्‌ नवय तय ताम्‌ वय कलत कण्ण थ 


ण्य 38: 564-578 (1००, 1933), 
एप, फः ०८, 491-482 * ` 
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भी इन स्थानों पर अपना छाटी समय व्यतीत करने पहुंच जाते है। ये स्थान अपराध के ष्म 

 मुबिधाए प्रदान करते है। मनोरेजन के ह्षए् आये व्यक्ति मस्ती के आलम मे रहते है ओर्‌ 

 वेपरवाह हौ जाते है। इसका लभ उठाकर वच्चे चोरी एवे उराईगीरी-कस्ते है। सिनेमा में 
दिये जाने वाले मारधाड़, यीन-अनाचार, चोरी एवं उ्कैती के दृश्य वच्चो के कोमठ मस्तिष्क 
पर वुरा प्रभाव डाठते ह। चीकाने वजे एवं उत्तेजक दृश्य वच्यो कौ अक्षित कतै है। जव 
कभी अवसर आता है तो वच्चा अपराधी उदेश्य के स्थान पर अपराधी विधियो को सीखता 
है। पार्क, खेल-कूद ओर मनोविनोद का अभाव थकान एवं ऊव को जन्य देता है जिसे 
दैनिक जीवन में असामान्या पैदा होती है। शिकागो मे किये गयै एक सर्वेक्षण तै ज्ञात हुआ 
कि बाल अपराधियों के रिएु मनोर्नन की उचित व्यवस्था की गयी तो उनकी आदो मे 
सुधारहुञ। 

2) स्कूल (5०००्‌)--विद्यालठ्य ज्ञान के मन्दिर है जहां मानवता ठाठी जाती है। 
विद्यारय का अनुपयुक्त वातावरण हीने पर वच्चे से अच्छा नागरिक वनने की अपेक्षा नही 
की जा सकती। विद्याट्य ही वच्चो के ठिए उचित सामाजिक जीवनं व्यतीत कलने हेतु 
उपयुक्त वत्तावरण प्रस्तुत कता है। शिक्षा का वच्चे पर प्रलयक्ष ओर अप्रद्यक्ष प्रभाव पडता 
है। सतू का वातावरण, अध्यापकों का व्यवहार, स्कूर के साधी छात्रौ व अध्यापकों के साय 
सम्बन्ध, अध्यापकों की प्रभावहीनता, अध्यापक का घर्‌ मे संपर्प, उनकी अमुरक्षा, बीमारी 
एवं प्रशिक्षण, पाटुयक्रम की कटौरता, मनोरंजन एव आराम का अभाव, अयोग्य छत्रो की 
्रमोत्रति, घर मे अधिक्‌ काम तथा आठस्य, आदि कुछ पेते कारण है जो वच्यै कै कोमल 
मततिप्फ को प्रभावित कर उस अपराधी या अयोग्य नागरिक वनाने मेँ योग देते है। कम 
जक प्रा़ठ कलने या फेल होने पर वच्चो को स्कूठ डवा दिया जाता है। वच्यो को जव 
अपने उपाधी माता-पिता के किए स्कूठ मे छेड़ा जाता है तो उनमें हीन भावना पैदा होती 
१ छोड़ देते है ओर अक्रामक व्यवहार अपनाते है। अशिक्षा अपराध को वढावा 

। 


(3) अपराधी कत्र एनागपुप्लार ^टग)ो--पडोत जौर अपराधी क्षेत्र मे निवाप्त का 
भी अपराधी पवत्ति से घनि्ठ सम्बन्ध है। वेश्याओं कै अड, जुजि्यो, चोरो, शरावियों ओर 
गुण्डों के पास निवास-स्थान होने पर वच्चो क अपराधी होने के अधिक अवसर रहते है क्योकि 
वच्चो मे अनुकरण एवे सुञावग्रहणशीरता अधिक होने के कारण अपराधी प्रवृत्तियी कै 
सीखने की सम्भावना रहती है। विकुफोई शा जीर चैके ने यह वताया कि कई स्थान वच्चो 
फो रखने की दृ से सुरक्षित नही ह। वार-अपराधियो से सम्वन्धित अध्ययन इस वात को 
भरकर काते है कि पड़ोस ओः स्थानीय दशाओं का अपराध से धनिष्ठ सष्वन्ध है। शो ओर 
भेके न विभिन्र शदे मे वा-अपराय की दँ मँ विचित्र समानताएं पायी। शहर के केन्र 
एवं व्यापारी क्षेत्र मे पराध अधिक होते है। ज्यो-ज्यो शहर के केन्र ते परिधि फी ओर जाते 
है अपराध की दर घटतो ह] हली एवं वरून की मान्यता है किं अपराध के प्रचरित प्रतिमानं 
प्रभावित होकर सनदी वस्तयो के वच्यै अपराध करते हा 

4) प्ताषी (णण ण$)-एक दच्वे को अपराधी वनाने मे उसके साथियो का भी 
योगदान होता ६। अकैलेयन मे अपराय सीखने के अवसर बहुत ही कम होते है ओर ठेसा 
भी मानसिक परिस्थितियों फे कारण ही सम्भव है। विभिन्न विदवानौं ने अमरीका मेँ साथियों 
के प्रभाव का अध्ययन किया! 


अ 
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उपर्युक्त आक से स्प है कि वाल-अपराध मे साथियों का महल योगदा त 
है। जव वच्वा समूह मे या गिरोह में पमिछिति होता है तो उसकी वैक्तिकता सू 1 
विठीन हो जाती ्े। बडे शहरो मे रेलवे स्टेशन, याजा, सार्वजनिक स्थान ओर शीडः 
स्थानों पर अपराधी वच्वौ की ग इधर-उधर धूमती रहती ह! अवसः मिरे ह े लेग ॥ 
काटने, चो कनै एवं उर्मीरी कलने का काम करते ह! एक वच्या अपर कतर 
वाद अपनी साहस भरी कहानी दूसरे वच्यों को मुनाता है तो उनके णिए यह रम 
उततेजना की वात होती &। साथियो फ समप से टी एक वच्वा धून, शरावदृति, 
सुआ, आदि सीता ६ै। 

(5) युद्ध (५#अ)--युद्ध सामाणिक विघटन एवं विनाश उसत्र कए्ता है तथापि 
पारिवारिक जीवन फो नष्ट कता है। एत्सा काष्टेण्डिक ने वाल-जपराध व युद्ध का अरा 
किया। वै रिते है कि यूरोप मे युद्ध के कारण वच्चो की शिक्षा वद हौ ययी धी। कं 
के माता-पिता युद्ध कार्य मे व्यस्त थे, मां कारखाने मेँ ओर पिता युद्ध स्थ पा। व्व 
देखे करने वारा कोड्‌ नही था। वम गिरने के समय शहर मे लूटपाट मच जाती धीति 
के समय की अपेश्ा इस काल भे लडकियो मेँ यौन अपराध वद्‌ गये धै! अमरीका भे भी पु 
के दिनों भ वाल-अपराध की दर 50% वद गयी धी युद्ध के दिनों मे सतवसे अयिक अप 
सूरोप में गरीवी वढने, मकानो की समस्या, भोजन की कमी ओर कीमतों के बदन, 
के कारण हए ये। इस समय वच्चो का युद्ध-पूर्व मेतिक मूल्यो से अनुकरूढन कपना कि 
गयाथा। 

(©) अन्य कारण (009 ५०७९७) - उपर्युक्त कारणो कै अतिरिक्त वार्छपय के 
रए कुछ अन्य कारण भी उत्तएदायी है, जो इस प्रकार है : 

(अ) सूर्यो मे भ्रम (णण 1) ४००८) --जव वच्ये के सामने वितधी मू 
होते ह तो यह यह तय नहीं कर पाता है कि कौन-से मूल्य सही एवं अपनाने योग्य (न 
तरफ धर पर वच्य को गुरुजनों एवं वड़ो का सम्मान करना सिद्वाया जाता है, दू तप 
छत्र कर्ज मे हड़ताल करते है। माता-पिता वच्चो को घर पर सच वोन एवं ् 
करने की शिक्षा देते है, दूसरी तरफ वही पिता ओफिस मे घूस रेता है, गवन कत्ता | 
इत प्रकार के विरोधी मूल्य होने पर वच्या भ्रम भे पड़ जाता है ओर वही व्यववहाः 
लगता है जो वह लाभप्रद समङता है! 

(व) सांस्कृतिक भित्रता एवं सर्पं (ण्ण एर्लिला८6 भात (त्णवो-रैरिः 
मे अपनी पुस्तक १८५१५०९. १.८ ०५ ८,7९" म सा्कृतिक भत्रता को उपर 
छि उत्तप्ायी ठहराया है। जव भित्न-भिनर संस्कृतिं एक साथ हौ या व्यक्ति त स्ख 
से दूस संकृति मँ जाये तो बह दोनों मे कई अन्तर दैत है, कई वार नमं प 
सपर्प पाया जाता हे, इसका प्रभाव वारक के कोमल मस्तिष्क प्र भी पड़ता टे! वह अनिश 
की स्थिति मे होता है जर अपरा कर यैटता है। 

(स) जात्निव्यवस्था (251८ 5४5) भारत मे हए अध्ययन इस वति की ९ 
स्वेत कते कि जपराध की द्र अनुसूचित जातियो, जनजातियों एवं पिष वर्गो अयिः 

+ उनके प्रति वता जाने वाजा भेदभाव, षुजाघूत उने अपराय करने के किए प्रद 
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देता है] भाए्त सरकार दारा किये गवे एक अध्ययन मेँ 45% वा-अपराधी अनुसुचित 
नतियो व जनजातियों कै पये गये 

(द) गतिक पतन (10121 20202110} वर्तमान समय में राजनेताओं, व्यापारियों, 
प्रकारी कर्मचारियों आदि का नैतिक पतन हुआ है! इसका प्रभाव वच्चो पर भी पडता है। 
पै भी उन्हे आदर्श मानक उनकी तरह अनैतिक कायो मेँ खग जते है। 

(य) स्वतन्तता मँ बृद्धि 006625९0 धिघ्टव०ण)--नवीन समाज व्यवस्था मेँ नियन्रण 
शिथिल हुआ है, लोगों मे स्वच्छन्दता वटी है, अमैतिकता, हिष्पीवाद, व्यक्तिवाद, इच्छओ मेँ 
वृद्धि, यौन स्वतन्रता, आदि के कारण स्वतन्त्रता में वृद्धि हुई ओर वच्ये उममुक्त होकर 
पराध कटने गे ह 

(र) आर्षिक मन्दी (ह्न्णपा८ एकृष्ठऽ<णफ- आर्थिक संकट एवं कुचक्र आज के 
युग की विशेयता है। पे स्विति आने पर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर 
पाता, मनोरंजन एवं शिक्षा की उचित व्यवस्य नहीं लये पाती, तव सुविधाएं जुटाने फ लिए 
अपराय का सहाग ज्या जाता है। 

स्पष्ट है कि वारक फो अपराधी वनानि मे किसी एक कारक करा ही ह्यथ नही होता ह। 
शारीरिक एवं मानिकं रचना, पारिवारिक स्थिति, पड़ोस की दशाए, मनोरंजन की व्यवस्था, 
साथियों का सम्पर्क एवं विभित्र समूहो की सदस्यता तथा निवास की दशाएुं आदि कारको 
फी सह-उपस्थिति ही वारक को अपराधी वनाने मे योग देती है! 

उपर्युक्त सभी परिस्थितियां वाल्क एवं वाल्काओं कौ समान स्प से प्रभावित्त की 
६फिर भरी दोनों मे कुछ अन्तर है। ठडकियों का कार्कषत्र घर है अतः धर का प्रभाव उन 
पर अधिक पडता ह, वै माता, पली एवं वहिन की भूमिका निभाती है, देन, सास-ससुर्‌ 
एवं पति के व्यवहा का भी उन पर प्रभाव रहता है, पुरपों की तुलना मे उनका धर्म एवे 
सदयो से साघारणतः अधिक लगाव होता है। पुरुषो पर घर के वजाय वाह्य परिष्थितियो का 
अधिक प्रभाव पड़ता ६ै। 

(2) आवारग्दी (५०&7०)#)--आवारापन वाल-अपराध के लिप पृष्ठभूमि प्रदन कता 
है। “भवारा' की परिभाषा करते हए फेयरचाइल्ड रिते है, ““अवारा जप्रत्तिवन्धित यात्रा 
फन वाठा दद्र व्यक्ति है" निरुदेश्य सडको पर इधर-उधर घूमने वाठ एवं माता-पिता 
कौ विनाजज्ञाके धर से अनुपस्थित रहने वाठे, वेश्याओं ओर जुए क अङ्के पर जाने वाठे, 
रटे स्टेशन तथा सार्वजनिक स्थानों पर भ मांगने एवं छेडछाड कएने वाहे वच्चौ को 

" अवद कहा गया है। डो. श्रीवास्तव ने आवारा को इसत प्रकार परिभाषित किया है, “एक 

¢ वारु-भावार 7 से 18 वरप कौ आयुका वह रढ्कां है जो अपने माता-पिता ओर संरसको 

। की विना स्वीकृति क धर से वाहर रहता है ओर अपने व्यवहार मै वैयक्तिक ओर सामाभिक 

£ विघटन कै परतिमानं को प्रकट करता 1” श्रीवास्तव मै आवारा वाको"को दो श्रेणियों 
भँ विभक्त किया है + 


`~ 

# 2४ 23129007 प्रोच्धऽ. ए८४. 20४1, 1976. 

£ > एबप्धेपोप, प्र ए, छात्व्णम 95०601०4, 331. 

५ द ॐ दोव, पप्रय ए उपभो (वतव, उन्ल्यण यण दा 276, 3 
। पध.) 7, 2. 

क ५ 
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८ फुखपाय षर नोने याठे--जौ गांवौ ओर अन्य शह से अत है,वे पु घ 
रेरवे स्टेशन आदि षर्‌ मरते ह| श्रीवास्तव ने 300 वार-आवाराओं का अध्ययन ५८ ।४ ` 
मे 57 इसप्रेणीकेै 

(४) द्वितीय श्रेणो ५ वाल-आवारओं को उन्होने 4 श्रेणियो मेँ वांदा- 

(क) जिनका शहर म॑ मकान टै पर उनका सम्दन्य उत्ते नही ६। ॥ 

(ख) जिनका निजी मकान शहर मेँ लोमे पर भी जो अधिकांश समय वाहा वित 

(ग) शर मे निजी मकान होने पर्‌ भरी दिन-भर इधर-उधर पूमते ह, वे रत केष 
ठीर जते है। + 

(घ) सौ अभैतिक व अपराधी परिवाते से सम्बन्धित है। दूसरी शरेणी के कुः ५ 
अवाराये। } 

आयु के आधार पर सते अधिक 91 आवारा वाठक 19 से 14 वर्प की अपु के 
42 7% आवारा वाल्क भग्न परिवारो के जर 57.3% सामान्य प्रवा क ध।ये ५५ 
वारक अपना भोजन यत्रियों से भिक्षा मांग कर, होटलो ओर विशरामरृह मे णैव फ 
काम करके, रेरवे स्टेशन से कोयला एकत्रित कर दुकानदारो कौ वेचक व चो कके 
करते थे। वच्यो मे आवारागरदी उत्पत कने के ठिए अनेक सामाजिक एवं आर्थिक र 
उत्तरदायी हं। इनमे से प्रमुख है-भित्र-भिन्न परिवार, अनैतिक परिवाद, सौते मात 
मातापिता का धर स वाहर कार्य करना, गरीवी, मैतिकता का अभाव, निरीक्षण का सए 
एवं बु संगत मे फंस जाना, आदि। ( 

इस प्रकार हम देते है कि वाल-आवारा ओर वाठ-अपराधी मेँ कई समानता 
आवार वालक ही वड़े होकर अपराधी के रूप मे दल जाते है। आवारापन भे सुधा क 
परिवार का उपयुक्त नियन्रेण एवं उचित वातावरण, अच्छा पड़ोस, धार्मिक एवं च 
परिवार की आर्थिक स्थिति भे सुधार एवं स्वस्थ मनोरंजन की सुविधा, आदि आवश्यक ५ 

(8) भगोड़पन (17४))- स्कूल से विना किसी सूचना के भागना ही कक्षा 1 
या भगोडापन केहकाता ३। फेयरचादत्ड कै अनुसार, ““यह वच्यै का वह अपराध हमि ॥ 
वह विना किसी कारण के स्कूक सै अनुपस्थित रहता ६" राजनाथ छत्रा ने रन (4 
मयुनिसिपल स्कूल मे भगोडेपन का अध्ययन किया। भगोडेपन क वै इस प्रकार से ¢ 
करते है, “एक भगो एक एसा वाठक है जिसकी आयु 6 से 18 वर्ष है निष्का 
स्कूल कै रजिस्टर में दर्ज £, जो जान-वृञ्चकर, इरादे सै, अपनी कक्षा के मित्रो, ६ 
साथियो या अन्य साथियो के परो्माहन के कारण, स्कू के समय स्कूल के भीतर या ३ 
ूमता है या एक पीरियड या कुछ अधिक समय तक पढ्कर विना किमी उधित का 
णी किए घूमता ६“ अध्ययः 

यह आवश्यक नही कि भगोड़े वच्ये पदन मेँ कमजोर लगे ही। खतरा ने अपने ट 
मे पाया कि 51.3% देते भगोडे छात्र थे जो फेठ नही हृए। 28.7% एक वार, 15. 
वार्‌, 2.9% तीन वार्‌, तथा 1.2% चार या अधिक वार फेर हुए ये। अतः हम यह नही ^ 
सकते कि भगोडे वच्यै ठोनहार नी होते। खन्ना मे भगो कौ तीन भागौ मँ वाय है : 
१ पमन्मतसुग्द मणडणडनूणयज्कण्नकयीषण सलु 


शप्ता, पत. 2, र्लद०न्> 25००0 9 च 


र (1 9 कोष्ल व्य १८ तय वण्मल् ए हप्नोणा तगर 
५.० 0.9. 
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भारतं के वाक्ल-्यापारय ब्रिरिश दाङ -यायार्यो फे आदर्शो फ आधारित है ओर चै 
अमरीका की तरह सुधाक के स्यान पर म्यायिक या अपराधी न्यायाठय उधिक ह। यदपि 
वे सेरकषकत्व (एणपप्पऽम)) के सिद्धान्तो को स्वीकार कसते है फिर भी वे जापान की 
तरह के समिजिक एवं व्यापारिक न्यायाटय नह; है। संरचना व प्रशासन की दृष्टि से 
यारनयायालय मारत मे अपराधी न्यायारय के समान ही है प्रशासन की दृष्टि से ये राज्य 
की न्याप व्यवस्या के सग ई। युवा-यायाठ्यो के न्यायाधीश मे से ही वाल-्यायाल्य के 
न्यायाधीश भरी नियुक्त पिये जात ह जो सप्ताह मे एक या दौ दिन वालन्यायाठ्यो मे भी 
सुनवाई कते ईै। वार~यायाल्य सरवोच्य न्यायालय से जुड़े होते है ओर उनकी अपील 
युवा न्यायाव्यो मे की जा सकती ६। 
भति. पल वाठ-~यायालय 1922 मृ कलकत्ता भे स्थापित किया गया। उसके वाद 
त 1227 मे व चेतर म 1950 मे स्योपित्‌ किए एये। इनके अतिरिक्त पूना, वैलावः 
„ धारवाड्‌, „ आदि शहगे मे तथा कर्नटक, महाराष्ट व गुजरात मे करई स्थानों 
पर वान्यायार्य £। मुम्बई मे दौ प्रकार के याल-न्यायालय ह-() विशि न्यायालय । (५) 
वै वारु-यायारुय जिन मुष्वई याठ-अपिनियम के अनर्गत अधिकार प्रा ६। 

वाठ न्यायाठ्य मे एक प्रथम श्रेणी का मजिष््रद, एक या दो ओनरेरी ठेडी मजिष्धेट, 
अपराधी वाठक, उएफे माता-पिता एवं संरशक, प्ोवेशने अधिकारी, साधारण पोशाक मे 
पित्त, कोर्ट का क्लर्क ओरं कभी-कभी वकील भी उपर्यित रहते है। इनकी वैठक सिमांड 
होम भे साधारण तके सै देदुलकुर्मी लगाकर की जाती है जिससे वच्यै को यह महसूस न 
हो कि वह अपराधी है। सुनवाई कएने वालों ओर वच्ये फे वीच अनौपचारिक वातत हीती 
£\ वाठ-तयायाल्य का सार वातावरण इत प्रकार होता है फि वच्चे के मल्तिष्क से कौट का 
जातक ओर भय दूर हो जाय। ज्यों हौ कोई वारक अपराध करता है त पष उपे रिमांड 
होम में भेजा जाता है ओर 24 षण्टे के भीतर उप्ते वाठ-~यायाल्य के सम्भुव प्रस्तुत फिया 
जात्रा है। उ्रकी सुनवाई के समय उस व्यक्ति को भी वुकाया जाता है मिसके प्रति वालकं 
मे उपराय किया ह। सुनवाई की कार्यवाही आम अदारुतो की तरह ही षती ह। इन न्यायाख्यो 
की कार्यवाही को अछवारो मे छापने की मनाही होती ह तथा गोपनीयता वरती जाती है) 
सुनवाई के वाद अपराधी वालको को चेतावनी देकर, जुर्माना करक वा माता-पिता से वोण्ड 
भगवा कर उन्हे सीप दिया जाता है अथवा उन्हे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता हि या किप्ती 
सुधार सस्या, मान्यताप्राप्त विद्यालय, परिवीक्षा होष्टर आदि मे र दिया जाता है। भातत मे 
9 श्यो मेँ 100 से भी अधिक दाङन्यायारय है उनमे से महार, गुजरत, चेद्चई, पश्चिमी 
यगाह, आप्र तधा दिल्री प्रमुख ह! 

कु विद्वानों का मत है कि वाल-्यायाठय अधिक उपयोगी नहीं ई क्योकि इनमे 
अपराधियों को मुक्त कर दिया जाता है ा कम दण्ड दिया जाता है। अतः अपराध कौ वढ़ावा 
मिरुता है। कुछ लोग इनकी परम्परागत कार्य-विधि एवं वाल-अपराधियो के किए संरक्षण की 
व्यवस्था के अभाव कै कारण इहे उपयीगी नदीं घमह्ते है। 
(व) सुधारक संस्थां (रणित + [पऽपणण) 

चरे अपरा को रोकने का दूसरा प्रयास सुधारासक संस्थाओं एवं सुधाराल्यों की 
स्थापना करके किया गया है जिनमें कुठ समय तक वाल-अपराधियो को रखकर प्रशिक्षण 
दिया जाता है! हम यहां कुछ रेस ही संस्थाओं का उक्र करेगे : 






गो कवत 
वाल्क र स्क युका -भप्ापियां 

की धवन अरि रहती है 

चती ह, उस मिष्डु मेम 

सै थक किये गये 


“^ जवतफ़ प 
६।जनाथ जीर निगभितर व्यो एव वद 
कोभी प गृहो 
पिमाष्ड होम मे प्रोदेशन अविकारी वच्य की पृष्ट 
गारीत ष्व व्शओकोा 
एवे प्रशिक्षण श्वान किया 
जौवै 


भि, सामाभिक कृततकाम ( 
ता 8। द्वव्य कौ 1 
ता 8। हते गृ व्ये ते रही पवना श्रत कीस 
यायाधी् के सम्मुख देने वर ह। भात मे 
रिमा्ड हेम ह, जिनमे महारा 
प्रदेश, पविभी के 


दिल्यी एवं अनय 11 ते 
६ पर, जनम, विहर, 
वेगाल, तेमिलनाषु, ७ 
महार तेगिठनाड 
फटी 


स्था मे रटने ठी 
येणार मेष्या मेँ र्छ 

खा जाता 81 किती वाठ-उपराधी भ 
भरमाधित (6. स 
रिम 8 विव 111 
किसी [1 1 वर्प की जनु मे वेसे 
1 
येने रवनकोट-कोचीन 
-परकासै विवाटय है) ई विवाठयो 
होता है। यहो 
क्यि 


“जादि स्वनो र इ रकार के सी 
मे वच्वोकी शिक्षा 
का उनके तापिता एवं 
जाता है। उनके ष 
बोर्स्टल 


एवं प्रथिसषण का ध 
समरायके सामजस्य कराने क्र 
नीक फी लोग भी 
० ¬ 1, ०००१) वेका 
श्म जन्पदातता एल्विन (थ एव 5/10९)थै। सः 
अमरीका क श्ये मे वोट पिय पर इस परका्‌ कुक की स्थापना 
थी! तन्‌ 193 विना दीवार कार वोरट ए! कोल एक स्थान है ५ 
फिर शपाधियोः को, जायु 16 चे 2। य लै, रा जाता ह) उर वह रित 
एव निदेश दिये गाते हतया शसन मे रक उनका सुवार किया नाता है( भिति 
मेने के मे को रखने का सम्य जलग-अल्म 


दैजो2 दे केकर; 


बाल-अपयघ 89 





वर्ष तक है। चेन्नई मेँ 23 वर्प की आयु तक एवं मुम्बई मे 23 वर्ष के वाद मे अपराधियों 
कौ इस संस्था मे रखा जाता है। इस संस्था में उन्दी अपराधियो को प्रवेश दिया जाता है जिनकी 
सिफारिश अदाठते या जेर महानिरीकसक ने की हे। 

अवधि समाप्त ्टोने, अच्छे आचरण का आक्र्वासन देने एवं भविष्य मेँ अपराध न कटने 

का वचन दने पर अपराधी को इस विदालय से मुक्त किया जाता है। यहां अपराधी को मुक्त 
वातावरण मे रखा जाता है। उसकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं चारित्रक क्षमताओं का 
विकास किया जात्ता है। उसमें उत्तरदायित् एवं आल-नियन्रण की भावना का विकास किया 
जाता है। उसके किए जिमनाष्टिक, उद्योग-धन्धों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा, आदि का प्रवन्ध 
किया जाता है। ये स्कर अपराधी का समाज से पुनः सामंजस्य कराने मे योग दैते है। एक 
वौर्सह स्कूर के अपराधियों को कं छोटे-छोटे समूह्य मे वांय जाता है। प्रत्येक टुक्डी का 
एकं मोनीटर होता है। उत्तम आचरण वारे को स्टार प्रदान किया जाता है। इन वर्ष मेँ 15 
दिनि तक धर जाने का अवकाश दिया जाता है। 1987 तक देश क केवह 9 राज्यों मेँ 
वोसटल स्कूर थे। तमिलनाडु, आंध्र, विहार, महारा, फेटल, कर्नाटक, पंजाव, मध्य प्रदेश एवं 
उत्तर प्रदेश मे वौर्स्टल स्कूर है। अरग-अल्म राज्यों मे इनकी क्षमता 100 से ठेकर्‌ 350 
तक पायी जाती है। 1987 तक 1,295 अपराधी वालक इन वीरल स्कूलों मे रह रहे धै। पत्र 
लिखने, रितेदारे से मिलने, मन पसन्द प्रशिक्षण पाने, विना निगरानी के वाहर घूमने, आदि 
की इद ट्ट होती है। वर्कशाप व मनोरंजन-कक्ष तथा भोजनशाला मे काम कएने एवं देल-कूद 
प्रतियोगिताओं मे भाग ेने आदि की भी इ ट होती ह। 
परिवीक्षा होर (०७००१ ०५०9) 


न्यायार्य जव किसी वाल-अपराधी को परिवीक्षण पर छोडता है ओर जव किसी वच्चे 
कै माता-पिता या संरक्षक नही होते है तो उन्े परिवीक्षा हस्टल मे एवा जाता है! पैसै 
होटल में रहने वाजे व्यक्ति को दिन में नौकरी करने एवं घूमने-फिरने की स्वतन्रता होती 
है फिनतु रत्नि कौ ठीक समय पर वापस वहां पहंघना उसकै किए अनिवार्य होता ६ै। होष्टल 
वाईन इन रोगो की गतिविधियों की निगरानी रखता ह। 
किलोर वन्दीगृह (ाणण्णा०.19१) 

इस प्रकार की जैरु वैली मै है जहां 21 वर्प तक की आयु के अपराधियों को रा 
जाता है। उन जैल मे शिशा एवं विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हे जैल 
से ाहर जाने एवं अध्ययन कएने की षष्ट होती 8! इनक ठिषए कैष्टीन तथा पंचायत की 
भरी व्यवस्था होती है। पंचायत ही सफाई, भोजन एवं मनोरंजन आदि की व्यवस्था कती है। 
यहां वन्दियों की प्रगति का पूर्ण व्यौरा रखा जाता है। 
पिफोम्री स्क (र<णा1००४/ 5८10015) 
` इन स्ूलो मेँ 16 वर्प सै कम्‌ आयु के उन वच्चो को रखा जाता है जो पठे सजा 
काट चुके है या जिन्होने गम्भीर जपराध नहीं किये है। सर्वप्रथम इंगरैण्ड मे सन्‌ 1854 मै 
रिफ सयु अधिनियम वना। भारत मँ यह अधिनियम सन्‌ 1897 मे वना। इस अधिनियम 
के अन्तर्गत पसे व्यक्ति को किशोर अपराधी माना गया है जिते कारागार या देश निष्कान 
फी सजा दी ययी हो ओर अपराध करने के समय मुम्बई मे 16 वर्य ओर अन्य राज्यों यँ 
15 वर्पसेकम की अयु का हो! भल्ग-जलग प्रान्तो मेँ इस प्रकार के स्छूो मे प्रवेश की 


सव्य. कियाप् कष्य कारणो खोज की जय, त्यो 
वाक गाव ओर्‌ पिको नेजने ॥ 
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;उत्तर-संरक्षण संस्थां (कैलि-6थ८ [7पपतजाऽ) 


भातत मे तमिखनाइ्‌, महार, विहार एवं उतर प्रदेश में उत्तर-संरक्षण सेवाजं की 
व्यवस्था है। जब वच्चा किसी सुधार संस्था मेँ छः माह तक रहता है ओर उस दौरान उसका 
 व्यवडार्‌ अच्छ होता है तो जेर मुख्य निरीक्षक रेतसे वच्यों को उत्तर-सरक्षण संस्या मे मेज 
रकता £] इन संस्थाओं यँ वच्चो के निवास, भोजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ओदीगिक 
प्रशिक्षण सैते चराई, टोकरी, रस्ती, दरी एवं निवाड़ वनाने; सिलाई, कताई व बुनाई, आदि 
तिने की व्यवस्था ती है। इन संस्थाओं का संचालन स्वयंसेवी संगठन करते ह ओर केन्रीय 
समाज कल्याण वोई उन पर नियन्रण रखता &। एक पैरो अधिकारी इनमें रहने वाठे बच्चों 
की दैखभारु करता है। इस प्रकार की संस्याओं का उदश्य दण्ड की अवधि पुरी होने तक 
वच्य की देख-रेव कना एवं उन संरक्षण प्रदान करना ह। 
सुधार कार्यो का मूल्यांकन एवं सुड्ाव (छष्ध४)० 9 दिर्घणणाश्ण) 146कपाएञ 
कषात्‌ ऽगर्ट९ऽप्णडइ) 


विभिन्न देशो की भाति भारत में भी वाठ-अपराधिर्यो को सुधारने कै हिए्‌ अनेक प्रयास 
कि मये है| इन प्रयासों के परिणामस्वषूप वहत कुछ सीमा तक वाल-अपराधियौं का सुधार 
हुआ ह, उने संरक्षण मिला § एवं वाल-अपराध की पुनरावृत्ति मेँ कमी आयी है। फिर भी 
इन प्रयासो मे अभी बहुत कमियां है जिने दूर करना आवश्यक है। हम यहां वाल-अपराधियों 
कै सुधार के षि किये ग प्रयासों की कुछ कमियों का उक्टेव कोगे। 

1) भप्त मे वाल न्यायाल्यो की संघ्या बहुत कम है ओर सामान्यतया 

वाठे-जपराधिय को सामान्य न्यायाछ्यो के सम्पुख ही पेश किया जाता ह। इसते 
वाठकों के मन मेँ भय पैदा हता है ओर वै मानसिक सन्तुरन खो वैठते 81 
अतेः आवश्यकता इस वात की है कि अधिकाधिक वार-न्यायाठ्यों की सभी 
र्यौ मँ स्थापना की जाय। 

(2) विभिन्न राज्यो मेँ वाच-अपराधियों की आयु सीमा में भी अन्तर रहा &। कहीं 
यह 2 से 16 वर्षततौ कीं 7 सै 12 वर्ष ओर कहीं 7 से 21 वर्षथी) वर्तमान 
मे पपूर्ण देश मेँ समान नियम सू है जिसके अनुसार ल्ट्कों के लिए यह 
आयु सीमा 7 से 16 वर्ष तया ज्डकियों के लिए? से 18 वर्ष॑है। 
वार-अपरधियो के सुधार की संस्यार्ओं का संचाठन अधिकतर स्वयंसेवी संगरनों 
द्रा किया जाता है। ये व्वापारी-संस्याप्‌ £, इन पर सरकार के नियन्रण का 
अभाव है, इनफो उद्दिश्य सेवा नही वरनू लाभ कमाना ६। आवश्यकता इस वात 
की दै कि इन संस्थाओं की देखरेख एवं नियच्रण सस्कार्‌ द्वारा किया जाय। 
4) बाङ-अपरधियो को सुधाले के कर्यक्रमो मे ठगे व्यक्ति सामान्यतः प्रशिक्षित 
नहीं हेते वे वाल-मनोविज्ञान तया याङ-चिकित्सा से परिचित नहीं होते अतः 
उनके छारा वारको का उचित उपचार मरही हो पाता! इसठिए इन संस्थाओं मँ 
मन.चिकित्सको एवं समाजशचि्यो का सहयोग छया जाना चादिए। 
सुधार की जो सुविधाएं दी मयी ह दे अयिकत्तर 16 वर्ष तक के वाल-उपराधिर्यो 
केरी जबकि अधिकांश दाठ-अपरध 16 से 21 वर्प की आयुर्मे फियि 


(3 


1 


` 6 


॥- 


उपित्त फिया 
है। साथ ही 
छर वाणो 


के 
जाय। गृरीवी न (4 


य्हभी 


भिका वच्योके 
वके का 
नैतिक परा की 
था वैकोरी को द्र 





पी भातीव पित्व य् 


(रान. 192) 
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किसी भी देश की जनसंख्या का घनत्व, बनावट जीर गुण उस दैश की सामाजिक 
ओर आर्थिक व्यवस्या को प्रभावित करते ह। उसकी प्रगति को निर्याति कने मे यह महत्वपूर्ण 
कारक है। किमी भी दैश की जनसंल्या वहां पए उपटव्य साधनों की तुलना में सन्तुरित हनी 
याहिए। अनियन्नित जनसंल्या वृद्धि जनसंघ्या विस्फोट क ठिए उत्तरदायी है। जनाधिक्य 


-रा्राज्यवाद्‌, गवी, वैरोजगरी, अपराध, पारिवारिक कट एवं विघटन को प्रलयक्ष या उप्र्यक्ष ˆ 


स्प मे जन्‌ देनैक रिए.उत्तददायी है| देशं के आर्थिक विकास की यति मै वदतौ जनसंघ्या 
वाधक रही है। इसने योजनाबद्ध विकास की गति को धीमा किया ह पिण्ड रद्र मैतो 
जनया वृद्धि ने कई गम्भीर समस्याओं को जन दिया ह जैसे श्रम शक्ति का वैकार हना, 
छत्र असन्तोष का वदना तथा निर्धनता मेँ वृद्धि होना, आदि। किसी भी देश के भविष्य 
निर्माण एवं उक्ते छुशहाठ वनाने भँ वहां की जनसंघ्या का महत्वपूर्णं योगदान होता है! 
जनसंष्या की कमी ओर अधिकता देश के उत्पादन, आवासत-रवास, गर्भ-निरोध, आर्थिक 
विकाप्त, रजनीतिक सम्बन्ध, नियोजित परिवर्तन, सरकार एवं समाज की मीति आदि को 
प्रभावित कत्ते है। हम यहां भारतीय जनसंख्या की वृद्धि, उसको प्रभावित करने वारे कारक 
एवं उपसे उसत्र समस्याओं एवं जनसंल्या वृद्धि को रोकने मेँ परिवार कल्याण-कार्यक्रम की 
भूमिका आदि पर विचार करेगे। 
भारतीय जनसंख्या 
तपणन् हरण्णश्राणप) 
जनप्ख्या की दृष्ट से भात्त विश्व का दूसरा देश है ओर के्रफर की दृष्टि सै सातवां। 
सामान्यत; पश्चिमी देशे की जनसंख्या घट रही है। वहां के राजनीतिज्ञ इस वाते से चिन्तित 
ईै। वहं जनसंख्या वद्धि के दिष्‌ प्रोभन दिये जा रहे ह वहां जनसंघ्या घरमे के प्रमुख 
कारण है--विाह की आयु मे वद्धि, जन्य निध, विवाहो की संब्या मेँ कमी, आदि। दूसरी 
ओर भारत सहित एशिया ओर पिठडे य अविकसित सां यँ जनसंघ्या वदरी है जिसने वहां 
फी अर्थिक प्रगति को प्रभावित किया है। 


ह 
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\किरमीट है| भारत एक विशार भूखण्ड है जिसमे प्रान्तीय आधार प्र जनसंघ्या सम्बन्धी 
{अनेक विषमताएं देखने को मिलती ह। क्षेत्रफल की दृष्टि सै मध्य प्रदेश सवै वडा राज्य है 
„परन्तु जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। 1991 मेँ केरल में जनवनत्व 749, वंगाल मे 767, 
।नगाण्ड मे 3, राजस्थान में 129 ओर अरुणाचल प्रदेश मेँ केवल 10 था। कनद शासित 
प्रदेशों दिल्टी (6.352) ओर चण्डीगढ (5,632) मे जनधनत्व अधिक था। 
| , जन्या के घनलत्व को प्रभावित करने में जेक्वायु, वर्षा की मात्रा, भूमि की परत 
एवं वनावट तथा सुरक्षा फे साधन आदि महत्वपूर्णं कारक ह। 1991 की जनगणना के अनुसार 
भातत मे प्रति 1,000 पुरुषों पर चिरयो की संख्या 927 है। 1991 मेँ 74.3 प्रतिशत जनसंख्या 
गांवों तथा 25.7 प्रतिशते जनसंख्या नगरों में निवासन कती है। 1991 की जनगणना के 
अनुपार दैश में साक्षरता का प्रतिशत 52.21 है। पुरुषौ मे साक्षएता का प्रतिशत 64.13 
तथा सियो मे 39.29 है! राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 38.55 है तथा पुरुषो मे 54.99 
एवं धियो मे 20.44 ह] सर्वाधिक साक्षरता का प्रतिशत केरल मँ 89.81 है! वाद मेँ इसे 
शते प्रतिशत साक्षर घोपित कर दिया गया। 

भारतीय जनसंख्या से सम्बन्धित कुछ महत्पूर्ण पक्ष इस प्रकार हैँ : 

(1) भर्ति में प्रति मिनट 48 वच्ये जनमल्ते है 

(2 प्रति वर्ष भारत में 90 रख व्यक्तियौ की मृद्यु होती है। 

(3) भारत रमँ प्रति वर्य करीव 1.7 करोड़ जनसंख्या वदती है जो आष्टरेछिया की 
जनसंख्या के ठगभग बरावर ह। 

(4) भाएत मे विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की सन्‌ 1990-91 
मै जनसंघ्या 4.43 अरव एवं भारत की 1991 मे 84.63 करोड़ थी। इस प्रकार विश्व का 
प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है! 

(5) भारत मे सन्‌ 2001 तक जन्म-दर यही वनी एही तो जनसंख्या 1.1 अर्व 
होजायेगी। ॥ 

(6 भारत मे सन्‌ 1991 मेँ प्रति हजार जन्य-दर्‌ 293 ओर मृलयु-दर 9.8 थी। इस 
क 1 से 1991 की दशाब्दी में यहां 23.85 व्यक्ति प्रति हजार के हिसाव से जनसंख्या 
वमह] 

7) सनू 1991 की जनगणना कै अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 74.3 प्रतिशत 
भाग गावो मे ओर 25.2 प्रतिशत भाग शह मे निवासत करता ह! 

जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक 
(्^ाएारऽ ^छष(ापठ ए0णा.वा0त्च छरठाप) 

किसी भी देश की जनसंख्या कौ घटाने या वदुने मेँ प्रमुखतः तीन कारक उत्तरदायी 
है: (0) जनन्दर, (2) मृत्यु-दर, एवं (3) आवास-प्रवात। यदि जम-दर अधिक है जीर 
मृदयु-दर कम है तौ जनसंछ्या बढी भौर यदि जन-दर कम है ओर मृद्यु-दर अधिक है तो 
जन्या षटेगी। इस प्रकार यदि दूसरे देशो से आने वाठे टोगो की संघ्या विदेशो मे जाने 
वल गो की तुना मे अधिक है तो जनसंख्या वदेमी! इसके विपरीत स्थिति मेँ जनसंख्या 
पदेगी। हम जनसंख्या निधरिण मेँ इन तत्वों का भारत के सन्दर्भ मे उक्ते कमे। 

(1) जय-दर--भारत मेँ अन्य देशो की तुखना मे जन्मद अधिक है। जन्म-दर आद्‌, 
भृच्ु-दर के अकड़ मे पंजीकृत ओर अनुमानित्त आधा पर अन्तर पाया जाता है "` 


( ८५ 044. श्यी शेवो गे श जगदा 

मे जयष्दर भविक द। यह भिता श्रत्तीय भथा 

“ पवते अधिक वनदा अतम करी € भर सवते कम तरिटनाड 

किती मीदेश की दरक कने मेहं तामानिक दशमो, 1 

रणता, वपन, वैवकतिक स्वतननता, स्वास्य की दशा, महाकाल जादिका ५ 

योगदान होक ह/ भ्त मे अपी जमद के भनेक काण ह सतप नल्वः क 

५ श मगोह्जन कै तः को अपाव, सयुक्त परिवार त 

गायता, भोर | दको भमि 
५ 00 धि, भागयवादिता श ८4 








जनसंघ्या समस्या एयं नियन्नण कार्यक्रम 97 


1921 से पहरे तरीन दशकों मे अकाल, षे, इन्पदुएन्णा आदि के कारण मृद्यु-दर अधिक 
यी।1921 के वाद से प्रत्येक दशक में मृत्यु दर कम हुई। थोजना आयोय का अनुमान था 
कि 1980 मे यह घटकर्‌ 9.2 प्रति हजार प्रति वर्प रह जायैगी। परन्तु वर्तमान में यह 98 
वक्ति प्रति हजार प्रति वर्षं है। सवसे अधिक मृ्यु-दर चार वर्प तक की आयु के वच्यो मेँ 
परायी जाती है। आयु की दृष्टि से उस मृत्यु-दर को अच्छ मानते है जो वचपन ओर युवावस्या 
मकम तया वृद्धावस्या मे अधिक षो! सवते अधिक मृयु-दर विहार ओर अस्तम मे टै जवकि 
सवते कम मृलयु-दर केर मे है। भारत में अधिक मृयु-दर क ठिए अनेक कारण उत्तरदायी 
जैत गरीवी, प्रकृतिक प्रकोप (भूकम्प, वाद, अका), सक्रामक रोग, भारत का पाकिस्तान 
वे चीन के साय युद्ध, ओदोगिक गन्दी वस्तियां एवे चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, आदि। 

मृ्यु-दर को कम कएने के छिए आवश्यक है कि लोगो को समुिते मात्रा मे चिकित्सा 
फी सुविधाएं दी जायं, मातृत्व एवं शिशु कल्याण की संस्थाओ की स्थापना की जाय, शिक्षा 
का प्र्ार किया" जाय, जीवन-स्तर को ऊँचा उगने, सन्तुठिति आहार देने एवं उद्योगों मेँ 
स्वस्थ वातावरण का निर्माण कटने हेतु प्रयल किये जायं। 

(ॐ) अवात्त प्रयास--आवासर प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि की प्रभावित क्ता ई} 
प्राचीनकाल ते ही पड़ोसी देशो से भारत मे जनसंख्या का आवागमन रहा है जौर भारतीय 
व्यापारी, धर्म प्रचारक, आदि दूसरे देशों मे जाते रहे है। कई भारतीय वर्तमान मेँ व्यापार 
ओर्‌ उद्योग के कोरण वर्मा, श्रीकंका, इण्डोनेशिया, मलाया, धाईरैण्ड, मोरिशस, व्राजीठ ओर्‌ 
अपफ़ीकी देशों मे जा वसे है। 1924 मे 29 लाख से अधिक भारतीय विदेशं मेँ थे। किन्तु 
1930 की मदी के कारण करई व्यक्ति पुनः स्वदेश रीट आये! वर्तमान मे लखो व्यक्ति 
विदेशों मे है। किंग्स विस्त! ने भारत एवं पाकिस्तान की जनसंख्या के अध्ययन भे वताया 
है कि 1926-30 मे 32.98 लख व्यक्ति भारत से विदेशो मे गये जीर 24.57 राख विदेशो 
से भारत मे आये। 1961 मेँ भारत में कुल 2,95.624 विदेशी निवास कर रहे यै। 

भातत ये वाह्य देशान्तरएण की तुलना मे आन्तरिक दैशान्तरण कई गुना अधिक हआ 
है जो विभित्र ग्रामो, शहतें एवं परानतो मँ परस्पर हंआ। देशान्तर गमन कई सामाजिक, 
आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा करता है। भूमि का मूल्य, मजदूर की दर, 
सीनुतपौ का अनुपात, अपराध, प्रशासन, आदि इससे प्रभावित होते है। 

भारत भे जन-दिस्फोट ०६ 
(्णण्णा.श्राठप एल.छ्डाए पार रौ) 

हमने भारते की जनसंख्यापवृद्धि के विभिन्न दशको क आंकड्ँ का अवलोकन किया। 
साध ही यां की जन्म-दर, मृत्यु-दर एवं आवास-प्रवास के तथ्यों का विश्ठेषण भी किया। 
यै सारे तथ्य इष वात के द्योतक ह कि भारत मेँ प्रतिवर्ष जनसंख्या-वृद्धि वदी तेजी से ही 
एही है जिसने हमारे आर्थिक विकास, प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आदि को प्रभावित्त किया 
है। भारत आज विश्व मे जनसंख्या की दृषटि से दूसरे नम्बर का देश है। वदती जनसंख्या ने 
इमरि यहां वेका ओर्‌ गरीवी ये वृद्धि की ह! इसर्ए कहा जाता है कि भारत मेँ जन- 
विक्फोट हौ रहा है ओर यदि इसे समय रहते नियन्वित नहीं किया गया तौ इसके भरकः 


(=-= 
1 पण्णदहभकत ठन्न सकवक ववं हठ, ॐ 59 
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परिणाम हेगै। भारत मे इस जन-पिरफट या दूरे शब्दो मेँ अनियत्नित जना ‡ 
छिए अनेक कारक उत्तरदायी है। 


भारत मे अनियन्धित जनसंख्या वृद्धि (जन विष्फोये 
र के लि्‌ उत्तरदायी कारण 
। ..“ (©^ छर एत८ठा०( 0 एठा्ान्रा0 (रका 
0र पि050वि 1४014) 

भारत मे अनियन्ित जनर्ंद्या वृद्धि कै टि उत्तरदायी काएण निममरिपित ईः 

(1) ग्म नवायु--गर्म जठवायु के कारण यदयं उको मँ शप्र ही पिक र्ण 
जाती है मीर वे कम प्रमेही सन्तान वैदा कएने फे यौग्य हो जाती ह। प्रजनन कौ परिः 
के रम्ब अवधि तक चठते रहने के कारण अधिक सन्न जन्म ठेती ६] 

(2) वाठ पिवाह--वाल-यिवाह प्रथा के कारण छेरैोरे वच्चो का विवाह करवां 
जाता ह, अतः सियो के उत्पादन काठ (15 रे 35 वर्प की आयु) का पू सप 
होता है। इस कारण सै भी अधिक संछ्या मेँ सन्ताने जन्म ठेती है। 1931 मे 729 विव 
15 वर्षसेकम की आयु ही होते थे। ठे व लड़कियों की विवाह की आधु भी र 
है। ल्डकियो की विवाह की ओसत आयु सन्‌ 1961 मेँ 16.1 वर्ष, 197) मेँ 11.2१, 
1981 मँ 17.6 वर्षं धी,जवकि ल्डकौं की 1961 मे 21.4 वर्प, 1971 मे 222 वर्प 
1981 मै 22.6 वर्प थी। स्पष्ट है कि भारत मेँ अधिकांश ठड्कियों का विवाह उत १९ 
जाता है जव वे सामाजिक, मानसिक ओर शरीरिकं दृष्टि से विवाह के योग्य ही नह तै 

(3) मनन के सायनां का अभाद--मनोरंजन के साधो का अभाव हीने के कए 
निम्न वर्ग फै ठगो ओर ग्रामीणों भे सी ही मनोरंजन का साधन समञ्ी जाती ६। 

(4) संयुक्त परिवार प्रणारी--संयुक्त परिवार प्रथा के प्रचलन के कार्ण परिवार 
वयोवृद्ध व्यक्ति अपनै वेटोँ जीर पौत्रो का विवाह जपने सामने ही सम्प्र होते देखना, चाह 
ह पेते परिवास मेँ वच्चो के लटन-पाठन मे भी कोई कणिनाई महां हती] सायं 8 क 
कुटुम्ब समाज मेँ सत्ता, शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भी सूचक माना जातत रहय है। (न 

(5) अशिक्ना-शिक्षा के अभाव कर कारण ठोग जनसंख्या वृद्धि के परिणामो को न 
समञ्जते ओर अवाध गति से सन्तानो को जन्म देते है 

(&) निम्न जीवन-ततर-निम्ने सौवरन-तर के कारण लीग यह सोचते हं कि अधि 
सम्ताम होगी तौ वे भी उलयादन कार्य मे कग कर अधिक धन अर्जित करगे जौर जीवन 
को उत्रतं कर सकेगे। साथ ही यहां निम्न जीवन-स्तर के कारण सन्तानो की शिक्षा 
पाठन-पोपण ओर पेशो-आराम के लिए अधिक खर्च नही करना पड़ता है। अतः यदि परिव 
मेँ सन्तानं की संघ्या वठती भी है तो किम्नी को कोई कष्ट नही होता। 

(7) परिवार नियोजन के सानो की जानकारी का अभाव--यरिवार नियोजन के साथ 
के प्रि पूर्ण जानकारी का अभाव एवं अरुचि भी जनसंख्या दद्धि के सि्‌ उत्तरदायी ४ 

(® विवाह के अनिवार्यना--यिदाह कौ अनिवार्यता कै कारण प्रत्यक भारतीय ६ 
भनी सामाजिक प्रतिष्ठा वनाये रखने के रिष विवाह करना होता है। विवाह माप्त भ ९ 
संस्कार है ओर मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य भी। अतः जव विवाह होगा तो उर्षः 
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®) पतर प्रपि को अपिर 2/1 #८६॥ 
न्ानोदत्ति हीती रहती है जव तक ¡ काय। वेदशा्मप्ोक्ष 


ए पुत्र की उसत्ति को आवश्यक माना गया है। 
(10) चिकित्सा सुविाए-चिकित्सा की सुविधाओं के कारण भारत मेँ मृघ्यु-दर घटी है 
गीर जन-दर वदी है। 
, (011) पश्चिम का प्रभाव-पाश्चाल्य मूल्यों क वदृते प्रभाव के कारण ली-पुरुपों भे 
[हवस की स्वतन्ता वदी ६। 
५ चलचित्र, अश्ठीर साहित्य, तडक-मडक एवं चुस्त पोशाक आदि ने यौन उत्तेजना 
दाकीटै। 

(13) भाग्यदादी--भाग्यवादी होने फ कारण भारतीय यह समते है कि सन्तान ईश्वर 
श दैन है ओर जिप्तमे जन्म दिया है छाने को भी वही देगा। साध ही वे जम-दर नियन्रण 
फ़ पाप मानते है। इस्छाम धर्म मेँ भी जन्म को अच्छा माना गया है। वाइ्विल में भी अधिक 
नन्व कौ स्वीकार करते हुए ठ्वा है कि वृद्धि कते ओर पृथ्वी को लोगो से भरदो। 
| म (14) जनहानि मे फमी--युद्धो ओर शान्तिकर मे कुछ अपवादो को छोडकर भारत 
ं जन्या कौ हानि वहुत कम हुई है। ड. चद्रशेखर का मत है कि पिठरी पाच दशब्ियों 
म भारत मे कुछ अपवादो को छोडकर मानव क्षति कम हुई है॥ 

05) शरणार्थियों का आगमन--भारत मे जनर्ं्या वृद्धि का एक कारण पड़ोसी देशो 
पे शणार्थियो का आना भी है। 1947 मे भारत विभाजन के कारण तथा दो वार 
भाततपकित्तान क वीच हुए युद्धौ के कारण भी पाकिस्तान एवं वंगला देश से हनरं 
शरणार्थी भारत आये) [वंगठदेश|से अये शरणार्थियों ने तो आसाम मँ विदेशियों की समस्या 
को जम दिया 1 फरवरी-मार्च 1985 में श्रीठेका मेँ तमिलो पर हए अत्याचारं के कारण 
सनक शरणार्ी भारत आये। 

उपर्युक्त सभी कारणो ने मिठकर भारत में तीव्र जनसट्या-वृद्धि एवं जनविस्फीट को 
रोहित किया £। 


क्या भारत भें जनाधिक्य है > 
05 रणा^ 0४८रल्एल्णा. नाष) 

त हमने पूर्य भे जनसंख्या वृद्धि ओर उसके कारणों का त्रे किया] भारत मे अन्य 
देशो की तुना मेँ गरीवी ओर वैकारी अधिक ह। यहां इसणिए्‌ एक प्रश्न वैदा होता है कि 
क्या भाते मेँ जनाधिक्य है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि माल्थस ने कहा 
फ़ यदि मनुष्य वदती जनसंख्या पर कृत्रिम रोक नही रुगाता है तौ प्रकृति क्रूर निय्रेण 

चैत वा, भूषम्प, अकार, महामारी, अदि का प्रयोग करती है। भारत में भी समय-समय 
पा दरक, यदध एवे अकाल की घनां हुई हे जिसमे मानव कषति हुई हे। भारत मेँ जनाधिक्य 

1 पाये जाते ह : () निराशावादी, 2) आशावादी। हम दोनों मतो का यहां 

। 


क 
1 लाण्वन्ड उसक्‌ कप रण१०॥१०. 


100 | 100 __________ भारतीय सामाजिक समस्याएं ___ ___- 


निराशावादी टदृष्टिकं ग 


इस मत के सः कों मे राधाकमल मुखर्जी, ज्ञानचन्द, कार साण्डर्, ५ द 
फे. एप. विस, एप्त आर. सेन, आदि प्रमुख ई। कुछ दधको पूर्व तक भारत मे जनप 
नहीं था क्योकि जनसं, वदती भी थी तौ वाद्‌, भूकम्प, महामारी, अदि ते सनुमः 
जाती थी रतु वाद मे परि्यतियां वदरी सन्‌ 1937 मेँ वरमा के भारत सै र्ग हौः 
चावर तथा गेहूं उत्यादन कटने वाला हषर पृथक्‌ हो गया। सन्‌ 1947 मे आजादी के य १ 
देश का वंटवारा हआ तो मारत को 82% जनसंख्या मिरी, ैकिन चावल पैदा कते ठ 
क्षेत्र का 68% व गेहूं पैदा कटने वाके कत्र का 65% भाग ही प्राप्त हआ। इते भी घर 
की कमी ह| 1991 में भारत में 84 63 करोड ठोग ये त श यहां की जन-दर 293 
प्रति हजार धी। यह वर्ष मे रगभग 1.70 करोड जनसंघ्या वदती 81 पिषठठे 50 व 
यहां जनसं्या ठाई गुनी हुई ै ओर यदि वृद्धि की यही ग्ति री तौ सन्‌ 2000 
जनसंख्या चीगुनी हो जायेमी। भारत के पास विश्व की करीव 16% जनसंघ्या टै च 
ससार का 24 प्रतिशत भू-भाग मात्र ही है। भारत मेँ जनसंख्या की इस भयानक सि 
कै. कै. चक्रवर्ती जनःविस्फोट फे नाम से पुकारते 1 इसरिए एफ. ओंम ने कहा | 
“भारत का आन्तरिक शत्र वदती जनसंख्या है निसके ठिए भारतीय भूमि भोजन नीं युय र 
है" वे यह भी जानते है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत संतृति विलु (5०५५५०1 70४. 
तक पहुंच गया ै! इन. बोग का कहना -““नव तकं इस यदृतौ जनस्य प नियवः 
नहीं रमाया जाता तव तक मां भारती अपनी सन्तानो के ठिए मोन जुन भे अमर्ष 8९ 
एक आदर्श मा नहीं रह गी है” भारत मे जनाधिक्य को समदने के ठि िमलिषठित 
पर विचार करना आवश्यक है : व 

भूमि का अतुपातं- हमरे यलं जनय देशो की तुरना मे प्रति व्यक्ति भूमि कम ह 
उससे अधिक लोगो का भरण-पोषण करना पड़ता ह। हमारे यहां परिवार विभाजन कै न 
ही कृपियोग्य भूमि षरे-छोटे दुकड़ भ वंट जाती है ओर वह अनुलादक हो जती (८ 
भूमिहीन श्रमिकों की संख्या दिनो -दिन वढ़ रही है। पहरे भारत मे प्ति व्यक्ति 08 ९ ` 
भू क्त्र था जौ घटकर्‌ अव 0.70 एकड़ रह गया है। काः 

खाया पूर्त मे कमी-हमारे यहां खादयत्नं की भी कमी टै! अतः कई वार हमे ् 
से अनाज मंगाना होता है। सन्‌ 1951 के वाद यहां जनसंघ्या वृद्धि 250 कीदर्‌ ङ 
है जवकि खाया त्र मे उक्टेखनीय वृद्धि नही हई ६। अखादयात्र फसलों की अच्छी (५ 
मिलने के कारण भी खाचा् कषेतर घट ६1 हर व्यक्ति को प्रतिदिन 16 ओस खाधात् म 
चाहिए्‌। सन्‌ 1951 मै खाचात् पूर्ति 12.8 ओस थी जो 1971 मे घटकर्‌ 12.1 जप 
गी 1981-82 मे परति व्यक्ति प्रतिदिन 453.9 ग्राम जीर 1982.83 मे 4304 ग्राम 
मिता था। यदि हम फैटोरैज मे इसे व्यक्त करं तो 1980 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1 
कैलोरी प्रत्त हो रही धी जवकि अमेरिका मे 3.58 कैरोरी, जापान मेँ 2911 द ॥ 
शंका मे 2.238 कैलोरी देने वाटा खादयात्र मि रहा या? जतः स्ट है कि यह न 
इद्धि भर खाच पूर्ति मे कोई सनतुखन नही ह। र 

ध € य| € 9 ४106 8६] 
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भूमि की कम उत्वादकता--खादयान्र के अभाव का एक कारण भातत में भूमि की कम 
उत्पादकता भी है। इंगैण्ड मेँ भारत से चीगुना उत्मादन प्रति एकड़ होता है। भारत की 
[तुलना मेँ गत्रे की फसठ हवाई मेँ तेरह गुना, अमेरिका मे ग्यारह गुना ओर क्यूा मेँ तीन 
गुना धिक है} यदं प्रति एकड़ कम उत्यादन के करई कारण है, जैसे वैज्ञानिक पद्धति से 
-कृपि न कए्ना, उत्रत खाद व वीज का अभाव, िचाई फे साधनों का सभाव, वर्पाकी 
‡अनिशवितता, भूमि का टे-छेटे दुक मे विभाजन, ऋणग्रस्तता, दोपपूर्णं भूमि 
कानून, आदि। 
: तिम्नं जीयन-स्त--सरीवी च निम्न जीवन-स्तर के कारण भूमि पर दवाव वदता है। 
-अन्य देशो की तुरना मेँ यहां प्रति व्यक्ति आय वहुत कम है। सम्पत्ति का वित्तरण भी अस्तमान 
‡है। करई लोग भिक्षा दारा साधु-संन्यासी के खूप मँ जीवनयापन काते है। देश मे जनसंघ्या-वृद्धि 
125% की द्र ते हई है जवकि रष्र्य आय मे वृद्धि 3% की दर से। भारत मेँ प्रति व्यक्ति 
सकट ष्य उसपत्ति (0?) 1981 मे 260 डाठर धी जवकि संयुक्तं राज्य अमरीका में 
' 12,820 डकङ्र्‌। 1989-90 कै मूल्यों पट जहां 1980.81 मे भारत में प्रति व्यक्ति ओसत 
। जाय स. 1,627 थी, वहां 1987-88 में यह रु. 3.284 थी। 
: . उपभोग का दांया-भारत मे 40 सै 64 प्रतिशत घर्च खाद्यन्न पर होता है फिर भी 
छो को अपर्य भोजन ही मरता है। यहां दो-तिहाई भारतीयों को सन्तुरित भोजन उपरुव्ध 
नहीं हो पाता। / 
वेकाग-हमाे या वेका व अर्ध-वेकारी अन्य देशों की तुरना मे अधिके है। ग्रामीण 
त मै लोग 45 महीने वेकार रहते ६ प्रथम पंचवर्षीय योजना मे 55 ला व्यक्तिं वेकार 
ये। सातवीं योजना मेँ उतरे है कि रषटीय सेम्पल सरवे के धै दीर के अनुसार 1985 में 
देश भे वेका की संया 92 लाख होने का अनुमान ा। केदरीय श्रम-भ॑तराखय कै ओको 
के अनुसार सम्‌ 1992 मे देश मे वेरोजगार टोगो की संख्या करीव 2.30 करोड धी जिसके 
अगे वर्प भँ (सन्‌ 2001 तक) 9.40 करेड हो जाने की सम्भावना है! वर्तमान मेँ यहां 
करीव ऽ करोड व्यक्ति वकार ह! 
जनसंख्या निरेथ का अभाव--वदृती जनसंद्या को रोकने के ठिए अविवाहित रहना, 
देर से विवाह कएना, आल-संयम्‌ रखना एवं ब्रह्मचर्य का पाठन कना आवश्यक है पतु 
भात मे विवाह एक अनिवार्य संस्कार माना जाता है। यहां मां वनने की उप्र तक एक-चौथाई 
लनियो का विवाह हो जाता है! देश के अधिकांश लेग मे निरोधक साधनों के प्रचठन की. 
कपी के कारण जनसंख्या तीव्र यति से वदती जाती ह। 

उपरक्त सपर तथ्यो के सन्दर्भ मे निराशावादियों का मत है कि भारत मे जनाधिक्य है! 

आश्ावादी दृष्टिकोण ठ 
म दूसरी ओद सरदार पणिक्कर, काठिन क्लर्क तथा रणदीव आदि का मत है कि भारत 
म जनाधिक्य नहीं है। वै इसकी पुष्टि फै किए निम्मरिषठित तर परतुत काते हँ : 

1) कृषि उपज में कमी--अन्य देशों की तुलना मे भातत मे कृषि उपन कम्‌ है। इसका 
फरण है छती करने फै प्राचीनतम तरीकों का प्रयङन तथा कृषि के नवीन साधनो, उत्रत 
वीरो एवं चावे क प्रयोगं का अभाव, आदि। यदि कृषि के त्र म वज्ानिक तरीकों का 
परमुचित प्रयोग किया जाय तो उपज वदायी जा सकती है। यदयं हरित-क्रान्ति के परिणाम 


५ मनस्यानं पुत्रिका, 14 मई, 1993. 


भवान पदा श पपयोय शरत मे अधिका रोग्त्रफही भन 
फते ह क्यो यलं अविक येग शाकाहारी ह। यदि भोगन मति, मी 
अण्डे आदिका उपयोग दाया गायत्तोजन्रकी समव्या ठत हो एकम! भाते | 





का पाणकाहीहम पयो का पातत ह| प्ते दं 
मे खादात्नो की इदि दर 35 टी ह,जवकति अन्य वृधि द 2152 1 
 गात्थस का सिद्धा 


वर्ग किरीट है।यदिहम देना गरष 1 

पेकोतो रि वं गवन फी ते इवा एवं सत 

युग तकहै। अतः यद्य रति वर्मे किवेमीट जनन वदे की बहुत जधिक तदन 
षी भातत की प्ति वप्त भव ग्र 

ले एही है।यदि भारत ने जनाधक्य लात ददा मा नही वाजे. वी, कना 
व्यक्ति ण 


म उरं अमे्कि 1869, जापान 

॥ थी जवकि रात मे 39 | 1991 मे मार मे मनस्य वृदधिःदर 23 धीत 

5 रो मे इतनी इि.दर हने पर भी वद्य ५ व हैत फिर 

मेकतेे पकती है? पट ह तर्क उवते प्रतीत गही होता कोके ठन देशौ गे धनोत 
मै व््रहैजौर बृद्धि हई £ 


धिक र (4 1 
(6) प्रतिक तायनो का भूर्ण योहन--भारते शष्तिक दृ पे एक सम्प्र 
न तिम पदा का धूर हप दोहन नही दुभा ६। इलि 8 
मा एक सत दा जिर्मे निवात काते ई। भत र 
प्यक ह कि जनव्या के वोज कोकम केके दुर शकृति तान स 


रह ते दोन कया जय 
त्यो के पर हमे यह कि वास्तव मे भ्रात 
मगधि है व. की ८ विर्थता, वेका? 


(1 
क म बा्तव गे जनाव ह) 
फ च्बहैफि द मेजवदेशमे उपव सानो का पय उप्योय होने कमे तो श~ 
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जनाधिक्य के प्रभाव ०\ 
(नष्लाड 00चठरप्ठण कणप) 


भारत मे वढती जनरांघ्या या जनाधिक्य ने अनेक सामाजिक, आर्धिक एवं प्रशासनिक 


` कठिनाइयां पैदा कर दी है ओर देश के योजनावद्ध विकास मे वाधा उत्यन की है। जनाधिक्य 
, कै काएण उतपत्र विभिन्न समस्याएं इत प्रकार है : 


(1) गनापिक्य ओर आर्थिक विकास--ग्रो. कोठिन क्लार्क जनसंख्या-वृद्धि को देश के 


आर्थिक विकास के लिए हानिकारक मानते ह क्योकि वचत का अधिकांश भाग जनसंघ्या 
, पर घर्च होने से शुद्ध रीय आय एवे प्रति व्यक्ति आय वहुत ही कम रह जाती है प्रो. 
, विहाई की मान्यतां है कि विकासशीठ राष्ट की जन्या की वृद्धि-दर मे कमी हने पर 
। आय मँ वृद्धि हती है क्यौकि इन दैशों मे आर्धिक परिस्थितियां विकास के अनुकूल नहीं हा 


(2) जनसंषया परदधि ओर पून निर्माण--जनसघ्या-वृदधि के कारण प्रति व्यक्ति प्राकृतिक 


| सानो भे भी कमी हौ जाती है ओर उतलादकता गिरती &। रती परिष्व मे धूनी निर्माण 


का कार्य एक समस्या वन जाती है। जनाधिक्य वारे देशों मे पहरे से दी पूजीगत भण्डार मे 
वृद्धि कला असम्भव है क्योकि वहां वचत नहीं हो पाती। 

(3) जन्या बृद्धि ओर खाय समस्या-जनसंघ्या मे तीव्र वृद्धि होने पर पिष्ठडे एवं 
विकाएशीठ राट मे जनसंट्या की मांग कै अनुख्प पूर्ति नही हो पाती। अत वहा भुखमर 
की समस्या पैदा होती है ओर विदेशो सै अनाज मंगाना पडता है। साथ ही सन्तुक्ति भोजन 
परान होगे फ काएण छम का पर्याप्त शारीरिक एवं मानसिक विकास मही हो पाता है 
तथा सनेक वीमारियिं पनपती ह जिसके परिणामस्वलूप मृलयु-दर मे वृद्धि हौती ठै एवं रोगो 
कौ कार्यक्षमता गिरती है। 

(4) जनसंष्या एवं म्य वृद्धि-जनसंख्या के बढनै से वस्तुओं की प्रभावपूर्णं मांग मेँ 
भी ृद्धि हो जाती किन्तु उसी मात्रा भे पूर्ति न होने पर वस्तुओं की कीमत वट जाती है! 
महेगाई के कारण आम परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कन मे असमर्थ रहते है। 

(5) जनसंष्या-वृद्धि ओर शिक्षा-जनसंघ्या-वृद्धि के साथ-साथ पिषठडे रट मे निरक्षते 
की संघ्या वदने की सम्भावना रहती है। 5 से 14 वर्प की आयु स्कूल जाने की है ओर यहा 
सर्वाधिक जनसंव्या भी इसी आयु समूह मे आती है अतः जनसंख्या-ृद्धि शिक्षा के वि्तार 
की सम्या खड़ी कर देती ह। इससे देश के लिए शिक्षा पर खर्च वढाना आवश्यक ह्ये जाता 
है। तेजी सै वदती जनसंख्या को गुणासक दृष्टि से उत्तम प्रकार की शिक्षा सुविधाएं भी 
उपरच्धं नहीं करायी जा सक्रतीं। 

(6) जनपष्याद्धि ओर आयापत-समस्था-जनसंव्या-वृद्धि होने पर्‌ रोगो को वसाने 
ओर्‌ उनके डिए स्वास्थप्रद मकानौ की व्यवस्था कएने की समस्या पैदा होती है। लोग काफी 
मातरा मे गांवों से शहर पे आति है तथा वहां यन्दी वस्तियों एवं आवास की समस्याओं को 
वटे मे योग देते है। शदतो ये वदृती जनसंख्या के कारण वहां विकास योजनाएं अस्त-व्यस्त 
हो न है। व्ये पानी, विजरी, सफाई, यातायात, प्रशासन, आदि की समस्याएं खड़ी ही 

जती है। 
 _ (7) जनपषस्याृद्धि ओर वेकास-वढृती जनसंख्या किसी देश मे वकार, जरध-वेकारी 
एवं छिपी वैकारी को जन्म देती है! जनसंब्या तौ वढती ३ किन्तु उसकी तुरना मेँ उपठ्व्ध 


कसी ग जवाय से मात्रा परननम 
वढनी ह। र्येक देशमे शतिक त्ाधन स तीम रक 

1 
० स 
पता है| फलतः दे 11 
न 2 

व ॥ 
ठि ओर्‌ जनसघ्या 





८) अपवष--जव ती देशमेजः वदि तत्र गष 
सतीत सभीके पपोष के शन सुय परा नही हेता! दी कामं 
देश मे गवौ ओर वेका बढती द एाषनो के मे लेग जपनी आवश्यकताओं 


| 


र्ति$ किटि पगथ का हर के 8, छिव दे ह तथा वचय रा 
गिरोह मे सममिति हो जाते ह। नव्या क $ जागनी, तिडः 
भो, आ्दोठन भादि होते हैजो पामाभिक जशाननि पैवा कतते &। 
का मे सदस्यो की एल्या वटे 
कभी समत्या दैदा ह्म जाती ह। मण के सत्यो के भरणनीपय 
वपाक र वाम अगम का ने हतो वे केमषमे 
पमान कान ठग हे उनमे जषता पनती ह, पररिवारिकि मूल्यो की जवो फ 
गती ह, पद्व तिश वदती र ताकौ गे समती हव 
के ४ 


१2) वन्या भौर नागरिक तम्या -जनतवा- जीदोगीकरण 
पष्दन्ित अनेक (| को क्य दैती दै।लेग ८५ छोड कट शले र 
परिणाम्वलय ग्योगो एवं नमते त जमित समानि एमां 
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जनसंख्या को नियन्नित करने के उपाय €\ 
(६45 एारहऽ 710 (0पा९०. एठा. शाम) 


भात मे जनसंघ्या-वृद्धि ने अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं पैदा 
की है, अतः शीप्राततिशीप्र इस समस्या को हठ करना आवश्यक है अन्यथा हमारि आर्थिक 
विकाम फी गति धीमी रहैगी ओर हमें जन-विस्फैट के परिणाम भुगतने होगे! अलक घोष 
कहते है कि भारत मे सावधानीपूर्वक जनसंघ्या नियोजन की शीघ्र आवश्यकता है अन्यथा 
जनसंख्या-वृदधि हमा? आर्थिक वृद्धि को समाप्त कर देगी।। अनुमान है कि इस शताव्यी के 
अन्त तक भातत की जनर्घघ्या 1 अरव हौ जायेगी। अतः यदि जनतंघ्या-वृद्धि पर रेक नहीं 
छमी तो भरण-पोपण की विकट समस्या खड़ी हो उवेगी। इतकिए वदती जनसंघ्या' को 
रोकना आवश्यक है। इसके ठिए निम्नर्खित सुञ्ञाव दिये गये ह : 

(1) विवाह की आयु में धृद्धि-जनसंख्या-वृद्धि पर रक ठगाने के र्एि वार-विवाह पर 
कठोर नियचण लगा दिया जाय तथा कानूनी स्प से विवाह की अयु वद्मकर ठडकियो की 
21 वर्प एवे लको की 24 वर्प कर दी जाय! अधिक आयु मेँ विवाह होने से ठडकियो फे 
त का पूरा-पूरां उपयोग नहीं हये पायैगा भीर जम ठेने वाती सन्तानो की संघ्या 
कम होमी। 

(2) शिक्षा प्रताः-अज्ञानता ओर गरीवी भी अधिक जनसंघ्या के णिए उत्तरदायी है। 
सगो को नियोजित परिवार के गभो का ज्ञान करवाया जाय ओर शिक्षा संस्थाओं मेँ 
यीन-शिक्ा प्रान की जाय। शिक्षा के प्रसार फे साय-साथ परिवार का आकार भ छोरा हौगा 
पृयोकि शिक्षित दम्पति छोटे परिवारय फे ठाभों को ध्यान में रखते हुए स्वयं ही परिवार 
नियोजन हतु साधनों कौ अपनाने के हए प्रेरित होगे। 

(3) मर्भपात-वद्ती जनसंख्या को रोकने के ठिए्‌ गर्भपात की ष्ट दी जानी चाहिए। 
इसके किए गर्भपात कै नियमों को ओर अधिक उदार वनाया जाय। वर्तमान मे गर्भपात की 
क्ट तीन परिर्थितिर्यो मेँ दी गयी है : 

(क) जव गर्भ धारण करना मां कै जीवन ओर स्वास्थ्य के किए खतरा उन्न करता 

हे। 

(ख) जव अपेग सन्तान पैदा होने की सम्भावना हो। 

(ग) मानवीय दृष्टिकोण से अर्थात जव किसी ठड्की के साथ जवरन यीन सम्बन्ध 

स्थापित किया गया हो। 

सन्‌ 1971 के मेडिकठ टर्मिनिशन ओप प्रेगनेन्सी एक्ट (14८41681 ग८पपतातणा 
ग एद््ाभाक्‌ 4५८) के द्वारा राज्यो को यह अधिकार दिया गया है कि वे पंजीकृत क्ट 
को गरभपातत करने की आज्ञा प्रदान कर सकते ६। 

(4 सैवम-जो रोग आस-संयम में विश्वास रखते है, वे जनसंख्या नियचण क श्एि 
ब्रह्मचर्य का पालन करने एवं आत्म-संयम रखने की सलाह देते है! किन्तु यह विधि कठिन 
है तथा सभी व्यक्तियों से इसकी अपेक्षा नही की जा सकती। 


४ 1 न्द्व्य्नकम्पन् नः एणृणाब्छम्प त्ढपणय 3 ३ पार१६ ०९९९७ 1० [पतः ० छल 3९, एण्य 
५०२ हाणकद् कूण्णते दत्‌ #० ८2६ पए दव्ण्यज्यपल हषण य व परदेपतते कणवप्याला. 
19) ©}1630, 2712444 छत्छ्छा9 15 कठ८थतट क्व 77०61९5, 0. 175. 


मै बढती गनतघ्या 


की 
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अवधि कै पश्चात्‌ सन्ताने होना अच्छा माना गया है। परिवार नियोजन कै अन्तर्गत अवांछित 
गर्भ को रोकने, वन्ध्याकरण करने, सुरक्षितं काल (8० एथ०५) का उपयोग करने एवं 
दवाओं, टप, निरोध तथा जटी आदि के प्रयोग की सलाह दी जाती है। हम यहां परिवार 
नियोजन पर प्रथक्‌ से. विचार करेमे। 


परिवार नियोजन (कल्याण) 
[दना ए -करपापठ (भ्ठा.हश्ारय)] 

वदृती हूर जनसंष्या को येकने के किए नियन्रण के अन्य साधनों की उपयोगिता मे 
तो शंका नही की जा पकती है,टैकिन क्या वे साधन वास्तव में इसं ओर महत्वपूर्ण योगदान 
दे सरकेगे, यह दृटृता के साथ नहीं कहा जा सकता। अतः परिवार नियोजन जिसे आजकल 
परिवार कल्याण का नाम दिया गया है, ही एकमात्र कारगर स्राधन है जो वटृती जनसंख्या 
की समस्या को हल कर्‌ पायेगा। परिवार नियोजनं का उदेश्य गर्भ निरोधक साधनो का प्रचार 
एवं प्रसार करके जनता को उनका ज्ञान करवाना है जिससे कि विवाहित दय्पत्ति वाति 
सन्तानं को हौ जन्म दै सके तधा एक सुनियोजित एवं नियन्नित परिवार की एचना की जा 
के] परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य र्य दैश मे अनुकूतम जनसंख्या (णाप 
णृ ०।0ग) कै स्तर को वनायै रखना है। अनुकूतम जनसंख्या स्तर वह है जो देश मै 
अधिकतम उ्मादम, उच्च जीवन.स्तर, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा, पर्य स्वतन्रता 
ओर तिक मूल्यों को प्राप्त कमे मे सहायता देता है। 

परिवार-नियोजन कै द्वारा जनसंघ्या नियन््रण के किए अनेक साधन अपनये गये है 
जिनेका उदैश्य गरभःनिरोध भौर गर्भपात है इसमे से प्रमु निम्न ह ; 

(1) मौलिक गर्भ निरोधक गोकियां-इर महीने मे 20 दिन सेवन करना पडता है। 
भारत मे इनकी कीमत संधिक होने तथा ग्रामीणों दवारा इते नियपित एप से सेवन न का 
पाने एवं गोषयों के अनुचित प्रभाव के कारणं इनका प्रचलन अधिक नही हो पाया है। 

(2) दूप--ईइसका उपयोग छियौ कै ठिए्.किया जाता है। 

(3) निेद-ये पुरुषों के ठिए सस्ते दामो ओर व्यापक मक्र मे प्रयोग के रिए उपलब्ध 
क्ये गये है। 

(4) फृत्रिम तरीके जैसे क्रीम, जैरी, फेनिठ गोचियां, आदि। 

($) दन्ध्याकरण जपरेशन। 

(6) यौन-शिक्षा देकर। 

(7) परिवार नियोजन सम्बन्धी ज्ञान के प्रणर छरा। 

(8) गर्भपत्त। 

भारत मे परिवार नियोजन (कल्याण) की प्रगति 
0ग0७र8ऽऽ 0 ४ ए कराठ) 

भारत मे 1952 से ही जनसंछ्या नियच्रण एवं परिवार कल्याण के ददश्य से परिवार 

नियोजन कार्यक्रम का शुभाम किया गया! 

परिवार नियोजन पर प्रथम्‌ पंचवर्षीय योजना मे 14 प रुपये र्व किये गये जो 
वहत कम धनराशि थी। द्वितीय पंचवर्ीय योजना मेँ 2.16 करोड़ रुपये परिवार नियोजने पर्‌ 
खर्च किये गये! तृतीय पंयवर्य योजना ये परिवार नियोजन एर 24 86 करोड रुपये, चतुर्थ 


108 166 ._ ____ भारतीय वापनिक समस्यपुं_ ___---- 
पंचवर्पीय योजना परै 284.8 करोड़ सपय, पायवीं योजना यँ 408.98 करोड छव, ् 
योजना मे 1,800 करोड़ रुपये तया सातवीं योजना मेँ 3.250 कर एपये व्यय किये ८ 

अप्रैल 1976 मँ जनसंख्या के वरे मेँ नयी राष्री नीति धोपित की गवी 
महत्वपूर्ण वाते इस प्रकार सै ह: क 

(1) परिवार कल्याण स सम्बन्धित पिकित्सा सेवाओं तथा पुनर्जनन योग्य वतानेवः 
सेवाओ की निःशुल्क व्यवस्था। 

(2) माता ओर वच्यै कै स्यार्थ्य सम्वन्धी फार्यक्रम कौ महत्व देना। 

(3) महिलाओं के शिक्षा-स्तर मे सुधार राना। भष 

(4) ल्ड्कों की विवाह की आयु 21 वर्प एवं ठडकियो फी 18 वर्प काना ( 
जा चुकी है)। 

6) ज्य सरकारों को दी जाने वाठी केद्रीय सहायता का 8 प्रतिशत भाग पा 
कल्याण कार्यो पर छर्च करना। 

(6) जनसंछ्या सम्बन्धी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना। ६ 

7) परिवार कल्याण कार्यक्रमो कौ वद्वा दैन के ठि केद्धीय तथा रज्य 
दात प्रचार माध्यमों का पूरी तरह प्रयोगं करना! ल 

(8) परिवार कल्याण कार्यक्रमों के ठिए सरकार, स्वीकृत स्थानीय निकाय, 
संगठनों, जदि को दान के रूप में दी जाने वाटी राशि पर आयक में ट! कमि 

©) परिवार कल्याण कार्यक्रमों कौ वद्रावा दने कै किए स्वयंसेवी संस्थाओं ओैर संगम 
त्र का अधिक अच्छ रूप मे प्रयोग करना। 

(10) प्रजनन, जीवविज्ञान तथा गर्भ निरोध मेँ अनुसन्धान पर विशेष ध्यान देन म 

-(11) भारत सरकार तथा रज्य सरकार के सभी मन्रालयों तथा विभागों कौ 
कल्याण कार्यक्रम से सम्वद्ध करना 

(12) राज्यो मे परिवार कल्याण कार्यक्रम का गठन ओर्‌ सावधानीपूर्वक प्रचार तथ 
केन्द्रीय मन्तिमण्डर दारा स्थिति की समीक्षा करना। कर्यो क 

नयी जनसंख्या नीति क अन्तर्गत परिवार नियोजन के विभिन्न कार्र्मो की पगा 
को ठम इस प्रकार प्रकट कर्‌ सकते है : 

(1) व्याकरण (ऽश्याष्टभाणा)--वन््याकरण का कार्यक्रम पहठे भी चठ रहा य 
किन्तु इसकी महत्वपूर्ण उपरुव्ि 1976-77 मे रही। वर्ध, 1993-94 मै 32.77 रख न्व 
ञपरेशन किये गये। ¢ 

(2) सू तथा निरोध (1.00 भव पर्वा) रूप का प्रयोग चतुर्थ पंचवर्षय योधन 
से ही विशेष रूप से किया जाने रगा। वर्प, 1993-94 मेँ 42 94 ला 1एए षप 
कियै गये। “न शेयर" ओर “रक्षक” नाम से निरोध बाजार मे उपलब्ध है! ( 

(3) गर्भ नियेधक गोकियां (0४21 एणाऽ)- खाने की गर्भ-निरोधक गर्यो का वितए 
शहगी केन्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्र एवं स्वच्छिक संस्थाओं दासा किया गया। ये गौरि 
"मारा-डी' (गफ) के नाम से वेची जाती है र 

८ गर्भ समापन (धग्भण्व्ण ० एणटण्णातछ)--इस कार्यक्रम के परारम्म होने ६ 

1993 तक 90.6 लख गर्भपात किये गे ई। इस कार्य के ठिए विभित्न चिकि 
ॐ एवं अस्पताल मेँ 60 प्रजनन विशेषन्नो को विश्व स्वास्थ्य संगठन (.प.०) 


# 
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दाश आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। 166 अन्य अस्पताों मे भी यह सुविधा 
प्रदान कौ गयी है। भारत में 18 केन्र पर इस सम्बन्ध मे अनुसन्धान की व्यवस्था की गयी है} 
(5) प्रेरणा तथा शिक्षा (लतश्याणा अव एतण्ट्ाग)--भारत मे परिवार नियोजन 
कार्यक्रम पूर्णतः स्वैच्छिक है] शह तथा गवो मँ रहने वाले 15.20 करोड़ प्रजनने योग्य 
दम्पत्तियो तक इस कार्यकरमैको पहुचाने के र्षि व्यापक जनश्चिक्षण एवं प्रेरणा का कर्यं 
चाया जा रहा ह। इप्तके लि रेडियो, समाचारपत्रे, फिल्म, दूरदर्शन, गीत, नारक आदि 
कै द्वार प्रचार का कार्यं किया जा रहय है। स्के में एवं सकल फे वाहर प्रीट्‌ शिक्षा के 
कर्करो मे जनसंघ्या शिक्षण को जोड़ दिया गया है। श्रम संघो, सहकारी समितियो, 
पंचायतों एवं स्थानीय संगठनों की भी इस कार्य मे सहायता री जा रही है। जिला स्तर के 
अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, शिक्षकों एवं न्य लोगों को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण 
दिया जा रहा है। 10 लाघ टीमों को इससे सम्बन्धित साहित्य, पुस्तके एवं पत्रपत्रिकाएं भेजी 
जाती है। विभिन्न राज्यों मे 16 अनुसन्धान केदो की स्थापना की गयी है जो परिवार नियौजन 
ै बारे मे नवीन जानकारी एवं साधन खोजते है। 
सन्‌ 1979 से एक अन्य कार्यक्रम यह चठ रहा है कि अस्पताल में प्रस्व था गर्भ 
समापन कै णिए आयी हुई महिलाओं को ओंपरेशन कराने हेतु प्रेरित किया जाता है। इसके 
अरावा मातृत्व तथा वाल-स्वास्थ्य सेवाओं को परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक अनिवार्य 
भंग वना दिया गया 
कार्धक्रम का प्रभाव (171०! ० एणडागापराट) 
सन्तानौलति कटने योग्य करीव 15.20 करोड़ दग्पतियों मे से, गिनकी पलियो की 
जायु मर्भ धारण योग्य अर्थात 14 से 44 वर्ष के बीच थी, 43.4 प्रतिशत परिवार कल्याण 
के किमी न किमी अनुमोदित तरीके दवारा मार्च 1993 तक सन्तानोत्त्ति से वच पाये। 
अनुमान टै कि मार्य 1993 तक के कार्य के फलस्वशूप 15.56 करोड जन रोके गयै। परिवार 
नियोजन कार्यक्रम अपनाने वां की संख्या प्रति वर्षं वद्‌ रही है। 1985-86 मे 18.92 
कड गों ने इसे अपनाया था जवकि 1990-91 मे 27.26 करोड रोगों ने इसते ठाम 
उलया! 
सातिं पंचवर्पीय योभना मे परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 3.250 करोड़ रूपये खर्च 
कियि गये। इस यौजना बे "दो वर्चो" के रक्ष्य को प्राप्त कले एवं गर्भधारण कएने वाठे 
दम्पत्यो मे सै 42% छो सुरता प्रदान कर्ने के विशेष प्रयास किये गये। इस प्रयास से सन्‌ 
2000 त्रक जन्म-दर घटकर्‌ 21 प्रति हजार ओर मृदु-दर 9 प्रति हजार तथा शिशु मृदयु-दर 
60 प्रति हजार दौ जायेगी! कारगर दम्पत्ति सुरक्षा द्‌ 60 प्रतिशत तथा जन्य के समय 
्रत्यशित जु 64 वर्य होगी वर्तमान में देश मेँ 21.040 प्रायमिकृ चिकित्सा केन्र, 1.31,471 
उपरकेदर त्था 2.297 सामुदायिक स्वास्थय कैद ह जो ठोगों को परिवार कल्याण सम्बन्धी 
सुविधाएं प्रदान कर रहे हं। इस कार्य मे अनेक स्ैच्छिक संगठन भी लगे हुए है चीन ने इन 
कार्यक्रमो कै कारण नगरों मेँ एक जोडे पर एक वच्वा एवं ग्रामो मे एक जोड पर 2 वच्वौ 
का र्य प्राप्न कर लिया ६। जो इन नियमों का पालन कता है उते कई ्रोत्वाहन एवं 
नियमों को तोडने वाके के ठिए दण्ड की व्यवस्या की गई है। नियोजित वव्ये फे ट्र 14 
वर्पतककी आयु तक शिक्षा एवं पालन-पोषण की व्यवस्था सरकार दार की जाती है। रसै 


110 प नि म्या 
विवाहित गोड को मकान वनाने या मशीनरी ठगने ठेठ जमीन दी गती ैवनर्मे 
से विवाह कले एवं देर सनतानोतयत्ि छे षभ शरोाहन दिया जत्राहै। 


पर्विर का मूल्यांकन 
(५ पएाठाप © प्रष्ठ +) 9, (00८ 1018} 
मै परिवाह गोयन 1952 म सी गव 
4 वर्य पूरेहो घके। ऽस जवधि मे विभि पथेवपीय भ के दग्र करोह तेह 
म खव किये गवै) प्रतिवार्‌ नियोजन की 04 1975 एवं 1 
रही। इसका हैकरि मेँ कीक्ष्ण 
कीवी ध कारण ५ उप्त समय देशे आपातकाठीन (4 (४५; 


भीज्यादाक़ी परा करी गयौ) दभग्ववश इ दीन व विषो, वातप षे 
एवे सन्तागोतत्ति व्यक्तियों जोपिेशन कदय 


काने के अयोग्य 


अनेक ग्‌ हवम वह व वामक 


# 6 षष्धिको रेकमे मे काथर (पकाया ०९७॥० 1 
0, 





( को विशेष महच दिया गया ह। ही परिता को स्यम 
कता हैतया एक व्यक्ति नरको ज्म देक अपन पिरे ऋण (भ हीता ह। अतः ४, 
पक किती को शने श्रा नहीं हेता वह ण्डकियो की सख्या वदराता रता है! हमार यहां 


की भे दिवा भ पका वकी के जन ॥ 
माना गौ क्षिया जाता ह 1287 

स्थ ओः पिव वाण नतय द्व ये गवे स्वक्ष अविक जोत तीन 
वच्योकी बाह्म 
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गुरो कौ परिवार नियोजन के तरीक की जानकारी थी, किन्तु वे धर्मक कारणो एवं 
थ ही स्राधनो की पर्यस्त जानकारी के अभाव के कारण उनका उपयोग नहीं करते है) 
5) भाग्यवादी होने कै कारण भारतरीयो का यह विश्वास है कि हर व्यक्ति की अपने 
ग्रग्य मे जो दिघवा होता है, वह मिठकर्‌ ही रहता है। अतः नया जन्म छेने वाद प्राणी भी 
भ्रपने भाग्य के अनुसार कु्-न-कुछ तो प्राप्त करेगा ही। साय ही प्र्ेक व्यक्तिं अपने साथ 
रे हाथ दो पैर छेकर जन्मता है जिससे कि वह परिश्रम करके अपना पैट पाठ सकता ह। 


(6) कुछ लोगों की दील है कि अधिक सन्ताने होने पर वाद वारी सन्ताने बुद्धिमान, 
ज्ञानिक एवं राजनीतिज्ञ, आदि हौती है) इसके किए वे रवीन्रनाय दमो, माइन्सटीन, आदि 
फर उदाहरण देते है। यदि इनक पिता परिवार नियोजन कर ठेते तो विश्व को ये महान 
वेभूतियां प्रा नहीं होती, किन्तु इसे हम अपवाद ही कह सकते है। ठेते भी अनेक उदाहरण 
& जिनमे वाद वाटी सन्तानो की तुरना मे पहठे वारी सन्ताने सुयोग्य थी 

2) शिक्षा के कारण कृत्रिम साधनों को अपनाने मे अनैक कटिनाइयां 8। खतरा ओर 
वर्मन मै अपन सर्वेक्षण मेँ पाया किं शिक्षा जौर परिवार नियोजन की स्वीकृति मेँ सीधा 
सम्बन्ध है। 40% महिलाएं जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त या उसंते कम्‌ शिक्षित थी, ने परिवार 
नियोजन की अस्वीकार किया। साथ ठी इन साधनों को अपनाने मे पली की अपेक्षा पति के 
विचार महत्वपूर्ण है क्योकि पुरुप-प्रधान समाज होने के कारण हमारे यहां पति के विचारो 
काही प्रभूत पाया जाता है। अतः यदि पली परिवार नियोजन चाहे ओर परति नही चहि 
ततौ पेसी ध्यित मे कविनाई उलत्र ह जाती ह। 

(8) जनसं्या-वृद्धि का कृषि व्यवस्था से भी घनिषठ सम्बन्ध है। हमारे यहां कृषि पुराने 
तरीकों से देती £ जिसमे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पडती है। मूँ दाय कृषि 
कना महग कार्य है! इसकिएु परिवार के सदस्यो की संख्या वदाकर ही यह कार्य किया 
जता है। जतः जव तक कृपि मे क्रान्ति नहीं पायी जाती तव त्क वहं जनसंख्या-वृदधि को 
गेकने मेँ वाधक रहेगी। ` 

(9) परिवार नियोजन के साधनों मे वन्ध्याकरण का आपरेशन सवे अधिक विश्वसनीय 
सधन ६) किन्तु श्रमिक एवे कृषि कार्यं करम वारे लेगो का मत है कि इस अंपरिशन के 
द शारीरिक श्रम नहीं कर सकते। ग्रामीण त्रो मे परिवार नियोजनं के कार्यक्रमो के विरोध 
का सवते वा कारण यही विश्वास रा है। अतः आवश्यकता इस वात की है कि इस वरि 
भे वजञानिक खोज कै आधार प्र सही तथ्यो फी जानकारी जनता कौ दी जाय। 

(10) कुछ रोग परिवार नियोजन को अनैत्रिक एवे प्र्ट तरीका मानते हं क्योकि 
एृतरिम साधनों के उपयोग से गर्भ रहने का भय नहीं रहेगा ओर इसत प्रचार के वदनै की 

सम्भावना रहेगी! इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि स्वस्य पोपण एवं शिक्षण 

फे साधनों की सर्वथा उपेक्षा कर दच्चो की निर्वाय गति से दृदधि कलं की मैतिकता है। 
(11) परिवार नियोजन कै प्रति हुओं की तुलना में मुसठमान अधिक उदासीन £। 
इसके पीठे उनकी भ्रामक धार्भिक मनोवृत्ति है अतः उने भ इस वात के ठिए सरमञ्जाया 
जाय कि कोई भी धर्म निरवधि गति से सन्तान पैदा करने की प्रणा नही देता। त्रा भौर 
वर्ग के स्व से यह भ ज्ञात हु कि निम्न सामाजिक स्थतनि वाटी सयां परिवार नियोजन 
फे घान से अधिक अनभिज्ञ थ। उच्य सामाजिक स्थिति वारी 25% छि्या, मध्यम स्थिति 





कि 
नियोजने का ध 


€10ष््‌ 1 सणवद 
८०८०) 
छल मभ 
परिवार नियोजन के र्करम कौ भविकोधिक तफ़ठ वनाने वं पके मूर 
गी वाधाओ को इ कटने के ठट मिमित उपाच भिये जा सकते हं; तकत 
(1) शिक्षा का प्रसा क्वा जाय ताकि प्ररि णग स्वयं ही परिवार जिं 
भपनाये) देता हीने ए उनका मीवन-ततर ऊेवा उगर, विवाह की जनु वेगी 
परिणामत्वलप सन्तनोति कम होगी 
2) की आयु 


वाली बाधाओं 
ण कठं णण 


 दावत्या, दर 
आविक सौस्ण शरान किया जाव! ३ 
म लेगी भौर वहं सन्तानो को जन ५५४ 
५ कृषि व ओीदोगरिके दने ये नवीन वैज्ञानिक पानो को वदरवा प्रि 
लित हन कायो अविक लेग कान भे स्यं सीमित परया 
प्वतेकेवारमेः ^ कारि | 
(5) परिवार नियोजन केकाकर्ताद्श एवनिषितछ्ेतथा अच्छे 
को भरत्कार देकर ध जाय। 
शन आदि कार्यो में 


कती जाय , ष 
कार्म व क येग को श्रोखहन दिः 


यनो रक 
नियोजन के साधनों एव कार्यक्रमो 
सके च पतनिकाओो एवं व 
(9 जके या कै वीव यन्म स्वन्धी 

ण्डके मै परिदधि गति च्डकियों 


समव विधो मे वृद्धि की जा के। 
पि 
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(10) गर्भपात सम्वन्धी नियमों को ओर अधिक उदार वनाया जाय जिसे गर्भपात 


(11) कानून के माध्यम से परिवार को सीमित कलने का प्रयाप्त किया जाय। 
(12) परिवार नियोजन को अधिकाधिक सफ़ल वनाने के रिष्‌ दोषपूर्ण व्यक्तियो का 


{वन्ध्यकेएण कया जय 


(13) मातृ एवं शिशु कल्याण केन्र की अधिकाधिक स्थापना की जाय। 

(14) अविवाहित एवं कम वच्ये वाले परिवारो को करे मेँ षूट दी जाय। 

(15) रहन-सहन कै स्तर को ऊचा उठाया जाय। 

(16) गर्भ-निरोधक दवाओं को कम कीमत पर एवं सरलता से उपलच्ध कराने की 


व्यवस्था की जाय एवं नये साधनों की खोज की जाय। 


(17) परिवार नियोजन सम्वन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धानं को वद़ावा दिया जाय। 
उपरक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि जनसघ्या वृद्धि को सीमित करने कै शिप 


प्रिवार्‌ नियोजन एक कारगर साधन है। परन्तु परिवार नियोजन की सफठता क ए 
आवश्यक है कि मानवीय काकं की अवहेढना न की जाय। परिवार नियोजन कार्यक्रम मे 
रगे रोगों को ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करना है ताकि यह कार्यक्रम 
सफल हौ सके जीर तीव्र जनसंख्या-यृद्धि को रोका जा सके। यदि हम आगामी संकटो से 
वचना चाहते है, रा्रीय सम्पत्ति मे वृद्धि, जीवन स्तर को ऊंघा उठाना, गरीवी दूर करना, 


दुख-दैनय 


न्य एवे पीड़ाए घटाना, समाज मे शान्ति व्यवस्या कायम कना तथा जच्वा-वच्वा के 


भीवन कौ सुखी एवं स्वस्थ वनाना चाहते ई, तो सवकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति 
कनी हैगी। रैसा सव कुछ कए के किए हमें परिवार नियोजन को सफल वनाना होगा। 


प्रर्न 
1 ““भाएत मे सुनियोजितत आर्थिक विकास मेँ सवसे दड़ी वाधा जनसंष्या वृद्धि है।'* इस कधन 


2. 


[1 


1 


के सन्दर्भ भे परिवार नियोजन कार्यक्रम का महत्व एवं मूल्यांकन प्रस्तुते कीनिए। 

भातत मै परिवार नियोजन कार्यक्रम का महत्व वताइए। इसकी सफ़ठता कै ठि कुछ उपयोगी 
भु्ञाव दीजिए। 

भाते मे जनविस्फ़रीट के परिणामों का आरोचनालसक परीक्षण कीनिए्‌। (राज., 1995) 


„ भातत म जनसंष्या वृद्धि को नियन्नितं करम के ठिए उपायों का मूल्यांकन कीनिए। 


(रान. 1988; अनमेर, 1996} 


„ जनसंख्या वृद्धि को नियन्नित करे में हमारी सरकार द्वारा आस्म किये गवे राय प्रोगराो 


का दिवण दीजिए 
ष्म > 9 +~ न 0 * „१“ एर 
आने याही समस्याओं (दाधाओ) की चर्चा कीनि! । [अनमेर, 1990) 


. भारत मेँ परिवार नियोजन कार्यक्रम कौ क्या कमियां ह ? इन कमियो कौ कैत दूर किया जा 


सकता है? (राज.+ 1992; अनमेर, 1989, 97) 


. संप मेँ भारत मे जनसंख्या विस्फोट के कार्ण वताइए्‌। भारत मेँ जनसंख्या नियन्नण के 


ठि कौन-कौनसे उपाय किये गये है? (अजमेर, 1991) 





गए एषैव मर 


(नगे, 199५ 
दीणिए्‌। "” म गरी इकार वआ गम, | 
विन, 


1 


5 
॥ निर्धनता 


(0 





विश्च का सातां वा देश होमे पट भी भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित है। 
यतता के वाद विभि श्र मे प्रगति के वावजूद भी यहा प्राकृतिक एवे मामवीय साधनो 
र पूरपूरा उपयोय नरह हुभा है ओर देश आर्थिक दृष्टि से पिष्टा हुआ है। भारत सहित 
प्रभौ त्पःविकसित देशो फ विकास की समस्या आज विश्वं के सामने सवरो वड़ चुनी 
31 विश्व-शन्नि, सुव्यवस्या ओर प्रगति फे ठिए आवश्यक है कि सभी अल्प-विकसित देशो 
का व्रिकासं किया जाय जीर गरव तया अमीर देशं फे वीच व्याप्त लाई को पाटा जाय। 
भात जैत पिष एवं अत्प.विकसित देश के लोगो की परति व्यक्ति आय वहुतं कम है। यहो 
कपि की प्रथाना दै,किन्तु वह भी अनार्थिक व पिषठड़ी हुई अवस्था मे है, यहां का घोगिक 
सचा वड़ा कमजोर ६, पूजी की कमी है ओर तकनीकी नि स्तर की ह। यहा उपभोग की 
वमतो का आयात एवं प्रायमिक वस्तुओं का निर्यत होता ह, यहं अत्प रोजगार ओर ठिषी 
वेकागी विद्यमान है, जनसंख्या की अधिकता है, ओर आर्थिक व सामाजिक ठोचा पिडा 
हु ६।इन सभी कारणो से भारत फे विकास की गति बहुत धीमी रही है। भात के विकास 
के मारण मे निम्नरिित समस्याएं वाधक रही ह : 

(1) गीकी--भारत मै आर्थिकं विकास से सम्बन्धित सवसे वड़ी समस्या गरीवीया 
र्धनत्रा को है। गवी स्वयं गरीवी को जम देती ह। चकि देश गरीव है इरि विकास 
नही कर पाता ओर चकि यहां विकास नहीं होता है इसरिषए देश मे गरीवी है। इस तरह से 
हम गवी से चठ्कर पुनः गरीवी मे पहु जाते है ओर यही कारण है कि यलं संचयन फा 
भी जमाव है। फरस्वष्प यहां न तो पूली का निर्माण हो पताह ओरन ही पूजी का 
विनियोग) गरीवी क वारे में विस्तार से चर्चा हम इती अध्याय मँ आगे कोषे) 

@ वेकारी--आर्थिक विकास के मार्ग मेँ एक समस्या वेकारी की है। वेकारी गरीषी 
व॒ ऋणप्र्तता कौ जन देती है। इसके कारण छेरमो की आय जर जीवन-सतर्‌ निम्न होता 
ै। इसत कर्यकषमता प्रभावित होती है जिसके परिणामस्वस्प उत्पादन टता हे। परिणामस्वरूप 
रशरैय आय घटने समती ह। उद्योगो को वन्द कतरे पर ओदीगिक अशन्ति व र्थिक संकर 
पैव होता है, परिवार्‌ व व्यक्ति की आर्थिक दशा विगड़ जाती हे! देस स्थिति मेँ देश के 

साधनों व प्राकृतिक सोतों का पूरी तरह सै खभ नहीं उलया जा सकता ओर राष्ट 
अर्क दृष्टि से अविकसित वना रहता है) 


ष्ट पिका श 

क ण, लव कतिक गण्डा, मीनो को वमे, यकाय 
ऋणग्रस्ताः अयव सभ्िफभरी प्डताहै। म 

१) ग प्पवीगेही जीवन व्यतीत कते ह तवा उनका आर्थिक शफ | 


५ भाते मे णनाधिक्य गाधिक्य है। तो जनल नेसंघ्या के काम ॥ 
नेत-तमनाि मेवृ्धि लेती है एवं वाजार्‌ क दकि नि 
व माने प छादने कना स्व होता है सगाधिव (८ 
वाधाभरी उपस्थिते का ह। जनाविक्यकै कारणदैशमे भि व्क संताषनो रः 
ते दवाव दढा । पनी निमाणि की आवश्यकता मल्तुस हह. कोणिनि = 
अधिकः का कष हानिकारक मानते ६! ऽका कार या ६ 
वेषेतका श भाग जन पर छर्पेलेने पै शुद्ध रष्व जाय एवं ति यहि 
व ष १६६ वया द्धि के काण शरत व्यक्ति भक्तिक़ ताघनो | 
^ तकता ६/ पगस्ख्या ( , वेरैवगा 
निम्न जीवन. के ष्टभि स. है मरय ध श 9 कथां ह# 
भि पिका मे “कारी, अशिता भौत का |} 
समस्या के भिरिति भ्रति सामाजिक द्‌ तष व 
री वाषाए्‌ उपस्थित कती &।संयु् (6 किक प कष्ठ 
॥ गन भाक ध ४ । 














< नैतिक ओर दुन ॥ 

गरीवी या यपौ 1 

गरव देशोकी छ्ट्या इतनी हैकि नहे तीमरी इया" के नाम ते पुरा य / 

(0, र एवं माने नही ह मा मृष 

तते पिद षको ओः नही कः पते 1 
। ( ि कर्‌ 

अमीर हुत वड़ी खाई दिखाई देती ॥1 

को नयदेनेमे मीयोगिक ह को विशव ह्यय रहा हैमवत 


निर्धनता 117 


न्ति ने समाज मेँ तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन खने में योम दिया है! मशषीनीकएण 
{जहा एक ओर समाज में प्रचुर साधन उपठव्य करये है ओर समृद्धि को वदाव दिया है, 
स दरू ओद एक तीसरी दुनिया भी खड़ी कर दी है जो गरीवी ओर अभावों से त्रस्त ह। 
-दयोमीकएण ओर मक्रीनीकएम का शुभार्भ जाज फ तथाकथित सभ्य ओर पश्चिमी देशों 
हहुभा। उन्होने अपनी ओंद्योगिक मांगों के ठिए एशिया, अपए़ीका, दक्षिणी अमरीका आदि 
ष्ीपों के देशों को अपना उपनिवेश वनाया, उन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया तथा 
शं के प्राकृतिक सोतों का शोपण किया) प्राकृतिक भण्डार के खारी होने के साथ-साथ 
न देशों मे मरीवी वद़ी। आज विश्व स्पष्टतः दौ भागों मे विभाजित दिखाई पड़ता ह--एक 
एफ यै देश है जो समपन्न है ओर दूसरी तरफ वै देश हँ जो गरीवी ते व्रस्त ह। 

गवी को दू कले के ठिए अनेक योजनावद्ध प्रयास किये गये है। गवी के कारणो 
गे दू कर उन दूर करने के प्रयल किये जा रे ई। परिणामस्वशप लोगों के जीवन-स्तर 
 मुषार हुआ है। स्वयं गरीव भी अपनी दशा फे प्रति जागल्क हुए ह ओर वे इस भयंकर 
मस्या से मुक्ति पाने के ठिए सजग ओर प्रयलशीठ है। गरीवी फे अनेक सामाजिक ओर 
र्थिक प्रभाव पटुत ह! यह केवल आर्थिक समस्या ही नरी वरन्‌ सामाजिक समस्या भी ६1 


निर्धनता कौ अवधारणा ७५ 
तक्र ८नदछाग 0 ९0४८४) ^ 


नर्धनता एक आर्थिक स्थिति है किन्तु यह एक सामाजिक पद कौ भी प्रकट करती है 
धोक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का घनिष सम्बन्ध सामाजिक श्रेणी ओर वर्ग से भी 
१॥| गगीवी ओर अमी तुरनामक शब्द है। साधारण भाषा मे गरीवी का अर्थ आर्थिक 
अपरमानता, आर्थिक पराश्रिता ओर आर्थिक अकुशकता से छा जाता है। गरीवी को केवल 

अभाव फै रूप में प्रकट करना दूप्का संकुचित अर्थ है!” गरीवी की कुछ परिभाषा 

हस प्रकारसेदी गयी हैः 

गिठिनि ओर मिलिन के अनुसार, “गरीवी वह दशा टै जिसमे एक व्यक्ति या तो 
अपर्य आय अथवा मूर्वतापू्ण व्यय के कारण अपने जीवन-स्तर कौ इतना ऊंघा नी एव 
गत्र कि उत्तकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता वनी रह सके ओर उसको तथा उस पर 
आश्रितं को जपने समाज कै स्तर के अनुपा उपयोगी ठंग सै कार्य करने कै योग्य बनाये 
एवा जा सके" गिङिनि एवं भिङिनि ने गवी का सम्बन्ध जीवन-स्तर से जोड़ा है। जव 
यक्ति करी आय अपरया हो या वह उसे उचित ठंग से लर्च नहीं करता हो ती देसी स्थिति 
भँ वह अपने जीवन-स्तर को वनाये नहं र सकता! जीवन-स्तर कै गिरने पर्‌ व्यक्ति की 
व्यं की जीर उर पर्‌ निर्भर रोगों की शारिक अप मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती 
8) निन जीवन्त कै कारण व्यक्तियों की कार्य्मता घर जाती है। 

वीवर भी गरीवी को देते जीवन-स्तर फे रूप मे परिभाषित करत है भिसमे व्यक्ति की 
शरीर समता उचित सर तक नह वनी सी। आप रिते ६, "पशव एक दते जीवन 
¶ (पा८दप्व (माप, (दनव इण्यणण्डय, ४ 754 
1 
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# सम्बन्ध एक ही सरस्कृतिक समूह मे तुरनातक है ओर उसी आधार पर व्यक्ति की स्थिति 
तय की जाती है कि वह गरीवहैया जमीर हि) 
वस्तुतः गवी का सम्बन्य जीवन-स्तर से है। यह जीवन-स्तर भी प्रल्ेक समाज मेँ 
अलग-अठग है। जीवन-स्तर को निधरित कटने वाले तीन प्रमुख कारक है-प्रथाए्‌, निर्णय 
ओर बुद्धिमत्ता तथा आय। इनमें भी आय अधिक महत्वपूर्णं है क्योकि निन्न श्रेणी कै परिवातें 
ग तो आय इतनी कम होती है फि उनकै सामने किसी वस्तु की पतन्दमी ओर्‌ निर्णय का 
र्न नही उठता। वे वचत ही नहीं कर पातै! इस अर्थमे हम गीवी को एसी दशाकैसखूप 
मे परिभापित कर सकते ह, जिसमे वित्तीय वचत नही होती 
प्राप भी समूह ओर समुदाय कै रोगों का जीवन-स्तर तय करती है। भोजन की 
आदतो व परिवार के वजट पर भी इनका प्रभाव होता है। हम चावल, मक्का, मांस, अण्डे, 
शकाहारी ओर्‌ मांसासारी भोजन मे से क्या खायेगे, यह प्रधाएं तय करती है। ब्राह्मण 
शाकाहारी भोजन कते ई तो क्षत्रिय मांसाहारी। हर समाज मे खान-पान से सम्बन्धित ही 
नही वरम्‌ वसो से सम्बन्धित भी प्रथाएं है। विभिन्न त्यौहारे, उत्सवो ओर दैनिक जीवन यें 
हमारी वख शैरी क्या होमी--यह भी प्रथाएं तय करती है¡ हम सदा वच्र धारण शारीरिक 
रकष, सुविधा तथा आर्थिक दिति के आधार पर नही करते वलन्‌ प्रथाओ को ध्यान मे रखकर 
भी कते £। डोक्टःर, दूह, सिपाही, पुरिस ओर रेलवे कर्मचारी फी पोशाक में अन्तर प्रथाओंं 
व ८ के कारण ही है। इनकी अवहैठना कए पर दण्ड, जुमनि एवं निन्दा का भय 
रहता है। 
व्यक्ति की पसन्द जीर नापसन्द कौ तय करन मेँ उसकी बुद्धि ओर निर्णय ने की 
क्षमता का भी महत्वपूर्ण हाय होता है] कौन-सी वस्तुएं खरीदी जाए, किसे प्राथमिकता दी 
जाय--यहे सव निर्णय बुद्धिमततपूर्ण ठंग से छवि जाते हं। अच्छी प्रैक्टिस चने वारे डोक्टर्‌ 
के छिए कार्‌ जस्र घते सकती है साधारण डोक्टर के रए स्कूटर ही पर्याप होता ह। कुछ 
रोग उधाः वस्तुएं सकर घर वसाना चा्गे तो कुछ नही। इत प्रकार उपटव् साधनों का 
उचित उपभोग ही सही निर्णय है। 
आय ही जीवन-स्तर को तव कले मे ष्य काएक है। कम आय दने पर मू जावश्यकताषु 
पूी की जायेगी जवकि अधिक आय होने पर मनोरंजन, फैशन, कीमती वल्ल, फर्मपिर ओर 
अन्य सुविधाओं पर घर्च किया जायेगा। आय का सम्बन्ध परिवार मे सदस्यो की संष्या ओर 
कमाने वार की संघ्या से भी ६। 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गरीवी एक सापेक्ष शब्द है जिप्तका सम्बन्ध किसी 
समाज, संस्कृति, देश, समूह तथा व्यवसाय मै प्रचित जीवन-स्तर के आदर्श सै है। किसी 
भौ समाज मे जीवन-स्तर का यह आदर्श क्या घणा, यह उस समय की प्रथाओं, व्यक्ति की 
वद्धि भौर निर्णय ठैने की क्षमता तथा जय पट निर्भर करेगा! गरीवी के निर्धरिण ये धन का 
महत है ओर ये लोग जिनके पास धन का अभाव ोता है, गरीव माने जाते ह। किन्तु कई 
व्यति एसे भी होते है जिनके पात धन की कमी होती है फिर भी उनका जीवनस्तर ऊँचा 
होता £ै। दूरी ओर कई व्यक्तियों के पास धन की प्रचुरता होने पर भी वै निम्न जीवन-स्तर 
५ (गाप रण्व मोर. ज ०, १.78. 4 


२ ण्ठ 13 वल्यीपपन्य प कवत एण स्पत कला] उणाफृा068 
प ए एपट्वश्ट, ९. 


केजंकको मारव कत्य क़ 





ये चभ 4. 

तेथा प्रति भाय सम्भव ध 
आधार पर र पत्पत्ति (0 १२11003} [\ 11 त्या यख ष्णी 

(१९ 1) ५९॥) श्चा की जाती ह| 

0) जयकरी णयो दाद पभोग प किदे गाने वाठ र्ध क 
दार) के प्र गरीवी को माणजा तेव यह देवा गता छ 
उपभोगरका त भा जल सगरो द्वार छ 

हैजौर ैणीकेलेग दारा। ताथ ही शह व्यक्ति 


मेश्रति श 
र्षे ज्ञात कके शहरी एवे गामीण आकि विषमता कोभीज्ात किया जा तकता 8/7 
मे गवी कों मापने क ति कु आवश्यकताओं कमस कम्‌ सत्‌ तव ५५ 
है जितम उमे आव, ओं 


निमित कवा ह एक वक्ति के जीवत तले द 


मेँ र्व 
ष्ट 01111 
पर निभि ह] ओं-फी.डी, ओशञा मे यह मानाहिकि भातत गे ग्रामीण शे श्रयक यकि 
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मववरीद सरके जिसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2250 कैलरी ऊर्जा उलन्न हो सकै॥ अम्य शब्दो 

तै, एेसै लेय गरीषी रेखा (०) 1५1९) से नीये का जीवन व्यतीत कर रहे है। 

(४) समाजे यँ गरीवी को मापने के छिएु एक पैमाना प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय (थ 

दध एलरणाता पाल) का भी है, यद्यपि यह एक विवादास्पद विषय है कि व्यक्तिगत 
आय क आधार पर उच्चता के क्रम मेँ व्यक्ति की स्थिति वततायी जा सकती है। ईस प्रकार 
के ओंकडं से हम एक परिवार का वर्च ओर उसकी उपभोग की तुरनासक स्थिति को 
प्रकट कर सकते है! इरासे तुठनासक गरीवी भी प्रकट होती है। तुठनासक गरीवी तौ 
7 अमपीका ससे समृद्ध देश में भी पायी जाती है। 
: अतः हम किसी भी दैश यें मरीवी को राय आय, प्रति व्यक्ति उपभोगं खर्च जीर 
पोषण का आदर्श तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर माप सकते है। संप मे, हम कह 
£ सकते है फि वे लोग गरीव है जिने 2100 सै 2400 कटोरी ऊर्जा प्रदान कटने याल भोजन 
£ नही मि पाता हो, जिनका उपभोग खर्च 1989.90 के मूल्य-स्तर पर 127 रुपये प्रति माह 
‡ सै कम हो तथा जिनकी मासिक आय 150 रूपय प्रति माह (चार्‌ मूल्य-स्तर पर) से कम 
† ह! एकं समाज मेँ निधनता का प्रकटीकरण सतो के अभाव, कम र्रीय आय, प्रति व्यक्ति 
कम आय, आय के वितरण मे काफी असमानता तथा कमजोर सुरक्षा-व्यवस्था के स्परे 
; किया जाता ६ै। 


॥ भारत में निर्धनता का विस्तार 


। (छ्य 0 एठश्यसप प्रण) 


निर्धनता फे उपर्युक्त विभिन्न मापों के आधार पर भारत मेँ गरीवी के विस्तार व प्रकार 

को पता लगाने का प्रयास अनेक अर्थशसियों ओर संस्थाओं ने किया है| भित्र-भित्र अधाहं 

¦ परर गरीवी के अनुमान में भी थोड़ा-वहुत अन्तर पाया जाता है। भारत मे गरीवी के विस्तार 

` कौ प्रकट करने कै रद हम यहां आय मेँ व्याप्त व्यक्तिगत असमानता, उपभोय चर्च तथा 

सम्पत्ति वित्तरण के उल्छेव के साथ-साथ वो एवं शहरो तथा भारत के बिभिन्न प्रान्तो मे प्रति 

व्यक्ति आय का उत्टेव करेये। साथ ही हम दूसरे देशो की तुलना मेँ मारत की स्थिति का 

भी मूल्यांकन करेगे! मोटे तीर पर यहां यह यतलाना उपयुक्त होगा कि वर्तमान मे विश्व 

फी जन्या 475 करौड़ ह। इनमे से 100 कोड रोग गरीव है। इन 100 करोड़ गरीव 
सगो पे केवल भारत मे ही 2 करोड़ गरीव ठोग पाये जाते ६। 

र भारत मे ग्रामीण र्‌ नगरीय कषेत्ौ मे आय मे असमानता व्याप्त है। शहरो की तुलना 
मे गावो भे प्रतिव्यक्ति आय ठगभग आधी &। यही वात उपभोग सर्व के आधार पर भी 
देषी जा सकती है। यही नहीं, गां मे भी गरीवा ओर अमीरो के उपभोग खर्च मँ पर्या 
अन्तर पाया जाता है। योजना आयौग ने ग्रामीण क्षेत्र मे गरव उन्माना जो 2400 कटोरी 
तथा शहरी शत्र मे 2100 फैलोरी से कम कैठोी दैनिक उपभोग काते है। वर्तमान मूल्य-स्तर्‌ 
प गवां मे अपनी भोजन सम्वन्धी. एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति फे ए 127 रुपये 
जवकि नग मेँ 149 पये प्रति माह प्रति व्यक्ति चादिए्‌। पांच सदस्यो एक परिवार के 
हए कुह वार्पिक र्य हेतु रुपये 7,620 गवौ मे तथा रुपये 8,940 नगरों मे चाहिए्‌। यह 
यूतम्‌ अस्ति का सतर ६1 इसे नीये आने वारे लेय यरीवीरेखा से नीये माने जते ह। 


५ ^ दम्य एदन्न 6009; ए 86 
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तो प्रते किति 
प्रतिशत गवकि 


20 प्रतिशत लेग. 


षान यी जाती ह। गवो रेक 
# भृमि नही ह। येष 30 गतिशते परवा मेते (गो 
गरो के पातत क एकड़ तेभी कम भमि ह, 338 श्रीशा | 
6 से 15 एकड़, 


५.5 रतिश्च के पतत 


ड परि 8। जदा गवो 
भायका 42 


शरतिशते 


शते भाग परल जाता 
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(1) तवपिक गगीव (निस्हाय) (0८७'।९)--इस्र अवस्था मेँ व्यक्ति प्रति माह 
1989-90 के मूल्यो के आधार पर रुपये 71 से भी कम खर्च कर पाता है, देश मेँ ठेते 
छग की संघ्या करीव 5 करोड ह। 

(2) बहुत भीय (८6 ए००)--इस स्थिति मे प्रति व्यक्ति प्रति माह रुपये 83 से भी 
फ़म खर्च किया जाता ह। दूसरे ओर तीसरी उप-समूह कै लोगों की देश मेँ कुर संघ्या 
५ कड कै अनुसार करीव 25 करोड़ है जवकि अर्थशधियों के अनुसार 35 
फएड हे। 

(3) यरीव (?००)-इस उय-समूह मे उन छोगो को माना गया है जो प्रति व्यक्ति 
प्ति माह रुपये 127 रे भी कम र्च्‌ कर पाते ह। 

पूर्ण एवं सपक्ष निर्धनता 
(^85०.एा४ ^ एधा. ए0षाया ४) 

शेपड एवं वि (आन्यं 10 ४०६8) मै दो प्रकार की गरीवी का उक किया 
8 : (1) पूर्ण निर्धनता, तथा (2) सापेक्ष निर्धनता। 

पूर्ण निधनता (^ऽगण८ एण्य) यह वह स्थिति है जिसमे व्यक्ति के पास मकान, 
भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं जीवित रहने कै ठिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है! 
पूर्ण गरीवी को सामान्यतः जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने कै ष्णि पयप्नि धने के अभाव 
फ स्प मे परिभाषित किया जाता है। अमरीका मे गरीवी की माप पूर्णता के तरीके के आधार 
परी की जाती धी। इसके अन्तर्गत गरीवी का माप वार्धिक आय स्तर होता ६ै। इस निधरित 
वार्पिक आय से जिन रोगों की आय कम होती है उने गरीव माना जाता £! पिष्ठे कुठ 
वप मे पूरणं गरीवौ को प्रकट करने हेतु विभिन्न प्रकार के मापो का प्रयोग किया गया है 
निकमे कृषक परिवारों एवे अन्य परिवारो तथा ग्रामीण एवं शहयी क्षतो के लिए अलग-अलग 
वार्पिक जाय निर्धारित की गयी ह। ¢ 

सप निर्धनता (२००५८ एण्ध४)--गरीवी को सापेक्ष तथ्य माने वारो ने पूर्ण 

परीव की अवधारणा की इस आयार पर आलोचना की है कि पूर्ण गवी की अवधारणा 
पथः ह, यह आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के वदते मानदण्ड को समिरितं नहीं करती 
है। जो चीज आज सुविधा की मानी जाती है वही आने वाठे समय मेँ आवश्यकता वन 
सफ ह। उदाहरणार्थ, अमरीका मेँ देटीविजन तया कार कभी सुविधा की वस्तु समञ्मी जाती 
किन्तु जव उन्हे आवश्यकता मे निना जाता ह। उतः देश के जीवन-स्तर मे वृद्धि के 
पाय-साथ गरीवी का मानदण्ड भी वदठता 8। सपिक्ष मरीवी की अवधारणा दरो समयी, दौ 
स्थानो एवं परिभित व्यक्तियों की तुलनालमक स्थिति का मूल्यांकन करती है। सापेक्ष गरीवी का 
माप समाज फ सवते नीये स्तर कै छोगो की दशा सै तुरना के आधार पर किया जाता ह। 
गवी का निर्घारण समाज मँ पाये जाने वारे माप क आधार पर किया जाता ह] अतः भारत्त 
मे भिस स्थिति को गरीवी कहते ह-वही स्विति अमरीका मँ मरीवी नहीं कहलयेगी। इस श्रकार 
गवी एक सपक्ष तथ्य ह। 
निधनता के कारण >. 
(^+3८5 0६0 #४छया) 
निर्धना का जन किसी एक कारण या घटना के एरुस्वस्प ष्टी नहीं हौता है। यह 
अनेफ़ कारको की पारस्परिक प्रियाओं का प्रतिफल है फेरि तया पिठिन ओर गिनि मे 
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ठु आवश्यक वस्तुओं को जुरा पाना भी कठिन हये जाता है। आवश्यक उत्पादन क अभाव 
भे गरीवी का प्तायना कएना पड़ता है} यदि उत्पादन ठीक प्रो किन्तु उसका वितरण असमाने 
हो तौ भी गीवी उन्न हेती है। उत्पादन के साधनों पर कुछ ही खेगों का एकाधिकार होने 
पर अधिकांश मुनाफा वै हट्प जाते हं। अतः आय की असमानता के कारण लोग वीमारी, 
दुर्घटना, वृद्धावस्या, आदि उवसं पर आवश्यकताओं की पूर्तिं तक करै मे असमर्थ रहते 
है। सम्पत्ति एवं आय का अस्तमान वितरण, व्यापारिक मन्दी तथा वेकारी की अवस्था भी 
गगीवी उतपत्र कती है। व्यापार मेँ मद्दौ आने पर कई छौग दिवार्यि हे जाते है ओर उनकी 
जमा पूरी घर्च हय जाती है। वेका की अवस्था में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति 
कले मेँ असमर्थ होता है जिससे उनकी कार्यक्षमता धट जाती है। वैकारी कै साथ-साय गरीवो 
की सद्या भौ वदती जत्री है। 
(4) सामाजिक कारक (50८21 200) सामाजिक कारको के अन्तरत हम शैक्षणिक 
कमियां, स्वास्थय रक्षण का अभाव, आवास सुविधाओं का अभाव, विवाह ओर पैतृत्व फे 
चान का अभाव तथा परिष्थितियो से वच्चो ओर युवा रोगो का असारमजस्य आदि सम्मिठिते 
कते हं! दोपपूर्ण शिक्षा प्रणाठी के. कारण हमरे यहां शिक्षितो मे वेकारी पनी है। शिक्षा 
उन जौवन-याप्न के ठि पू तरह तैयार नहीं कर पाती। शिक्ष मेँ अनुशासन के अभाव 
कै कारण छात्र-असन्तोष की समस्या पनपी है। हमरे वहां अन्धो, वहतं तथा अपंग फे रिष 
भी पर्ति शिक्षा ओर जीवन-यापन की सुविधा उपलव्य नहीं है। आजकल अनेक वैननानिक 
आविष्काते तथा नवीन चिकित्सा पद्धति आदि के कारण करू वीमारियो को नियन्नित कर 
छया गया &। क्षय रोग, हैजा, राईफा्ड, आदि रोगो पर कावृ पा लिया गया है फिर भी 
हमारे यहं साधारण लोगों को रक्षण हेतु समुचित सुविधाएं नी मि पाती तथा वे स्वाए्य 
के नियमों से जनमिज्ञ ह। वुगर सवासथय ओर वीमारी व्यक्ति की कार्यक्षमता को घटते । 
इने पर्ततियो मे करई रोगो की मृत्यु हो जाती है ओर परिवारो को गरीवी का सामना 
करना पड़ता है। आवाते की सुविधाओं के कारण भी लोगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती 
है! गदी वस्तियो मेँ रहने, शुद्ध हवा, पानी, बिजली, प्रकाश, आदि कै अभाव एवे 
भीड्-भाडयुक्त घर होने पर भी व्यक्ति कै स्वास्थय पर बुरा असर पड़ता है। उसका आत्मसम्मान 
गिर जाता है, इच्छं क्षत हो जाती है ओर इसका अप्रल्यक् प्रभाव गरीवी पर पड़ता ट। 
हमारे यद विवाह ओर पैतृत्व की समस्याओं पर भी ध्यान नही दिया मया है। करट 
रीग अपने वैवाहिक जीर पापिविरिक दायित्वो को निभाने में असमर्थ ह। माता-पिता ओर 
वच्यों तथा पतति-पली के पारस्परिक सम्बन्धं मेँ भी शिथिठता आयी है! जवोगिक क्रान्ति, 
स्वतन्रता के विचार, नारी स्वतच्रता तया उसके घर से वाहर्‌ अर्जन करने के कारण षर्‌ 
की परिस्थितियों मँ भी परिवर्तन आया है] मिलिन ओर गिनि कहते है, अवट केवर पेट 
भरने ओर श्न बेरा करने का स्यान ही रह गया है! हमारे समाज मेँ वच्चो को विवाह ओर 
परिवार कै दायित्व को निभाने कै चि कम षी तैयार किया जाता है। इतत प्रकार सामाजिक 
संगठनं की अपर्मा्ता वर्तमान परिस्थितियों मे गरीवी ओर परभ्रितता उतपन्न करने के णिए 
उत्तरदायी है ॥ 


३ "प्र००९ १ तिष्ट स्छन्द ००व्‌ 8 गर्भ ए = -- (पप ४पत (पाा9, क. ८८. प. | 
> 184..7. प 


ग दीकतते रह विशव तथा करम ओर र्ग प्त 
नैभरीलेगोकरो मागववादी वनाया है भारतीयों ५ कारणा भी पायी जाती ह किनि | 
चाहे फितना ही श्रयते कर, उवे उतना ही मिठेगा जितना उषे भरावयमेत्ारै। 

(2) रमनीतिक कारक (णात प नमो 
भी गरोवीको यन्य देती है देसी स्विति मे चा जोर अनप, अुनफायोपी, कागवाना) 
गो, आदि पपी ह! रजनीतिक ठ शी परसपकिवै भी देश मेजण्े 
क दे्ीहै भीर इसके फठस्वल्प व्यापारे उतापनद्राव जाते ह सकार फी पर्ि 

८ भी पर प्रभाव पडता 8 सरकार कौ उत्पादन नीति, दक गी, 
आवातःियत् वितरण कौ वयद मीदेशकेलगोक शर्ध दशा को रमि 
कती ५९ र ॐ वीतन जनो तत के गक तो सूक शीषणवा | 
क "1.11 गल भी युयतरथा तेवा वने माठ न 

॥ स्यपना को महत्व गही दिका वतमान 
न + रठनेफुरने मे पजय की सहायता जर जथ मीतियोका महत्व योगा । 


(6 यद 0) युद्ध के दिनीम जारथिक जपव्यय प्णिमर्लम 
व वमाने पूर मीव पनपती ह) दो विष्वबुद्धं > पशिविमी 144 (६ 
व तो्गय् नि 4 ध भतः धियो को भरन काना 1 
जर्धिक 1 
फाएण मानिक र ओर अर्थिता उततर होती है न इ ७ भी (- 


यँ क व्यवसायों कौ जपमाने की याबात्तः ्वत्ता गही ही ह भौर ले परार 
॥ जौ 


५ ख़ री मान गया ह भारतीय तिक मूलय 
2 
11 म ही एष गहू कर 


गो उत्ते किया, ता ह, वह पवी देशं कीदेन दै 
जिते किमी देश भर समाम की संति के वद्धे 
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परेश मँ वदती जनरसं्या को गरीवी फे लिए उत्तरदायी माना है। जनसं्या की तुखना 
¡ जव उसादन नहीं होता है तो आर्थिक सन्तुखन विग जाता है। मांग जीर पूर्ति के इस 
सन्तुटन के कारण मूल्यों मेँ वृद्धि होती है ओर रोगों की क्रय-शक्ति घटती ह। फटस्यखूप 
गग अपनी आवश्यक आवश्यकताएं भी नहीं जुटा पाते ओर उरे दीनहीन अवस्था मेँ 
ीवन-यापन काना पडता है। 

(9) येका (एलफ्रणलण)--वेकार होमे पर व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर होना 
[इता ह। परयाप्न आय न हने पर वह अपना तथा अपने पर अधरितों का भरण-पोपण नहीं 
म्‌ पाता। उत्पादन के साधनों कै जभाव मेँ भी वेकार व्यक्ति अर्जन नदीं कर सकता ओर 
पते अपनी आवश्यकताओं को घाकर निम्न जीवनःस्तर विताने कै ठि वाध्य होना पडता 
¢ कई वैकार व्यक्तियों को तो भीख मागर कर जीवन-यापन करना पडता है। 

(10 कृषि (द्तव्णापट)ो-कृपि की गिरी हुई दशा के कारण तथा सिंचाई के साधनो 
फ अभाव मेँ ग्रामीण को कई वार भुखमरी का सामना करना पड़ता है। उन्नत घाद, वीज 
एवं साधनों के अमाव एवं परम्परागतं खेती के तरीकों के कारण कृपि की उपज इतनी नहीं 
हि पाती कि किसान वर्प भर के ठिएु अपने परिवार का भरण-पोपण ओर कुछ वचत कर 
सकै। अधिकांश कृषि वर्षा पर ही निर्भर है] अतः जव वर्पा अच्छी होती है तौ आसानी से 
वर्प भर भरण-पोपण हो पाता है उन्यथा टोगो को भुखमरी का सामना कएना पडता ह। 

(11) जर्मीदारी प्रथा--भारत मे जमींदारी प्रथा कौ कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया 
३, सरि एक्ट द्वारा अधिकतम भूमि की सीमा निधरित कर दी गयी है,किन्तु अव भी 
भर्ीदारी प्रथा व्यवहार मे किसी न किसी रूप मेँ मौजूद है। इत प्रथा के कारण कुछ लोगों 
के पास ही एषि योग्य भूमि केन्धित है। वे कृपि मजदूर के दाय उस पर खेती करवाते है 
जर्‌ फ़सठ का अधिकांश भाग फसल पैदा कटने वाठे कौ न मिठकर भू-स्वामी को मिलता 
है। अधिकांश कृषि-योम्य भूमि के अनुपस्थित मालिक होते ई जौ अपनी भूमि कौ या तौ ठेकै 
परदेते हया मजदूतौ फी सहायता सै उस पर घेती करवति है। इस प्रकार कृपि उपज का 
अधिकांश भाग जमीदाश के हय मे चला जाता ह। 

(12) सा्रकारी प्रषा-गांवों भ सहकारी समितियों का अभाव है। किसान कौ अपनी 
जशपत के समय साटूकायों फे पास जाना होताहै। साहूकार किसानों ओर्‌ ग्रामीणों की 
मजबूरी तथा जक्ञानता का साभ उठाकर उनका शोषण काते ६ै। वे जीवन भर ऋण के वञ्च 
मक्त नर हो पाते। एजस्यान भे अभी कुछ समय पूर्य तक ही सागडी परया प्रचठित ची। 
ईप प्रथा के अनुसार उधार छने वा व्यक्ति को उस समय तक जव तक कि वह ऋण पुनः 
गही सरा दे, साटूकार कै घर पर मुपत सेवा प्रान करनी पडती धी। साटूकाश के चंग मे 
फन पर उनसे मुक्ति पाना वहुत कठिन था जीर गरीव सदा गरीव ही वने रहते े। 

(13) सामानिक कुप्रपाए्‌ दिन्दू समाज मै दहेज, मृल्युमोज तथा विवाह से सम्बन्धित 
कई समाणिक कुरीतियां प्रयिति ६। इन पत्ि.रिवाजों कै कारण एक व्यक्ति कौ अपनी 
आर्थिक क्षमता न ्ोने पर भी सामाजिक प्रतिष्टा की रक्षा के लिए अधिक खर्च कटना पडता 
81 इसके एिषए उ ऋण ठेना होता § या अपनी भूमि व मकान तया जायदाद को गिप्वी 
प्यना या वेचना होता ह, अपनी यैरगाड़ी ओर उदन फे साधनों की समाप्ति कै कारण 

आय भी समाप्त हो जाती है ओर उते मजदूरी दार जीवन-यापन कलना पड़ता है! व्याज 
की दर्‌ भी इतनी ऊंची होती है कि एक वार ऋण के जार में फंसने पर व्यक्ति कै ठि 


व _ पी्ियो तक शण चे गु णन भेम & न्वःविशवात प ८: 

रद्विवादिता के फाए्ण कड लग्‌ ग्दीफो (4 देने मानते €| ि 

(140 गरानता भौर भग्रिगा-भारत मे वेहुत कुम लेगी प्रिह आ 

तो भिदाका गितन जगाद 8 की कमीकेकाणतेग अनननी होते \| 

वान पर भावा दपेष्ी किमी वशु का पत्यफ़न को + 

५५ भीर जद्ानताका य गमीदार जर पदक ज्यते हमीर जर | 
॥ 







खनिज पदा का भण्डार ह। अभावकाः | 
शे व नही ५. कः मेही भि एड उप ५ 

पराये जाने की सम्भावना ह] फट माता है कि रत एप $ 
देशहै भितमे निवास काते ह प 


लोग निव 
= # 
10) ट्य भौर त मे कापी ल भौर तिव 
ई निष्फियता कै त्यय की रमार म ग म्य | 
त तवद यल सती ह] फी आतम ति श 
५ न हि रषी अगली दयां १ 
द्र गावे वितावे तो ज कि सो निलसालिं भीरभरव 
8। जापको हरे मकान देवने को न ठोर (शु) हु ह | 
को ५ क व वारो के नुः जप यह दे पर भाजय ध 
यहां शव भपनी पव पेषाते के्‌ तसाहित नज न्ह 
अपनी दशा को शण के नए 0 य भादोठन नही वेह | 


जहे पाठने केना लेत 
यो भौर समे पान ठ विवि द 
की वि इन अफ परे से सागरं होती है जिनके णको नि 
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द (18) सुषा नीतियों की असफरता- जव कभी भी नीचे के वर्गे के लोगों के सुधार के 
| ए नीतियां वनायी जाती है तो यातो उन्हे छम्‌ ही नहीं किया जाताया उनकैस्पकौ 
ऽस प्रकार से विकृत कर दिया जाता है कि उनका राभ गरीवों कौ नहीं मिल पाता। यह 
तात हम पूर्व प्रधानमन््री श्रीमती इन्दि गोधी दारा घोपित 20.सूत्रीय कार्यक्रमो के सन्दर्भ 
हं देव सकते है किसानो के हि न्यूनतम कपि मजदूरौ अथवा फर मे जमीदार के 
{अधिकतम हिस्ते अधवा सूदघोर कौ अधिकतम व्याज कौ समा निर्धारित करक या भूमिटीनो 
फ भूमि का वित्तरण के के नियम वनाकर विधान सभाएं जौर संसद श्रमिको, किसानो 
“अर गरीवो कै प्रति अपनी उदारता का परिचय देती है किन्तु उन्टे सच्ये अर्थो मे कभी लागू 
ली किया जाता! मिईल कहते है कि “सार राजनीतिक, कानूनी ओर प्रशासकीय प्रणाटी 
गव लोगों के व्यापक जन-समुदाय के विरुद्ध इस प्रकार खटी दिखायी देती है कि रेत 
-कानूनों को व्यावहारिक सूप से लगु ही नहीं कर सकते।"* 
. _ (19) भोयोमीकरण ओर पूनीवाद-उत्यादन कै परम्पागत साधनों का स्यान जव मशीनो 
नैल्यिातो फैक्टरी प्रणाठी अस्तित्व मे आयी। वडे-वड़ उद्योग स्थापित करिये गवे, परिणामस्यरूप 
| ग्रामीण कुटीर्‌-उद्योग प्रायः नष्ट ही गये ओर कुटीर व्यवसायों के मालक कारलानों मँ मजदूर 
कै सप मँ काम कने ठगे। कई लेग को परम्परागत व्यवसाय की समाप्ति के कारण वेकारी 
, का सामना कना पड़ा ओर्‌ वे निर्धन हो गये। 
¦ ओद्योगीकएण ने पूजीवादी व्यवस्था को जम दिया! कारखाना ठगाने के लिए वड 
। मात्रा मे पूजी की आवश्यकता होती है जो केव पूजीपति ही जुटाने मे समर्थ होते ह। नवीन 
 ओद्योगिक व्यवस्था मे समाज मेँ मजदूर ओर माठ्कि दौ स्पष्टं वर्ग खड़े कर दिये। माल्कि 
 शरभिकों का शोपण कटने लगे! इत व्यवस्था ने पूर्जीपतियो को ओर अधिक पूजीपति तथा 
गदो को जीर अधिक गरीव वना दिया] 
स्प्ट है कि गगीवी कै कारण ओर उस्रकी उत्यति जटिक है। भारत में इत भयंकर 
आर्धिक-स्ामाजिक समस्या को जम देने मेँ अनेक कारको का योग रहा है जिसे विदेशी 
शरन, उच्च वर्ग द्वारा शोषण, जनाधिक्य, पूजी का अभाव, शिक्षा का अभाव, आकांक्षाओं 
ओर आर्थिक प्रोलाहन का अभाव, स्वास्थ्य एवं शक्ति का अभाव, अकुशठ प्रशासन, भ्र्ाचार्‌, 
पतन समाज व्यवस्था जिसमे सामानिक-आर्थिक गतिशीरता का अभाव तथा शोपणकारी 
भूमि व्यवस्था आदि प्रमुख है! 








निर्धनता के दुष्पभाव ८) 
(णा. पकष्८ाऽ 0 0४्ारा र) ॥ 

गवी फो किसी भी दृष्टि से उपित नहीं ठहराया जा सकता। सभी व्यक्ति चाहते ह 
कि धन अर्जन कर जीवन-स्तर कौ उचत किया जाय। गरीवी की स्थिति में व्यक्ति को उनेक 
फठिना््यो का सामना करना पड़ता है। हम यहां गपवी के दुप्मभावों का उने करये : 

(1) गरीबी के शारीरिक प्राव (४511 ल्म 1 शारी 
फमियो फो जम देती है] क्षय सेग को गरी की वीमारी माना गया है। गरीवों मे शय तेग 
की अपिकता फे कारण गरीवी व क्षय रोम फा सठ-सम्बन्ध ताया जाता है! ठम्वी बीमारी 
अ र्व न के की हता भी लेगो कौ गद यनाती है। घन के अभाव मे गरीय लोग 
॥ 1५4. 8. 05. 


थ फी दुषिधार्‌ कही युय पार। रम्धे समय तफ दीगर वी एनेप् श 
गता है। कीवी के येको घलि जाह त क्या मप 
॥ चिरा पृषे 
६। अका नैक जध्ययनो से यह सात आ फि धनवान की सपा गनि 
श्य दर, गरभपात पथा भ हए वच्य दे शने फी संस्या अविक यी र 
की नेगौको क्लि के ति उपे, गृदे मात, पतो 
माधवो एवं कुपेयण 


पण आदि समत्याओं का फिननः| 


९) मानिक पभय [| लाटी कुोपण भरकः 

अन्य देती है गिनका गागतिक ववति प भूं भमव पडता ह। गीय कुपोषण केषर 
मानिक कमिवों के ठ्‌ उ्तदायी ह} एत. भे. गेम मे क ग | 
क प्रीशण 4. एया फि उनका वीदिक सा निम था। इतके 1 
था उततादायौ है की देन ह) मतिषफ का हग 
द 9 रोणे @ कोच वि स ६ भीर वीमि से गीदीके लः 
रिशादा नही हेर कविका भरी भा लेग है वतरन तादः 


शा- 
निन ओप णड जातिर्ो कौ एव शीशथिक सविया दौ जानिते 
मानिक ितिज काभ वि ध 


५५ (ऽण्लय दयभ-गवी व्यक्ति की तामागिक य प 







= 


एभततितपेभु" 

गरवो साय क उनकी गरव हैः 

हेते ह| कना की भावना पी ह भर पेते लग इते त ्रतिसर्दा कान रजः 

तेते ह। गरीवी कोय. वी. हरीः ये उदन (तरा कम कले, निता दैव केह 
जतामेजस्य उन्न कटने के ल्‌ ततदायी माना ६ै। 


4 गवौ यवी को सतन कती है (ष्या), ¢, {5 = 
ग. ते ह 8 वे ४ इनि ह वेक 


कायः चक्ति को पयति भोजन नही भिठता ह। अपः उस्तकी कार्यक्षमता धट यत # 


५ म कए कम आव प्र होती ह भर व्यक्त वि एता ह्र, नकि रमे 
९ दशे 1 
७ ओर पाय 
ध {4 ओर भपरय--गदीवी के कारण गर अपराध कते है! मपु 


रिव इ वात को सष है किनि लेने अपय 
ये गव प गव पव्ेकेथे ग्वा नके पस चान, पीने, छने, शिलाम 
न व 
२ धथ ०९0. षकं > स य य्य 

८3। 


४०४ 
॥ २५८०८७८० २ ण ७८०१८०१७, 
78० ४० इण्ट पे वप एय 355 ० ् र 
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मादि की प्यति सुविधाएं नहीं थीं। भू ते मुक्ति पाने ओर आवश्यकताओं की पूर्ति के र्षि 
-गैग चौरी, डकैती, सेधमारी, रिश्वत, भ्र्चार्‌, गवन, मिलावट, चोरी-किपे मार ठे जाने, 
:भदि अपराधो का सहारा केत है। 

(6 गरीबी ओर पार्वित्कि विटन--गरीवी के कारण परिवार के सभी सदस्यों फ 
काम करना पडता है। माता ओर पिता काम पर चे जाते है जीर वच्यै भी छोटे-मोरे काम 
-फएने लगते ह। वच्य पर माता-पिता का नियच्रण शिथिल हो जाता है। गीवी से मुक्ति पाने 
ॐ शि कभी-कभी सिया वैश्यावृत्ति तक भी अपना ठेती हैँ। कम आय हयेन पर परिवार 
फ सदस्यो की आवश्यकताओं कौ पूर्ति नहीं हो पाती, ठैसी स्थिति मेँ उनमे परस्पर तनाव, 
मनमुटाव ओर संपर्य की स्थिति पैदा होती है। गरीव परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर 
जाती है। वच्यै भगोडे ओर आवार दये जात ह। सदस्य मे हीनता की भावना ओर निराश 
पैदा हो जाती है। ये सभी प्रि्थितियां सुट पारिवारिक संगठन फे ठिए खतरे के संकेत है। 
पी स्थिति भे परिवार का सुचारु रूप से चठना असम्भव हो जाता ह। 

गवी के कारण रोगो का जीवन-स्तर गिरता है, वै अपनी मीरिकि आवश्यकताओं 
की पूर्ति भी नहीं क पाते। गरीवी फे कारण वैयक्तिक विघटन भी उतत्न होता है। गरीव 
वक्ति शारीरिक ओर मानसिक दृष्ट से दरव व्यक्तिल का होता है! वह शारीरिक व मानसिक 
वीमारियों तथा कुण्ठा, हीनता, निराशा, आदि की भावना स ग्रसित हो जाता है! 

0) भिशषवृत्ति-गरीवी भिसावृतति कै किए भी उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि 
ग्रीव छोगो के पास पर्य साधन नहीं होते, व्यावसायिक प्रशिक्षण ओर शिक्षा का अभाव 
हेता ह। शारीरिक क्षमता कै अभाव फे कारण ये ठग कठिन पर्रम नही कर पाते। ठेते 
रोग भीख मांग कर ही जीवन-यापन करते है। 

(8) दर््सनो मेँ बृद्वि-गरीवी के कारण लोग मानसिक चिन्ता एवं निराशा से ग्रस्त 
हो जते है। इनते मुक्ति पाने क किए वे कई बुराइयों को पाल ठेते है। करई छोग तनाव को 

कम कटने फे ठिए शराव पीने लगते है, जुभआ लैठने र्गते है एवं वेश्यागमन कएने रुगते है। 

(9) चारित्रक पतन--गगीवी फे कारण उच्च चरित्र वनायै रखना सम्भव नही ठो पाता। 
आर्थिक अभाव क कारण कभी-कभी वाध्य होकर खियां अपना तन वेचकर परिवार का 
भर्ण-पोपण कमत रगती है, कुछ छियां तो गरीवी कै कारण ही वेश्यवृतति अपनाती है। 

स्पष्ट है कि गरीवी एक भवंकर सामाजिक-आर्थिक समस्या है जो छोगों मे शारीरिक 
वे मानसिक वीमागी उतयत्र करती है, उनकी कार्यक्षमता घटाती है, भुखमरी ओर वेरोजगारी 
कौ जन्य देती है, पारिवारिक, वैयक्तिक ओर सामाजिक विघटन को उसन्न कती है। इसकै 
कारण प्षमाज भें अपराध की दर्‌ वदती है, लोग कुपौपण के शिकार होते है ओर उनका 
जीवन्त गिर जाता है। ^^ 

भारत में निर्धनता को समाप्त करमे हेतु किये गये प्रयास 
(ण्यःऽ 114 छष् पि पिणा^ 70 एण 0४८रा ४) 
भारत सरकार ने गरीवी को समाप्त करे के रि विशेष प्रयल कयि है। मावो की 
रशा सुधारने के ठ्‌ सामुदायिक विकास योजनाएं प्रारभ की गयी जिनमे एषि, पशुपालन, 
कुटीर उद्योग, रघु उद्योग, सहकारी समभितियां, शिक्षा, यातायात आदि अनेक पिपयों फे 
काल पर जो दिया गया। वैकारी को दूर कएने के रिष रोजगार क नये अवसत्‌ , 
किये गये तथा विभित्र पंचवर्षीय योजनाओं मे गरीवी व यैकारी फो दूर करने, < 
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{प्न कला, विकास के लों का समान रूप सै वितरण तथा वृद्धि। इस योजना-कारु मे 
उपपिहीन कृपि मजदूर को भूमि वित्तरण तथा उन्हे पशुपाठन व उद्योग में ठाने का कार्यक्रम 
स्मौ गा गया। भूमिहीन किसानो को वसाने के ठ्एि 5.54 करोड रुपये घर्च किये गवे। 
नडे वगो के कल्याण कै रिएु 134 करौड 37 लख रुपये खर्च किये गये। इस योजना-कार 
1 करेड 20 लघ से 1 करोड़ 40 लख टोगो को रोजगार देने की व्यवस्था की गयी। 
ल योजना-जवधि मँ थोक मूल्य-सूचकांक मेँ 70 प्रतिशत की वृद्धि हई 
सि पवी पंचवर्पीय योजना (1974-79)-इस योजना मेँ गरीवी दूर करने के षि प्रति 
हयक्ति उपभोग वद्भने एवं कीमत को स्थिर रखने फे भ्यास पर जोर दिया गया। इसमे मुख्य 
गोर लोगों कौ गरीवीरेखा सै ऊपर उठने पर दिया गरया। योजना मे र्रीय आय मेँ 5.5 
इ्तिभात वर्षिक दृद्धि दर का ल्य रखा गया। इस योजना मेँ नकर की सुविधाएं वदान, 
:ासननिर्भतता प्रात्र कै, न्यूनतम मजदूरी तय कलल तथा निर्यत को वद्वा दैनै का प्रयल 
किया गया। इस योजना के रक्षय को खाचात्नं के अतिरिक्त किसी भी अन्य कषेत्र मे प्रा 
(निह किया जा सका। 
६ _ टी पंवर्धीय योजना (1980-85)--छटी पंचवर्षीय योजना मे -निर्धनता-निवारण, 
{अर्धिक वृद्धि, आय कै वितरण मेँ असमानता को दूर करने, कमजोर वर्गो फे रहन-सहन 
फे स्तर को ऊंचा उठाने व जनसंख्या-नियन्रण से सम्न्धित कार्यक्रमो पर विशे मोर दिया 
१गया। इतत योजना प्र 1,58.110 करोड़ रुपये खर्च करिये गये। यह योजना पिठरी योजनाओं 
£ की तुरना भे अयिक सफठ रही। इस अवयि मे वृद्धि-दर 52 प्रतिशत से अधिक रही। नेशनल 
सेमर सर्वे कै अनुतर जहां 1977.5 बे गरीवी-रखा से नीचै जीवन विताने वारे लोगो 
‡ फा प्रतिशत 48.3 था, वहां 1984-85 मेँ यह घट कर 369 रह गया। 
सतिवींपववर्धीय यौजना (1985-90)--इस योजना की तीन प्राथमिकताएं थीं : खाधान्न, 
१ फाम्‌ (रेजगार्‌) तथा उसादन वद़ाना। इसमे नीकरी के अवसर वदान, नर्धनता को कमं 
( कले तथा निर्धन लोग के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष जोर दिया गया! इस 
+ योजना-अवधि भे अर्थात्‌ 1990 तक गरीवीःरेखा के नीचे जीवन जीने वालं का प्रतिशत 37 
\ षट क 26 हो जाने की आशा की गवी। नर्धनता समाप्त कटने के रि इस योजना में 
{ स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, समन्विते ग्रामीण रोजगार, भूमि सुधार, आदि कार्यक्रमो पर 
विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना के लिए 1,80.000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया 
¡ गया यह योजना अपने रक्ष्यो की प्रधि मे असफल रही। 
। , आव्वी पंयवर्पाय योजना (1992-97)-यह योजना 1 अप्रैल, 1992 से प्रारम्भ १ 
। गवी। इस योजना हितु 1,92.000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान फिया गया। इसमे रो 
। अधौ राशि सकार द्वारा जौर शेष आधी राशि निजी क्षेत्र दारा खर्च की जायेमी। इसमे 
। रेजयार फे.अवसर बदन पर विशेष जोर दिया गया है। इस दृष्टि से लधु उद्योगो को काफी 
दिया जायेगा। इस योजना मेँ अगरे दस वरव भे पर्णं रोजगार की स्विति प्राप्त कर 
। ९५ | हृष्य निर्धारित किया गया है। इस यौजना मेँ 5.5 प्रतिशत वृद्धि दर का रक्षय रखा 
है| 
2) काम के बदछे अनाज योजना-गरीवी समाप्त कटै के ठ्ए सरकार ने काम के 
कठ अनाज योजना भी हाय मेँ टी! 1977-7 मे इस योजना पर 29 करोड़ रुपये खर्च 
गयै एवं 1978-9 मेँ 120 कर्‌ रुपये खर्च किये गये! 1980 यें इस योजना का 








भदान की जाती &। इत योजना काशुमार्पर्य्र 
अटूवर, 1978 किया। उत्क वाद उतत श्देश, तिक्ते 
अपनाया! 


भ शना को दर कानेके साकार ने कृषि केर? 

येनाने दी 1/4 1 म श क को ५५ 
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कवे गवे है गिते कि मादन मे वृधि हो) [५ केति ओः ५ (५ 
रे एवं वड़े वाधौ को निमणि किया गया ह सातवीं योजना भ टि क विर 
10573 6 करोड स्पदे खर्च कान क प्रावधान कि गवा} 

(4 प्रपििर कत्य विभि काको ग ती गाय व र 
81 परिवार ऊत्याण कार्यक्रम केदारा मार्च, 199; तक 16.09 कतेड जन तेम 
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नना मे रघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु 3.249 करोड रुपये किए गये तथा आठवी 
नना मेँ इनके विकास के छि 6,334 करोड रुपए व्यय केने का प्रावधान किया गया ६ै। 
9) नया बी्त-सूत्रीय कार्यक्रम श्रीमती गांधी ने संकट-काठ मे 1 जुखाई, 1975 को 
पिता का उन्मून करने के रिष 20.-सूप्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। वर्तमान मेँ नया 
असुरी कार्यक्रम च रहा है जिसके अन्तर्गत समग्र ग्रामीण विकास एवं र्य ग्रामीण 
गार कार्यक्रम को मजवूत वनाना तथा विस्तार करना, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियौँ 
विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम मे तेजी ठाना, शुग्णी-क्ोपडी बस्तियों के वातावरण मे सुधार 
ता, कमजोर वर्ग के लिए आवास की व्यवस्था कटना, वन्धु मजदूरी एवं वेगार की प्रथा 
समाप्त कलना, ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करना, कृपि मजदूरी की न्यूनतम सीमा 
1 काना, िंचाई की व्यवस्था करना, विचुत उत्पादन को वदाव, हधकरपे के उद्योगों का 
रास कना, शिक्षित रोगों को प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान कना, आर्थिक अपराधियों 
कटोर दण्ड देना, विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर पुस्तक, रेखन-सामग्री एवं वस्तुएं 
ना, आदि प्रमुख कार्यक्रम ह। यदि इन कार्यक्रमो पर सी ठंग से अमल किया जाता 
तो निर्धनता दूर करने मे अवश्य ही सफलता मिरेमी। 
(10) शक्ति योजनापएं--विजी पैदा कएने फे शिए सरकार ने विभिन्न शक्ति योजनाएं 
५ नाग, बोकारो, मोपार्‌, खापडवेडा, चम्बल योजना, दामोदर घाटी योजना, मचकुण्ड 
† पथरी आदि योजनां निर्मिति की है। ये सभी देश के आर्थिक विकास की मुख्य कडियां है। 
र (11) धोषाहार कारवक्रम-गरीव एवं पिठ वर्ग के लोग कुपोषण से ग्रस्त है, अतः 
म कर्यसमता का अभाव पाया जाता है। इसे दूर करने कै रिष्‌ सरकार ने पौपाहार 
क्म प्रारम्भ किया हि। इसके अन्तर्गत वच्चो एवं गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने 
ही माताओ को विटामिन एवं प्रोदीनयुक्त भोजन दिया जाता है। 
इन कार्यक्रमों के अतिरिक्तं सरकार ने भूमिहीन रोगो मे आवासीय भूखण्ड एवं 
पि-योग्य भूमि का वितरण करिया है, नगं मँ गन्दी वस्तियो की समस्याओं का समाधान 
एने च मकान बनाने की योजना वनाय है। वन्धुजा मजदूरी प्रथा समाप्त कटने के रिपु 
26 मे अधिनियम वनाया गया तथा छोगों को शिक्षा, शुद्धं पेयजल आदि उपलब्ध कराने 
लिए पंयवर्पीय योजनाओं मेँ विशेष धनराशि रखी गयी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 
मीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, ग्रामीण युवा वर्म को स्वरोजगार में प्रशिक्षण 
॥ का कार्यक्रम (7२584), शिक्षित-वेरोजगार युवकों के ठिए स्वरोजगार प्रदान करने 
1 कार्यक्रम, राज्य सरकारों दारा चलाये गये। विशेष रोजगार कार्यक्रम आदिके दारा भी 
धनता को समाप्त कलने का प्रयल किया जा रहा ६। 
निर्धनत्ता-निवारण हेतु किये गये प्रयत्न : एक मूल्यांकन 
एर्छराऽ णनः एएश्ठाय ध छाद्य : दवषएश्शा.7शाठर) 
, यदि हम पिष्ठही चार दशाब्दियो फे नियोजन का मूल्यांकन करे तो पायेगे कि प्रथम 
वं छठी पंचवर्षीय योजनाओं को छोडकर किसी अन्य के निर्धारित रश्यो की पूर्ति नही हयो 
की। पिठरे 40 वरो मे आर्थिक वृद्धि की ओसत दर 3 प्रतिशत रही है जो अन्य विकासशीट 
शँ की तुरना मे काफी कम है] 1951 से 1991 की अवधि मेँ हमारी वार्षिक आय करीव 
5 प्रतिशत वदी है तथा प्रति व्यक्ति उपभोग में केवर 1. प्रतिशत की वद्धि हुई है1 यद्यपि 
रकार आंकड़ के अनुसार गरीवी-रेखा के नीचै का जीवन जीने वालों का प्रतिशत करीव 





ष्ठ शयु, , 
वाको ५ कना पेका, शर कलेकेतमी पम प्रवात छे नर 
मीण लोग वर्फमे 4.5 महीने देका वैठे तते ६, जतः गामो ऊुखीर यवसाय प 
रका क एय केष पवित व्व्र्य की ववार जाव। इ 
प्याय बे वितर ते उपावो का सत्ये (वा गया £ 
(2) गनसस्या ष तिवन्रेणः 
मोजो ९ 
प्र 


व्या हमा सरवि 
इत वत्तकीहैष्ि दती मनए 
ति एवं समाज ॐ जगुर विधियो काश्यो 
रित कर्मो पूर लय तिया मदा 
कायक्रिम" वेठे ० = प म न (व 
गरयाहै। 

(2) षि व्या मे पषा फषि के परम्तमत तेरीको के स्यान पर नवीन तीते 
उतरत वीज, खाद्‌ एवं नवीने तिके साषनोका पयोग किया जाय कृषिमे 0 
876९0 ८१०1०८०) को देकर गो कौर्म 
श्विति सारे त विष (५९) प र न्रा पाहि भन्र 

पेषारके नियम जायं 

करिया जाय किसानों 


निर्थनता 137 
~~न ~ 19 


समति का समान स्प सै वितरण हो। किसानो को सतो दामों पर वस्तुएं उपरव्ध करायी 

` जयं। सरकार म्यूनतम आय का निरघरिण कर दे ओर जिनकी आय इत स्तर से कम हो, 

उन सहायता प्रदान की जाये। किसानों को उनके दवार उलयादित वस्तुओं का उचित मूल्य 

: मिले, दसी व्यवस्या की जानी चाहिए। 

¡ (9 भ्र्ाघार्‌ का उम्मूरन फिवा जाय ताकि गरीवी समाप्त कटने हैतु कारगर ठंग से 
प्रयल किये जा सके। 

(7) सामानिक ङा को समाप्त किया जाय। दुंआदूत फी समाति की जाये। दहैन, 
यलयु-मोज जर जन्य देसी ही सामाजिक कुरीति की समाप्ति के िए कठोर कानून यनायै 
जायं एवं दण्ड की व्यवस्या के साथ-साय जन-जागरण का कार्यक्रम तैयार किया जाय। इन 
युप्रयाम कौ निभाने के हिए व्यक्ति को कर्ज ठेना पडता है, जिसते उसे मुक्ति मिठेगी। दसी 

स्थिति मे लोग रस पैसे को अपने जीवन-स्तर कौ ऊंवा उठाने भँ ठगा सकेगे। 

(8) शिशा का प्रतार--ओौद्योगिक ओर सामान्य शिक्षा का प्रसार फिया जाय जिससे 
एक तरफ़ रौजगार के जवसर वदेग तो दूसरी ओर अश्नानता, रिय एवं सामाजिक कुरीतियों 
सभी टकार मिठ सकेगा शिक्षा से मजदूर की कार्यशमता, दक्षता ओर गतिशीरता मे 
वृद्ध होगी। शिका को अधिकाधिक व्यवसाय से जोड़ा जाय तथा शिक्षा की योजना आर्थिक 
विकासते जुडी हुई हो। 

(9) योजना की किं को दूर किया जाय तथा देश क पिठ कषेत्ौ फे विकास के 

प्रयल किये जायं। 

(10) सामानिकं बीमा योनना-ठीगो को युद्ध, प्राकृतिक विपदाओं, संकट, वीमारी, 
वदरप, शारीरिक अक्षमता, वेकारी, आदि के समय मे सहायता प्रदान कने कै रिष सामागिक 

वीमा योजना पररम की जाय। इस प्रकार की योजना जोगिक श्रमिक फे रए तौ परार 
की ना चुकी है ठेकिन ग्रामीणों भौर किसानों के छि इ प्रकार की योजना शीप्रतिशीघ् 
खेगू फी जाय। गरीयो की सहायता करने के रि मानवीय ओर पारमिक दृष्टिकोण से प्रभावित 
होकर दान देने तया अनाथो जीर जपाहिजो के किए अनाधार्य आदि खोलने फे प्रयासं सदैव 

नते र ह। किन्तु विना राजनीतिक संरक्षण कै इस प्रकार के उपाय रमे समय तक 
नही घर पाते ष्ट 

(11) प्राकृतिके विपदाओं जैने वाद, भूकम्प, अनावृष्टि तथा कीड-मकोड़ँ के प्रकोप, 
जादि से र्षा कौ उचित व्यवस्था की जाय! 

(12) मद्.निपेध को प्रभावशाठी ठंग सै लागू किया जाय। 

(13) गन्द वस्तियो को समाप्त कट उनके स्थान प्र नियोजित वस्तियां वसायी जायं। 

(14) स्वा्य्य-संरशण की उचित व्यवस्था की जाय। 

(15) देश के उपचय प्राकृतिक साधनों का पूर्ण दोहन किया जाय। 

(16 देश मेँ यातायात के साधनों का अधिकाधिक विकास किया जाया 

(17) वेत की आदत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इते पूंजी की वृद्धि होगी 
पी कौ उत्मादन कायं मँ उगाया जा सकेगा जिसे व्यक्ति एवं रार की आव मे वृद्धि 


गवी की समस्या कौ ठठ कटने के ठिषएु सरकार ने योजनाबद्ध प्रयल कयि (२ 
भी षठ समस्या हठ होने के स्थान पर दिनोदेन ओर गम्भीर होती गयी है! मारत मे 





श्य मा चकत 9 मष 
कफ पनु विभि मो 
ण, या इद्रे 
गवन स्त फोऊ्या 
1 


" ए करोम | 
जीद गीती कमतो ककरी? क्या श्येतः 
कारके) 0 ददो के तिवोनन स 


परनवगागते तरीकों के स्यान पर नेवीन ते 
खाद एवं गेीने किबाईके साधनों क्या गाय।कृपि 0 
०८५८५०१) कफो वेद्राका गाय । 
पथति य पतप वत सवक 7. 
पमि सुथार नियम खु किये 
फिया नाय्‌। सील्मि 


माने अतरत दवन की गरीवीती 
वक कि उतवादमे (4 यो का समान कैद 
सपण वितरत कवा जाय द्तभान व्यवत्या गे गौर गाल ड 
4.८ (1 


गिर्थनता 137 
२ सम्पत्ति का समान स्प से वितरण हो] किसानों को सस्ते दामों पर वत्तु उपरच्य करायी 
£ जाय। सरकार म्यूनतम आय का निर्धारण कर दे ओर जिनकी आय इस स्तर से कम हौ, 
? उने सहायता प्रदानं की जाये। किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य 
र भे, एसी व्यवस्था की जानी चाहिए] 
१ (6 भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाय ताकि गरीवी समाप्त करे हेतु कारगर ठंग से 
प्रयल कयि जास्के। 
(7) सामानिक कुग्रयाओं फो समाप्र किया जाय। षुआष्टूत की समाप्ति की जाये। दहेज, 
मृ्यु-भोज जौर अन्य एसी ही सामाजिक कुरीतियो की समपि के ठिए कठोर कानून वनाये 
, जायं एवं दण्ड की व्यवस्था फे साथ-साथ जन-जागरण का कार्यक्रम तैयार किया जाय। इन 
" कुत्रया्ओं को निभाने के दिर व्यक्ति कौ कर्ज ैना पड़ता है, जिसे उत मुक्ति मिेगी। एेसी 
4 स्थिति भे लोग उस धैते को अपने जीवन-स्तर फो ऊंचा उठाने भे ठगा सैने। 
‡ (8) शिका काप्रसा-जीदोगिक ओर सामान्य शिक्षा का प्रसार किया जाय निसंसे 
एक तरफ रोजगार के अवसर व्ैग तो दूसरी ओर अज्ञानता, रद्ियो एवं सामागिक कुरीतियों 
पे भी णुटकारा मिल सकेगा शिक्षा से मजदूर की कार्यक्षमता, दकता जीर गतिशीरता 
† वृद्धि होी। शिक्षा को अधिकोधिक व्यवसाय से जोड़ जाय तया शिक्षा की योजना आर्थिक 
* विकाम से गुही हई हो। 
‡ (9 योभना की कमिर्यों को दूर किया जाय तथा देश के पि्ठडे कतरो के विकास के 
¡ ए प्रयल फिये जायं! 
 _ (10) सामागिक बीमा योजना-ठीरगो को युद्ध, प्राकृतिक विपदाओं, संकट, वीमारी, 
वदषा, शारीरिक अक्षमता, यैकारी, आदि के समय मे सहायता प्रदान कले कै किए सामानिक 
* बमा योजना प्रार्म की जाय। इत प्रकार की योजना ओ्योगिक श्रमिको कै ठि तौ प्रास्म 
" फी जा चुकी है ठेकिन ग्रामीणों जीर किसानों कै ठि इत प्रकार की योजना शीप्रातिशीप्र 
¦ शग कौ जाय। ग्रीवो की स्मयता करने कै हिए मानवीय ओद धार्मिक दृष्िकौण से प्रभावित 
होकर दान देने तथा अनाथो ओर्‌ जपाहिजो के रए अनाधारय आदि खोलने के प्रयास सदैव 
। किये जते रहे ६। किन्तु विना राजनीतिक सरक्षण के इस प्रकार क उपाय ठम्वे समय तक 
। नहीं चठ पाते ६! 
! (1) प्रकृतिक विपदाओं जैसे वाद, भूकम्प, अनावृष्टि तथा कीड-मकोड़ क प्रकोप, 
` आदि से रका की उचित व्यवस्था की जाय। 
! (12) मदय-निपेध को प्रभावशाटी ठंग से लागू किया जाय। 
1 (13) गन्दी बस्तियों को समाप्त कर उनके स्थान पर नियोजित वस्तियां वसायी जायं। 
+ (14) स्वारयय-सुरकषण फी उचित व्यवस्था की जाय। 
॥ (15) देश के उपठचध प्राकृतिक साधनों का पूरण दोढन किया जाय। 
1 (16) देश में यात्रायात कै साधनों का अधिकाधिक विकास किया जाय। 
क 17) चचत की आदत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इते पूजी की वृद्धिं हेग 
५ छो उत्पादन कायो मेँ ठगाया जा सकेया जिस व्यक्ति एवं ग्ट कौ आय मे वृद्धि 
1 
५ मगीवी की समस्या को हठ करने के चक्रि सरकार नै योजनाबद्ध प्रयल क्ियिर्हफिर 
। ` पह समस्या हठ होने कै स्यान पर दिनोदिन ओर गम्पीर टोती गयी ह। शरत मे इस 


निवारण, रोजगार देने, नियन्वितत कलने, साधनीं का उचित विताय केशं 
म आक वीमा योजना लामू करने स सष्वन्धितं सजग प्रयास किये जाने चहिएा 
मै जीवन्तका मततम प्रतिमान तय कर दिया जाय एवं एते गुरने कै पि इका 
अपने दायित्व को वहन करे, तभी इस समस्या स टकार मिह सकता ६। कीवी सेट 
करने के रषु यह अवश्यक है कि लोगो मे करय प्रति अदूर तिषा पैदा की जा 
जायं तौ निश्वित सप से उत्यादन वग. 
क स्थिति समत हीमी तथा से को उपभोग के ठ सुगत वलतुएं उपल हे क 
भी आवश्यक है कि उत्पादन का विताण ठीक ठा 
किया जाय जीर फी तथा केभेदकोकमतेकम किया जाय) गीवीकेद 
कने एवं र्थिक विकास कौ सभी, योजनाओं को सफलमपूरवक ठू केके 
गजनेता्ओं ओर भधिकारी वर्यौ क़ पूर्णं परिचय देना हीगा। 


प्रश्ने 
1 “निर्धनता सभी सामाणिक बुराइयो की जड है1” विवेचना कीजिए। ) 
(न. 1992, 9, 9 % 

2 भरत मे निर्धना कोकमकनेरमे हम केह त्क सफ़ल इए ह? 
3 माते निधना के फरण त्था उष्चार कौ व्याष्या कीजिए! हः 
4,“ भँ कारणो सकता 

भातत भें गरीवीके कारणो की विवेचना कीनिए्‌। इते कैसे द्रकिि न | 
$ ५५ १ भव्धा्य दीजिए त वराकै अतय कीक 
५ उत्त्दायी है? 
` भातत मे निरधुनता के कारणों का विता २. >. क 

स्गरनि-~ , न 


6 

7 ् श 

४ 1, ,, ५ पासं म ववेकात्तकी समस्याएं ह? (शय., 1‰ 

9 मपी को परिभाषित कीनिषए। इते पूरण स्प ते समा कलै के चरण एििए्‌। न 

(अजमेर, 1 

10. भातत गरे गरीवी के कारणो की से समस्या कै निवारय कै 
अव्या क विस्तार से चर्चा कीनिएु। इत न 

१. सप्त रिणी ठ््िष्‌ : न 

(अ) गरीवी। (छन,, 198 


विथनता" ते आपृ या ई? क्थ निर्घत ऊंची अपग्रध दकम 
उत्तरदायी है? सष सोनिरे ^ (अनमर, 99) 


© 
बेकारी 


[तपोधरा.0णोषप) 





आज विश्व के अनेक देशों को वेकारी की समस्या का सामना फटा पड़ रय है। 
यह समस्या न केवल ओदयोगिक दृष्टि से पिष्ठडे हुए देशो की है वत्कि समपन्न देशे की भी 
६। विभित्र देशों मँ वेकारी कै कारण पूर्णतया समान मही ¡ जहां ओघोगीकरण, यातायात 
के विकसित साधन. मुद्रा अर्थव्यवस्था, ईक व्यवस्था, मशीनीकरण आदि ने मानव को अनेक 
सुविधाएं प्रदान की है, वलं दूरी ओर इन्हे आर्थिक मन्दी, वेकारी तथा गगीवी कौ भी ज 
दिया है। ओदयोभीकरण कै पूरव वेकारी कृषि त्र तक ह सीमित थी ओीर वह भी छिपी तथा 
अरखवैकारी फे ल्प मे थी! ओदयोगीकरण के फरस्वरूप अव वैकारी कृषि कै अतिरिक्त अनेक 
अन्यके मे पायी जाती ै। जीदोगीकरएण ने पूजीवाद के विकास एवं सम्पत्ति के असमान 
वित्गण मे योग दिया ओद साय ही समाज मेँ आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को वद्वा 
भी दिया। ओोगीकरण एवं पूजीवाद के विकास के फलस्वरूप अनेक सामाजिक एवं आर्थिक 
समस्याओं का जन्म हुआ जिनमें से वेका भी एक है। वैकारी न केव आर्थिक समस्या है 
वदन्‌ एक सामाजिक समस्या भी है। वेकारी व्यक्ति के जीवन को छित्न-भिम्न कर दैती है ओर 
उसके पारिवारिक सम्बन्धं पर ुत्रभाव डाठती है। वेकारी व्यक्ति भे निराशा एवं हीनता की 
भावना वैदा कर देती है ओर कई वार उसते ग्रसित व्यक्ति अपराध तक करने के ठि वाध्य 
हेते 8। वयति, समाज ओर्‌ राट क सर्वागीण विकास की दृष्टि सै आवश्यक है कि यैकारी 
की समष्याकौ युद्ध स्तर पर ह किया जाय, रोजगार की सुविधाएं उपट्व्य करायी जायं। 
वेकारी की परिभाषा ओर अर्थ 
(एषटलापणर कोण नषत^ापारठ 0 ए्टानण.0 धनध) 

येकारी शब्द की उपयुक्त ओर सर्वमान्य परिभाषा उपरब्य नहीं है। इसरिषए दी प्र. 

पौ कहते ई, “वेकारी उन विभित्र शब्दो मै सै एक है जिनका साधारण व्यक्ति प्रयोग करते 
तथा जिनका साधारण अर्थं रुगमग सभी जानते है,परन्तु जिसकी दीक व्याढ्या कटना 
कठिन दै। उदाहरणस्वरूप, क्या हम येकार व्यक्तियों मँ उन छग को सम्मिलित कए सकते 
है यो सुस्त है ओर काम नही करना चाहते, जो वीमार है या हडताल प्र रहने के कारण 
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प्रो, गरनकरष्ण ने “इण्डियन सोसायटी ओंफ एरीकल्वर इकोनोमिक्स' के 25 
अधिवेशन मे अपने अध्यक्षीोय भापण में यैकारी कै निर्धारण के चार आधार वताये है। वे 
है-समय, आय, काम कटने की इच्छा तथा उत्पादमशीरता (०९, [तणा ९, प्णा7०९58, 
एषण्पण्नाण़)) वे रिते है, "एक व्यक्ति वेकार या अर्दध-वेकार ततव कहा जायेमा जव 
वेह पूर्णं सैजगार अवधि द्वारा परिभापित अवधि से कम समयके दिए वर्पमेकमसेकम 
इच्छित आय से भी कम कमाता हय, जर वह वर्तमान मे जितना काम कर रहा है उसे 
अधिक काम कएने की इच्छा रखता घय, तव वह व्यक्ति पूरी तरह से रोजगार प्राप्त नहीं माना 
जायेगा नित कार्य मेँ व्यक्ति वर्तमान मे लगा हुआ है यदि उस कार्य से हटा दिया जाता 
है जीर इसका प्रभाव साधारण उत्पादन पर नहीं पडता है तो इसका अर्थ है कि उस्तकी सीमान्त 
उत्पादकता कुष नही &॥ 

उपर्युक्त सभी परिपापाओं से येकारी के पांच प्रमुख तत्व स्प होते है : (9 इच्छा-किसी 
भी व्यक्ति को वेकार उस स्मय कहा जायेगा जव वह काम करने की इच्छा रखता हो ओर 
उते काम न मिठे। () योग्यता- कैव मात्र काम करने की इच्छा हना हो पर्याप नही है 
वल्‌ व्यक्ति मेँ कार्यं कएने की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता भी होनी चाहिषए। यदि कोई 
व्यक्ति अंगृ-भंग होने, वीमार होने, वृद्ध होने अथवा पायल होने कै कारण कार्य कलने के 
योग्य नर्ही हतो उसे हम कार्य करने की इच्छा रखने पर भी वैकार नहीं के! 
(10) प्रपल्-व्यक्ति मेँ कार्य कएने की इच्छा एवं योग्यता ही प्यप्ति नहीं है वरम्‌ उसके 
दाग कार्य पाने फे ष प्रयल कना भी आवश्यक है। अतः प्रयल के अभावं मेँ योग्यता 
एवं इच्छा रखने वारे व्यक्ति को भी वेकार नहीं कहा जा सकता। (1४) आर्थिक उदेश्य--व्यक्ति 
द्वारा काम्‌ कटने का इदेश्य धन अर्जन करना हीना चाहिए। यदि दर्जी को अन्यत्र काम नही 
मिढता ओर उसके दारा स्वयं क परिवार के वच्चो फे रि कपड़े वनाये जतत है, तौ यह 
स्विति भी यैकारी की प्ति ही है। (४) योग्यता के अदुः पूरणं कार्य -यदि एक व्यक्ति कौ 
जित कार्य एवं पद फे किए वह योग्य है, से कम कार्य एवं पद प्रात है ओर इस आधार 
पर पराप होने वारी आय भी कम है तो हम ऽते पूर्णं रोजगाट प्राप्त व्यक्ति न कहकर आंशिक 
जार प्राप्त व्यक्ति कैये। उदाहरण फे किए, एक ोक्टर को कम्पाउण्डर तथा इंजीनियर 
को ओवरसीयर के पद पर्‌ काम करना पड़े ओर उसी के अनुरूप वेतन मिरे तो इस स्थिति 
को आंशिक दैकारी की स्थिति कहा जायैगा। 

स्पष्ट कि वेकारी वह दशा ह निमे एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रने 
एवं अर्ोपार्ज कटने हेतु प्रयल कएने पर भी पूर्णं रोजगार प्राप्त न हो| अन्य शब्दो मे, 
वेका वह अवस्था है जिसमे शारीरिक दृष्टि से स्वस्य एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने 

ईच्छा रछता है, प्रचछिति मजदूरी दर पर काम नदीं मिठता षी। 
लेकारी के प्रकार ©. 
चशणएटऽ 0 एषव्.0 वषो) 

येकार के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हं : 

9 भो्षमी तथा आकस्मिक बेकारी {5025031 ० 00591 (दाग [0ला१)--- 
अनेक व्यवसाय रेस ह जिनमें वर्षम उतासचद्राव आते एष । की उनमे अनिर " 


1 एण दं प्लान दव ध छवः ग ०००0, 10 ८,५16८, एल श 
ग्य. 12, 1973. १.1. 


अधिक फी र 
रीती €। भादियो ध एवं चौहार के ए जेवर उवोग भी ध दैककरतै 
न 1 


नन जहनु क ४ 
५1 1 ॥ 


(1 (्णपण्‌णनम) ए --उयोगोमे प्रि 
ध ययो कौ एतवा 
१५५ (मास्म ते है वेकाी व्रती जा री ६। ऊख अनुनय तोक र 

न । नेन के मे जापान कदम पोगर तवाक 
छने भेड ऊनं के उ्वोयमे व नवीने आविष्कार पने ववतो र द 
अ वेकाी की सम्या वा कते है ओर नये वाजातेकाष्ेत्र समाप कट वैते हम 
षिष्कारे (५ प्काते एवं परीवोगिकी छे कारण नेये प्ययताय प्पे ह भौ रेजगरा 1 

पेशीनीकरण, रोजगार भौर दोनो ही स्थिति को जन देता हकर = 
की त्थापना ते भात्तमे कुटीर यव खग वेकार लौ गये।उदोगोमे 
कारखानो 


एवं त्ये 
प प्रतिस्था लेने वेशा ग्रीवा 
गली भरि भी $ केक्दहो जानै 


(५) भस्थायौ येका (1; छ मधित त्ा 
भाम ववे काम कत्त ह, कह चैवमा परा व 
{19 पर्ण सी (ण्‌ एषणा त प्रकार की वेका लगी 
कद एवं उ वसते की ” अमिकों ५. का अमाव, 
१ जयो म चये मार की कमी, आदि कारणो से उचत होती &। इष भ्र 
उरी वकि देशो कौ ष्य विशेपता ह। दका सष विकास ४ 1 
रे सोय स हओं थो बन त गा पगमे / 
^ भीकम ठ भशिकण प तक वेकः एते ह! इत ५ 
(90 प्कीय वेका (९५५, ए्लगृगर ग वेका कातदव 
४ ण नो भ अपमा लगते ५1 
धि १ उत्रको अर्ध्य 
एवे कथे का सामना कना पडा कीन के जनु भावपूर्ण मागर मे कल ३ 






। 
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-1 कारण मन्दी की स्थिति उलत्र होती है। यदि प्रभावपूर्णं मांग मेँ वृद्धि की जाय तौ वैकारी दूर्‌ 
महो जत्रीै। 

(भ) अर्ड-वेकाी (पवः एगणुणप्ला0)--जव व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार 
£ काम नहीं मिता हो जैत एक डोक्ट को कम्पाउण्डर के पद पर ओर एक इन्जीनियर को 
, ओवरसीयर के पद पर कारय काना पड़ ओर वेतन भी कम प्रा हय तौ उसे हम अर्वैकारी 
¦ कौ शरेणी के जन्तर्ृत शठेग। इती प्रकार से आंशिक सुप से रोजगार प्रात्त (1115 
; धाफर०,८५) व्यक्ति भी जर्धवैकार कहलायेगे। कीन के अनुसार, जव कोई व्यक्ति प्रचरति 
` मजदूरी दरसेभी कम मजदूरी पर कार्य कलन हेतु तैयार हो जाता है तौ वह भी अरवैकारी 
 फीस्थितिरै। 

(५1) रिक येकार (श्णणपागङ एण्लारजाणला{)--जव व्यक्ति काम कनेकी 
क्षमता हते हुए भी आर्य, कम मजदूरी या मजदूरी मेँ करीत, आदि कारणो से काम नही 
करता है तो उत रेच्छिक वकार माना जायेया। 

(५00) छिपी येकारी (015०७०4 एष्लाफमालाणो--इम्‌ प्रकार की वेकारी ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था भे देखी ज सकती ह। भारत मे ठगभग सभी कृपक परिवार भूमि के छोटे-छोटे 
इकर पर कृपि कते ह। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भूमि पर दवाव वढता है जीर 
गये जन हेने वारे सदस्य भी पहले वाठे सदस्यो के साध उसी भूमि पर काम करने ल्गते 
ह प्रकट सपमे तो पसा गता है कि सभी रोजगार मे लगे हए है,किन्तु उनके द्वारा उत्मादन 
मे कोई वृद्धि नहीं होती ह। यदि उनमे से कुछ को कृषि कार्य प हटाकर दूसरे व्यवसाय मे 
खगा दिया जाय तो भी कपि उत्ादन में कोई कमी नहीं आयेगी। इस प्रकार वै प्रकर रूप 
ध ही यै। छिपी वैकारी में श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता शून्य अथवा ऋणालमक 

1 


(१) श्ि्ित वेकागी {९०४८०४८ ्याप्णापला()-शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने 
याद भी जव लोग वैकार हौं तौ उन्हे हम इस श्रेणी मे रग! भारत में एम. ए., वी. 
ए अक्ट, इन्नीनियरिग ओर जन्य तकनीकी शिक प्राप्त कई व्यक्ति वेकार है! 

(0) संरयनात्मक यैकारी (ऽप्ण्नणाव फण्लाणृाणणलाफ)--इस्‌ प्रकार की वैकारी का 
मूढ कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था मे संए्चनालक परिवर्तन दै। उदाहरण कै दिए, भारत 
प विदेशों म निर्य की जाने वारी वस्तुओं के व्यवसाय मे यदि रग् स्मय तक कमी आ 
जातीहैयानिर्योत की मांग घट जाती है, तो उन व्यवसायों मे वेकारी उयत्न हो जायैमी। 
रत्‌ प्रकार कौ येकारी को संरवनालक वेकारी कहा जाता है। इसका सम्बन्ध देश क पिषडे 
आर्थिक दये सेभीहे जिते पूजी निर्माण की दर वहुत कम होती है। अत्तः रोजगार की 
मातरा भी कम होती ह। संर्चनालक वेकारी भी दीर्धकार्कि है ओर इसका हल आर्थिक 

विकास से ही समव ह। 

0) बुखी येकारी (0लः एण्थाफरागुण््यापे- इत प्रकार की यैकारी ये श्रमिक के 
पास कोई काम नहीं होता ह। इस प्रकार की बेकारी अधिकतर शहसे में देने को मितती 
है जहां गा से आने वाके छोग कामं के अभाव मेँ वेकार पड़ रहते ह! इस शरेणी मे शिक्षित 
यैकारी को भी सम्िरिति किया जाता है। 
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मम्मी ६। 
शाधमिकता नही दी जाती। म्व्यमजयुके यक्तिजो25 ते 40 व्पकेहीतेहद 
कम व 

क्योके जव श्रम्‌ गणाः मे युव कार्म भित्ते हतो 
प भी ग गरी पहा! व व युवा लोगो की छलना गे जयादन क) 
उनके 0 

करते 8/२ एक सहभीहैफिव्ो भी ठन मे युवा लोगो े र्ना कौ 
अविक त मे एत गोड द इछ मुव ५. 
शक कारण यह भ ह द लोगो र 
ष श्र पेवान होती ह, वे देवा ति क मगदीकरख व 
व जम भीदेने हेते ह। शोको एक वयवत्ाय ते दूस व्यवसाय मे ड 
योजना जायोग्‌ ने ल्ह, जु क़ ५ 

शख लोगो पर्काती नौकरियां गी मिठ पती अओ गरक संवा 
जयोगपति भपेक्ा युवको को नौकर वना भविक पतन्द गही कतै ह। | 
(वि) योग्यता (५०८८० १0९७७) कह वार व्यक्ति यह नही जन 
(अ अत्की व्या सम कन शो 
योग्यता सै &1 कट वार फिर भी काम्‌ कोकढनेको तयार हन क 
पेवायोगक या माछिकि यह चाहते है कि उनके षह दते व्यक्ति काम करगौ योग, त 
भित ही / किसी मे आवश्यकता से अधिक भशिकषत ओर कुश शरी 

। रामना कना पडता ह/ 
(शिः शागीरिकि अयोग्यता ९55 15381) व्यति 
मप या ङ्प ॐव वमार ह (क मी न ० 9 
पारणाना प्रणा मे मशीनो दे कष्ण दयेन काली र्या वदरी ह] मशीन प्र काम कत 
भाने अवसर रहते 


ानीदेआ जाने प जम कै ह भौर एते यि 
कार हो ह्य है 
07 पं 216 ६८ 
त द. 


[ 7० 35, 1909707 255 
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जौ व्यक्ति अन्धे, वहै, दूे-ठंगडे आदि होते है, वै भी शारीरिक अक्षमता कै कारण 
वैकार्‌ हो जाते है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही शारीरिक खूप से विकृत पैदा होते ह। फिर भी 
ई खगो को तो प्रशिक्षण देकर उनके योग्य कार्यो मे ठगा दिया जाता है। वायुयान, 
(यातायात, खानों आदि मेँ भी दर्यटनाएं अधिक्‌ षती है। दुर्घटनाग्रस्त लोग क्षति-पूर्ति मिठने 
पए उप्त पैम से अपनी आजीविका कमा सकते हं] 
ता) अवैयक्तिक कारण 
, _ (1) जनवेष्या मे वृद्धि-भारत में वेकारी का एक महत्वपूर्णं कारण जनसंख्या की तीव्र 
गति से वृद्धि है। हमारे यहां प्रतिवर्पं गभग 1.70 करोड़ जनसंघ्या वट्‌ जाती है! 1961 
मे भात फी जनसंख्या 43 करोड़ थी जौ 1971 में 54 करोड, 1981 मे 68.57 करेड़तथा 
1991 में 84.63 करोड हो गई। जनसष्या वदने के साय-साय काम की पूर्ति भी वद्ती है। 
पदन्तु जिस अनुपात भे देश की जनसंघ्या वदृ रही है, उसी अनुपाते मँ उद्योग, व्यवाय 
एवं तेजगार के अवसर नही वदृ रहे है। 

(2) सीमित भूमि--जनपंव्या मे ती वृद्धि हो रही है किन्तु भूमि तो सीमित है! जनसंघ्या 
के वदने फै कारण प्रति व्यक्ति कृपियोग्य भूमि मेँ कमी आती है। भातत में संयुक्त परिवार 
प्रणाटी का प्रचरन रहा है। जव भार्यो का वंखवार होता है तो भूमि भी चट जाती ह। भूमि 
के रेरे टुकड़े अनुत्ादक हो जाते ई। इन छोटे-छोटे ुकडों पर परिवार के सभी सदस्य 
कार्थं करते ह, ईसते छिपी वेकारी पनपती है। एक तरफ़ भूमि पर भार वदता जाता है ओर 
दूस तरफ भूमि से उसादन रता जाता है। 

(3 मौसम एवे प्राकृतिक कारण--भारते की कृपि वर्षा प निर्भर ह मानसून की 

एवं अनियमितता के कारण करई वार फसल वर्वाद हौ जाती है। अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, महामारी, तूफान, चक्रवात, ओरे, टिदिडियों ओर कीटाणुओं के आक्रमण, आदि 
के कारण कपि कौ हानि टोती है ओर वेचारे किसानों कौ गरीवी व येकार का सामना 
कना पड़ता है। र 
(4 दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था-अग्रेजों के समय से देश भें जमींदारी, ताहुकेदारी एवं 
रैयतवापी प्रया प्रारम्भ हई। एक तरफ एसे लोग हँ जिनके पास उपजाञ एवं काफी अधिक 
भूमि £, दूसरी तरफ भूमिहीन कृपि मजदूर है जिनकी संख्या वड भूष्वामियों की तुठना मेँ 
फाफी ज्यादा ह। मूष्वामौ कृपि मजदूरो का शोषण कपते है। जर्मीदारी उन्मूरन कानून एवं 
भूमि सुया फे प्रयासों के वावयूद भी किसानों की वास्तविक स्थिति मे कोई उल्टेनीय 
परिवर्तन नही आया ई। कृपि मजदूर भूस्वामियो की दया पर ही जीवित ई। यही कारण है 
कि गावो भे कूपि वैका, भूमि व्यव्या कै प्रति असन्तोष एवं तनाव पाया जाता £। 
(5) षि की पटी दशा-वेकारी का एक कारण भारत की पिषठड़ी कृषि अवस्था भी 
ह यहां आज भी कपि कले की पुरानी विधियां प्रचलति है! हछ व वैर की सहायृता से 
पि करना व वैज्ञानिक तरको तथा पुराने तरीकों, ओजारो,आदि का श्रयोग आज भी 
फा जाता £। गृरीव ओर अशित किसान उत्त खाद, बीज, उरवरक, यन तया वैज्ञानिक 
विधियो से अपरिधित है। अतः वे कृषि शत्र मेँ उलादन वदान मे सफल नहीं हे पाये ई। 
(8 मनर भे प्रशिक्षण का जभाव-भागुतीय मजदूे मे शिक्षा एवं ओौयोगिक प्रशिसषण 
फा अभाव पाया जाता है! अतः दे दक्च किसान एवं श्रमिक नहीं वने पाते है। यही कारण 





है = _ जनं उवोगो खानोव कारदानो मे उयित्त रेन श्रा गही पताह 
१३ताहै। 


वोगिक पिमा का अभी धू जौदोगिक विजा गहा 


पेजगाः क पयि (वरते के उभाव व कारण भी वेका पनपती 8 चह ॥॥ 
तो भात्तमे अव भी जमाव हयो जोग दवेभीतो जपनी पूर्ण क्षमता त दर 
कररहेहै अथवा उनकी रेज शान काने की कमते कष ह 


विकास की गति भी वहां धमी ह) पती भनसा के न _ 


(8) प्योगो फा ऊतरीकाय- म्यः का केन्रीकण वेड-वडे नगे मष , 
माता है। इन उवोगो मे काम कले की अशा 


प लीय शह म जते 
भम र्ति वढ जती है सभी व्यक्तियों येजगराः मीहे 
वो (५ (= मे विरम वयकियो को दे उपय 
को रोजगार के भवत उष्य गह हो परत ५ 

9) यतिशीता मेँ कमी भारतीयों मँ गतिश का अभाव पराया जता ६।वे््‌ 
शापा, पर्त, रोद एवं पर्पराओं वे दधे 1 वै अपना मूर निवा घ 
वाहर नही जाना चाहते। एक कहावत है, ध छोड मक्का छण, मेक 


१ देने के कारय ग्रमीण 9 ॥ 


एजस्थानी 
कृष्टी नही गाणा लेग कम जाय गे ही सन्तोष कर ेग,ठेकिने जधिक धनोपर्का फति 


वैदरके केनेमे नही गाना दाहेमे। 


"= दोग इए 
क्वा ५ तोरण एवं अभिनयरय- -गव नात काका म्नो की का । 


की नीव पृडी। विशाल उद्योग स्यापि कयै गवे तिरते 


4 मश्रीनोसे उत्पादन रिया जाने जवो मेकम व्यक्तियों यतत्र षै । 


। छतयदेन होता ६। कुटीर मेल्मे जओयोगीकण के कारका 
री गय) भ मे ण मे मणे को (५ भभिनवकरण से ताय 


२ जिने कम थम मे जधिक उत्पादने किया जा तके। (4 
भप्ने काराने का अभिनवकरण तो धभिको वेदना 
लगाते हष कता है तो यगरिको की कटीती लेती है मौर वैव 


वा ५५ (र ने भातत मे जप्रेजी शिक्षा श्रणाली प्रात्पं 
यार !जरेजी 


जिसका उदय पररान्‌ केलिए वादव कनाया 
मसे धृणा कातता हा अजभी शिक्षा को तेजी के तैयार मर्ह कत 
आज प्र्यैक व्यक्ति मकरी ही प्रप्त कला ति है य ८ न देनाकिरीग 
म ॐ चि सपव नही द। जतः रिख यक्तयोः को वेका का सामना कता 


षे स्था उनी मौर ङे हमारे छतर त्रिता गरम 
१ विकते कितु ङ्न शिर येगोके पेजग्र के जदो का जम्रव £ 
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ठि छन्नौ का भ्रुकाव वकीठ, क्ट तथा इंजीनियर, सी. ए. आदि वनने की जर 
है| वै कम श्रम दाग अधिक पैसा कमाना चाहत 8। 
` (14) श्रम की मागर य पूर्ति भृ अपनन्तुटन--जव श्रमिक की कृपि एवं भौवोगिक क्षे 
ग कम तथा पूर्ति अधिक होती है तो रोगो को यैकारी का सामना करना पडता है। 
(15) व्यापार चक्र एवं मन्दी व्यापार मे भी उत्यान एवं पतन का चक्र चता है। कभी 
-व्यवप्ताय उत्नति के चम शिर पर होता है तो कभी वह गिरावट की स्थिति मे। जव 
एमे मन्दो आती है तो व्यापार ठण हो जाता है, उससे सम्बन्धित कारखाने घाटे एवं 
भ्म विकने के कारण वन्द कटने पडते ह भिसके परिणामस्वस्प उस व्यवसाय मे ठगे 
-क एवं व्यापारी वेकार द्यौ जाते ै। 
‡ (16) मौसमी उता-घदरार-कुछ व्यवसाय पते है गिनका मौसम ते सीधा सम्बन्ध ह। 
६ का व्यवप्ताय गर्मियों मे एवं ऊन का व्यवसाय सर्दियों में ही अधिक चता है। गन्ना 
ौ पर ही गुड़ एवं शक्कः उद्योग कारय प्रारम्भ कते है। विवाह-शादियों के अवसर प्र 
एण वनने एवं वच्र पिराई का कार्य अधिक होता है। कृपि के क्षेत्र ये फसल वौने जीर 
ने के समय अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। शेष समय मे इन कषेत्ो मे श्रम की 
| पट जाने से वेकारी पायी जाती ६। 
¦ (17) व्यापार एवं उयोगो मे असतामंनस्य--जव दौ परस्पर सम्बन्धित व्यापारो एवं उद्योगों 
मन्य विगड़ जाता है तव एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय कौ ठ कर दैता है ओर उस्म 
वयक वैकार हो जते £। उदाहरणार्थ कौयला खानों मे या धदरोर उद्योग मेँ हडताल 
{पट वे सारे उद्योग वन्द करने पडते है जो कोयला या धदरोर शक्ति से चरते ह इसी 
7 से रह कर्मचारियों अथवा दरक चाल्को दार हड़ताल कले पर भी देश के विभित्र 
ी मे फषचा माह पहं एवं निर्भित माल आना वनद हो जाता है जिसते कई सगो को 
ग की स्थिति का सामना काना पड़ता ६। ॥ 

(18) बर्ुओं की मां भँ पिर्त-जव किसी वसतु की मांग कम हो जाती है तौ 
क्तु के उ्ादन पे सम्बन्धित व्यक्ति वकार हो जाते ई। उदाहरणार्थ, आजकल कृत्रिम 
ौ सते योन, नायलोन ओर देरीीन क वन वघ्नं का अधिक प्रयोग होन सै रेशम उचो 
ट भे पड़ गया है। जिन राज्यो मे शराव-वन्दी लागू की गयी, वहां शराव वनाने के उद्योगौं 
रगे लेग येकार हो गयै। 

019) पूजी की कमी-पू्ी के अपाद में उदोग, व्यापार, कृषि ओर्‌ व्यवसायं का 
रने म्व नही हय पाता। अत- लोगो की संख्या मे वृद्धि होती जाती है किन्तु देश ममे 
(1 कम हो जाता ६। इस प्रकार श्रम की पूर्तिं वढ़ जाती है ओर वैका , 

॥ 


(20) कप भे पृद्वि-जव सरकार किसी व्यवसाय विशेष पर कर भार वढ़ा देती है तो 
भो की कीमत यद्‌ जाती ह। किसी वसतु के महंमी हो जाने पर उसका उपभोग कम 
र्गत है तया वाजार मेँ उसकी मांग घट जाती ह। एेसी दशा में उयादन घटाना पड़ता 
भय व्यवसाय नहीं खोरे जाते तथा परिणामस्वरूप वैकारी पनपती है। 
(21) सरकार मीति--परतयैक राजनीतिक दल की अपनी-अपनी उद्योग नीति लेती है। 
शी वस्तु का आयात व निर्याति कितना होगा, यह सरकार की नीतियों फ निर्भर कस्ता 
विदेशो से किसी वस्तु का आयात अधिक होता है तो हमारे यहां के योग नही 
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स सामानिक पमष्याप्‌ 
भप पते एवं लोगों क उपतव्य नही हे पता। इते विपतेत, पव ए 
क को प्रोराह देती पठ उद्योग फत्ता ल्त & ओर रकारः 
वेढते ई। 

धामानिकङ्ः ङे शल--शाकाः नै निवाप के 8 क 

फी व्यवस्था फी ह। जव छेको वैगेजगररी भता कि हैतोवेशर 1 

गेही कते आर रोजगार की वाश वन्दे करदैते हा 
शारीरिक श्रम्‌ के प्रति --भजकठ लोग मेरी 
स्पिनही है, टोगङ््े दीनद्ृटितर देखते € 

वेकार रहना अधिक 







पि थमक 
गारीत श्म कते की ल 
परनद कते 6! न 
वजयो तेनाव--जव मदर जपने वेतन, भामाई भत, मके £ 
भता, व्यो की शिशा, निवात करी व्यव्था, आदि मगरो फो मनवाने ह्तश् 
दन पर हतर णोड-फोड़ तथा कले है तो कारखाने वद ह न? 
थमिको कौ वैकारी कदन पडता &। 
(25) 4 की प्रतिष्टा 
परन्द काते । नीकरी 
नौकरी गेही 


--आनकड लेग यवसाय की जपे नकी क 
वै 1 पूवक माना भाता ह अतः जव क्ररः 
ध रहते ह 

(26) यवसाय दष एक व्यक्ति किसी 

जेवेनलो उत श “ निकाल दिवा गवा ह द 

लेगयाहो व्यक्ति कोई अन्य वताय कटना चाहता हज । 
व ष्डताहै। 1 
गणम मद कय दरो वातो भदो 

जी 8। फक्वल मिक मे वेका प्नपती ै। ः 

नना जयो भा शष कारण इत परक ते वे €: 
1 जनसंघ्या ते वृद्धि। 
0) ग्रामीण एव ह 


हात जो कि वकार समव मे र्म 
रोज कते थे! 
` ४) शरणार्थियों कौ 
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-कठ-काराे लगाने मे खर्च भी वटृता है तो इससे भी लोगो को रोजगार के अवसर 
‡ हेते है। बचत कान पर उपभोग एवं विनियोग खर्च रुक जाता है जिससे वकार 
श्रीह 
एडम सिय का मतै कि पूजी कौ कमी वेकारी को जन्म देती है। पूजी कै अभाव 

पजदूरी फे अवसर घट जाति है! 

‡ नवशाल्ीय अर्थशास्ियो की मान्यता है कि पूजी एवं श्रम में सन्तुकन होना चाहिपए। 
[ओं का उलादन उचित मात्रा मे होना चाहिए ताकि उनकी विक्री निश्चित हो जाय। 
धिक मात्रा मँ उसादन हने एवं कम विक्री होने पर वत्तु वैका पड़ी रहती है, नहो 
पी ह, उनम रगा धन व्यर्थ पड़ा रहता है! इत प्रकार पूजी च श्रम मे असन्तुठन पैदा हे 
ताज वेकारी को जम देता है 

! उपर्युक्तं विवरण सै स्पष्ट है कि वेकारी एक जटिल समस्या है ओर इसकी उत्पत्ति के 
एजनैक वैयक्तिक, शारीरिक, आर्थिक, ओदयोगिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं जनसंछ्यालक 
एकि उत्तरदायी ६। 


वेकारी के दुष्पभाव --- 


(छशा. एकऽ 0? वषि .0 तोषा) 


वैकाी एक अभिशाप है। इसका सवस वड़ा दुष्परिणाम गरीवी है जो कि सभी वुराद्यो 
# जड़ £। वकार व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है, उस हीनता की भावना दा 
ती है ओर वह शर्म महसूस करता है। परिवार, रिश्तेदार एवं पड़ोस क रोग वेकार व्यक्ति 
7 उधित सम्मान नह देते। यदाकदा वच्य पसे पिता एवे पली रेते पति के प्रति सम्मान 
दते ह। वैका मे परभरितता एवं गरीवी वदती है, आक्रामक प्रवृत्ति एवं चिड़चिड़ापन 
नपता है! जो मित्र मनोरंजन के समय साथ देते ये, यै भी अलग हो जाति है। वैयक्तिक 
नोप ते पारिवारिक तनाव यैदा होता है, राजनीतिक असन्तोप एवं क्रान्ति पैदा होती है 
धा स्वास्थ्य पर बु प्रभाव पड़ता है। येकारी के दुप्यभाव निम्नोकित ह : 

(1) वैयक्तिक विषटनं एवं वेकारी (एलाऽ०१३। 7015000 कठं पानाफाण+- 
601} येकार होने पर व्यक्ति के पद ओर सम्मान की हानि होती है। वह दैर तक सोता 
हता है, शराव पीने ओर जुआ खेलने ठगता है। पोर्न शिन! न अपने अध्ययन मे वत्ताया 

कि मन्दी फे दिनों मे सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध बढ़ गये। वेका की दशा में भिक्षावृत्ति, 
पवर, गुण्डागरदी आदि को वद़ावा मिता हे। लोग उदास लो जति ई, विवाह की दर 

ये अनैत्तिक सम्बन्ध वदते । दिवाछिया हये जाने से आलसहत्या व मानसिक रोगो 
म संख्या वद्‌ जाती है। ठे्कोदिर मे रिठा ई, “अस्थायी येकारी से व्यक्ति फे स्वास्य पर 
प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क विकृत हो जाता है, महत्वाकाकषाएं दुर्बल हौ जाती ह, वक्ति 
। सुसती वद्र जाती ६, आत्-गौरव व उत्तरदायित्व की भावना की कमी फे कारण उप्रकी 
यता षट जाती £, नाडियां जौर इच्छाशक्ति कमजोर हो जाती है। सपनी असफटता 
गि दायित्व दूस पर रखने की प्रवृत्ति पैदा होती है। बेकार व्यक्ति अपने परिवार की प्रगति 


पण इत्य कलाष्णय्णमवषय 0 द (मद. क दृच्म, इत्वा 
ऽतरय८३ एच्ञलव्यत्‌ः (ण्या, 1937. भे 


के रिष परवल कता भी दद्द कादेताह। अर्दवेकारी कौ अवस्था मँ नै 
भतह्हीन ओर उवा्न लोकः काम प जते €| ये लेव अमर गप 
(2) वेक एं वयय एषनकाकणाता। गता) देका केष 

के स्वाय का भीर केता ह ये कुपोषण के शिकार हो जाते हं एव तभ. 
के जमाव मे क सेगो सेधि नाता चिताके कारण भी उनका त्य फते 
हवे सकि वे का नेस्यते 6 प एव ग त/ 
पवा स्वयं एवं उनके परिवार के पत्यो पर दुरा भगाव पहता &। ते वि 
की सुविधा शुयाने मे अहमर्थ लेतेहजीर भप्रहीकाठके गुह मे चे गते 

(3) येकापै एप पार्गिगिकि (फलय) 1077671 11 ५. 
“92 वकाी का भभावे व प (1 प्‌ परिकाक विल 6 
पडता है। परिवार की जमा-पूजी समाहये जाती | जमीन, गहने, जादि रर 1 
यावेवद्िये जते ह, परतिविर कणग्रत्त षे णाता &। एक एता तम्य भौ जता सः ४ 
कोई उपार देना पक नही ता दती प्यति म परिवार पत सदयो दे म 
वघ ॥ 0 -भतमर् हो जाता ह। वीमार लेगोःकी उयित देवव "+ ध 
पाती वच्य क शिपाीकषा कीव + श म क देनी हओ उकः 
छोर. काय कले पडत ह पवार की पियो तको भी भरण क्े ल्द 
तिक साधनो का सलाद तेना षता 8। पतिर के प्दस्यो मे परत्व तनाव ध 

भिता भीर उषल्पी भी ठह परिवार क प्रदः 
सेगरठन 


छत मे उ 


4) येक (एवाग10 (601 कात 50641 050४ 
वेका? के कारण लेने वाली जआर्धिक लानि ५ र मापाजासकताहै क्नु र 
पान कना करि वेका व्यति धारणाओं बे कदोतता भते ॥ 
1 परिवार म अनिरा ओर चिन्ता परकर जातरीहैव सव्यो मे निरा र) 
णाती है। लेगी कारके प्रति आकर्षण घटने छ्गतरा ह, उनकी विशेष वोत 
रा ६। इन सवका भभव सूरण तुदाय पर पडता है। समुदाय ० 
तेण की व्यवस्य 1 कीवी 
पमा हो जाती है जीर रमामि सामाजिक 4. ८4 1 
क पशन, भादि र अधिक कवक लता है/ दसी प्रिती ग्र ४ 
संव्यामें श लेती &। वश्या, वभिवार, भरशवाद्‌, रिश्वतेखोर, देन 
1 


+~ 
€) येकार ओर र्थिक यमाव (1) पकाल चाच नणय ह" ; 
गवी एवं प्रतता को जन्भ # व लर आय एवं 4 
गिरता ह, कार्यक्षमता भावित हेती ई जिसके उत््रदन घटता £। & 
11. एवं आरविकर सक 
परिवार 


म वर 
लेता ह, परिवार एवे व्यक्ति की आर्थिक दशा विगड़ जाती ई। द स्विति भे देश ङः 
नाधनो एवं ण नतव जात्तकता है! 

एणः 1, पव्म यप्र 246०८८० १०९८४ ध ॐ. 21027. ७ 
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(6) देका एवं नैतिक पतन (एालाफृणिकलाा गात [तनया एषण्टापतवणा)-- 
दैकाी मेँ व्यक्ति का मैतिक एवं चारित्रिक पतन ष्टो जाता है। उत्तमे आत्मविश्वास एवं 
आल-सम्पान की भावना समाप्त हो जाती है ओर वह अनैतिक कार्यो के दाग अपना व 
अपने परिवार का भरण-पौपण कएने ठ्गता ह। लीग अपने दायिलयो को निभाने से जी चुरान 
रगत है, घर डकः भाग जात है जर आसहल्या तक का सहारा ठेने ठगते ह। 

@) येकार एवं राजनीतिक प्रभाव (णलाफण्डला। कव एनत 1६८5} 
देशव्यापी वैका शजनीतिक विरोह एवं क्रान्ति को जसं देती £ै। वैकार लोग प्रदर्शन, 
हतार, धरमे आदि का आयोजन करते है, सरकारे ठय हये जाती है, प्रजातस्न की नीव 
हके ठ्गती है, चात ओर अराजकता परती है, तोड-फोड, च्ट-पट एवं दंगे होने लगते 
ह ओर रोगो का जीवन खतरे में पड़ जाता है। 


(8) वेका एवं सांस्कृतिक पतन (एएलाणणणछपा९ा( कय (एणः 00्7444- 
00)--विश्व इतिहासं इत दात का साक्षी है कि किसी भी देश में सांकृतिक विकास 
अर्धिक समव्रता की स्थिति मँ ही हुआ ६ै। कला, भाया, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत, 
धर्म, अदि को ग्रीव एवं वेकार व्यक्ति वद़ावा नहीं दे सकते। भूष व्यक्ति की संति रोरी 
के ददि ही चक्कर ठगाती ६। 


(9) बेकार एवे मनोपिजनानिक प्रभाव (एलाए़ाणफला( पात ?5961010870व 
हाण्यशे-वेकारी व्यक्ति मे निराशा एवे हीन भावना को जन्म देती है। काम कै प्रति उप्तकी 
एषि समाप्त हो जाती है। वह मानसिक संपपो से जूता रहता है। उसका स्वभाव चिद्यिडा 
ओर आक्रामक ष्टौ जाता ६! छोटी-छोटी बातों पर वह ज्ञगडा करने पर उतार हौ जाता £। 
उष्म साहस्र, दृढता ओर आल-सम्मान की भावना समाप्त हो जाती है। उसमे पराधीनता की 

मनोवृत्ति जन्म ती है भर अपने कौ असहाय एवं पराभ्रित अनुभव कएने के कारण छसकी 
वयक्तिगत योग्यता एवं कार्यशमता घट जाती है। उमे पृथकता की भावना पनपती है जिसके 
फरषवषठप भिर ओर यदहं तक कि परिवार फे सद्यो से भी उसके सम्बन्ध टूटने लगते है। 


श्रारत में बेकारी का विस्तार 
(एर 0 एष्टा .0 धपा पि [प्) 


भारत में वेकागी के वारे मेँ निश्चिततापूर्वक कुछ भी नीं कहा जा सकता] इसके 
अनेक कारण , जैसे यहां वैकारी सम्बन्धी सही आंकड़े उपठच्ध महीं है, वैकारो एवं 
अरवेका्रे के आंकडे एकत्र नहीं कियै गये ई वदन्‌ केवठ वै ही आंकड़े उपटव्य है जौ 
यैशेजगार दफ्तरों भे पंजीकृत किये गये ई ओर एतै दफ्तर भी जिल मुष्याख्यो ओर 
आदयोगिक केन्र पर स्थित ई। इन दप्तो मे भी सभी नौकर पाने के इच्छुक या वेरोजगार 
व्यक्ति अपना नाम दर्ज नदी करवाते हँ। यह भी आवश्यक नहीं है कि पूजीपति ओर 

सैवायोजक रौजगार दफ्तर द्वारा ही श्रमिक की भर्ती करँ। रोजगार दफ्तर छिपी इई वेकारी 
कै वेमे कुछ भी वताने मेँ असमर्थ है। दस व्यक्तियों का पता भी बेरोजगार दपर से नही 
ग सकता जो क्यं काम भें ले हुए ई, किन्तु जो अपनी योग्यतानुतार कोई जच्छी नौकरी 
चाहते ६। जहां नौकरी हेतु "रोजगार कार्य्यो मे पेजीकएण कराने वारे रमो की संघ्या 
1952 मेँ 7.37 साख थी, वहां 1991 मेँ वढकर यह 344 कर हो गयी। वेकार की 
सर्वमान्य परिभाषा के अभाव में भी स्थिति का सही चित्रण सम्भव नहीं हो पार्ता। इसी 


152. _______ ___ भात्तीय प्रामानिक सव्या ___----- समध्यां अ 


येकार फ वरे केवल अनुमान ही छगाया जा सकता है) भारत म पि ५ 
वेके को सषा वटो है जिसके अनेक कारण &, से जनतंषय वृ, द चरः 
का हास, उयो का अपर्य विकास त्था जनर्दया का पतिप्यापन, शति ज 
सुविधाओं का अभाव, वाढ एवं अमाठ आदि! 1991 मे करवट लेग (5 ते$ ४ ६ 
के) की जनसंघ्या 49 8 करोड़ थी जिनमें सै 3.44 कड ले क 
अनुमान है। फेरी चम मंत्रालय के ओंकद्े के अनुत्रार एन्‌ 1992 मे वनः ध 
2.30 करोड होने का अनुमान है जिसके अगठे वरप मे (सन्‌ 2002 तक) 9 ५ ध 
जाने कौ सम्पावना ह! योजना आयोग के अनुसार, आयी पचर योन हर 
येकार लोगो फी संया 6 करोड़ तथा 19952000 के जन्त मेँ 9% करः £" 
सम्भावना है। त 

राध्रैय मेमूना सर्वेक्षण तष्पमामे ऽकणछोत इलो) मे समय ओर काम र 
षच्छा (€ अप ोष्0८४5) कै आधार पट यह वतताया किष्मरे यतं (44 ह 
श्रम शक्ति येकार है जबकि हमरे यलं 359 शरम शक्ति पायी जती ह पुं ६ 
मे महिलाओं ये ओर विष्ठितं फी तुलना मे अभिहित सो मे येका अविक ५ ७ 
1 ससे अयिक वैकार व्यक्ति 20 से 24 वर्प की आयु के £, इसके वाद ङ्‌ 
को आयु के प्रम आयु समू मे यैकारी का कारय अनुभव्ीनता है तो द ७4; 
मे कर्व केकी शक्ति का हात ह] जक के उप्त विवरण स प्रकट ह 
भारत मे योजनावद्ध विकास कै प्रयलों के वावजूद भी वैका की प्या वी व 
जौ गम्पीर चिन्ता का वियय है। गु्ार मडल मे अपनी पुस्तक "एशियन रमो %# । 
आयौ दारा दिये यये चेका सम्वन्धी इन आंकट पर गहरा स्ह प्रकट किया 

भारत मँ वेका का उत्ठेव हम्‌ दौ शर्य ऊ अन्तर्गत करे : 

(प) ग्रामीणक्षेत्रे वैकारी। 

८) नगरीय क्षेज मे यैकारी ह 
(1) ग्रामीण क्षेत्र यें चेकायी (हण एलान) + श्त 

ग्ाषीण कत्य हमे कृपि भे मौसमी भीर छिपी वेका देने क मिती 21१; 
करीव 74.3 प्रतिशत जनसंख्या गावो मे रहती है, 56 प्रतिशत लेग किती न 
सैकूपि पर निर्भर ह। कृषि मे फषठ योते समय एवं कादते समय तौ कर्य ध 
गती है किन्तु भेष समयं म कुयको कौ देकार हो रहना पडता 8} भादत म 
पराधरनौ की कमी के कारण रैसी फप्ठे नही वोयी जती है जो वर्प मेदो वादप्रषि ् 
सके! यह अविकोशतः मानसून पर निर्ध एसे हो वोवी जाती ह परीय रो 
“मानसून का चुभा' कटय जाता ह! एक असत भारतीय कृपक वर्प मे 5 च € ४ ॥ 
कार्यं कता है। कुटीर व्यवसायो का अभाव, पूजी का अपाव, कृपि की मौरी ति $ 
र्यौ सै प्रमी को वर्धं भर कार्य नहीं मिरु याता! यपाकमल भूषन के 0 
परदेश भ किसान वयं ये 200 दिन एवं चेक के तुखार वंयाल मे पटसन की र 
ये यर चे 4 माही कार्यत एते ई! स. खेर के अनुतर दद्धिण भाति 
भर्पमे 200 दिनं ही कार्यत रते है! । 
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प्रथम पंचवर्पीय योजना मेँ ग्रामीण क्षेत्रों मे 28 लाघ व्यक्ति वैकार थे। राष्रीय सेम्पल 
वे के 3४ दीर में मार्च 1985 मे ग्रामीण वेरोजगारों की संघ्या 47.7 सख ओकी गयी। 
1991 मे ग्रामीण क्र मेँ 40 24 प्रतिशत लोग वेकार थे। हमरे यहां कृपि मजदूर की संख्या 
-अनुमानतः 425 जघ है जो वर्षं मेँ 200 दिन ते भी कम समय तक कार्य काते है। यहां 
शपि योग्य भूमि के 15 प्रतिशत भाग पर ही एक से अधिक वार फस उगाई जाती ६ै। 
इसकी तात्पर्यं यह हुआ कि हमर यहां एसे व्यक्तियों की सह्या काफी है जो वर्षं मे करीव 
165 दिन वेकार रहते है! 
भारतीय ग्रामो मँ अदृश्य वेकारी भी व्याप्त है! इस प्रकार की येकारी मे श्रमिक काम 
पुर तो रगा हेता है किन्तु उप्तका उत्पादन मे कोई योगदान नहीं होता है। भूमि पर जनसं्या 
फ दवाव एतं संयुक्त परिवार प्रणाटी के कारण एक ही परिवार के सभी सदस्य भूमि के 
किरी एक दुकडे पर कृपि करते ह जिनकी सीमान्त उदयादकता शूल्य होती है। यदि इनकौ 
कृषि र हटाकर अन्य व्यवसायों मँ ठगा दिया जाय तो भी कृषि उत्मादन पर कोई कुप्रभाव 
महीं पडा) इह हम्‌ अतिकिक्ति श्रम (ऽणफोण 12०णः) की श्रेणी में रख सकते ट) सन्‌ 
1991 की जनगणना मेँ ग्रामीण क्त्र मे बेकारी का प्रतिशत 40.24 आंका गया। 
प्रामीण येकापी के कारण--ग्रामीण वैकारी का सम्बन्य कृषि एवं कुटीर उद्योगो से है। 
ऊपर हम गृरीवी के विभित्र कारणों का उतेव कर चुके है, वै भारतीय ्रार्मो के रिष भी 
खगू होते ह। ग्रामीण वैकारी के छ्एि जनाधिक्य, कृपि-यौग्य भूमि का टे. टुकड़ो मे 
वय होना, प्राकृतिक प्रकोप, सिंचाई के साधनों का अभाव, पिष्ठडी हुई कृषि अवस्था, कुरी 
उयो का हास, आदि कारक उत्तरदायी ६। 
ग्रामीण वेका को दूर कएने के किए सिंचाई के साधनों मे वृद्धि, कृषि में सुधार, 
भूःव्यवष्या मे सुधार, कुटीर उद्योगों को प्रोत्माहन, ऋण की सुविधा, सहकारी समितियों का 
, संगठित वाजार का निर्माण, यातायात के साधनों की वृद्धि आदि उपाय अपनाये 
जाने चाषिएु। अन्य उपायो का हम आगे उक्छेव करेगे! 
(2) नगरीय क्षेत्र मे बेकारी (पणा एला) 9} 
नगरीय वेका हमे दो स्प मे देखने को मिर्ती है: ~ 
, ¢) ओचोगिक क्षेत्र मे, (५) शिक्षत्‌ वर्ग मे! 
र्रैय नमूना सर्वेक्षण के उर्व दीर फे अनुसार मार्च 1985 में नगते मेँ वेरौजगारों 
संघ्या 52.13 छख अकी गयी है जिनमें से 43.5 छख पुरुष ओर 9.8 लख घिया 
है 1991 मे नगरीय कषेत्ौ मँ वैकारी का प्रतिशत 33.44 था! 
ओचोगिक येकाी-ओघोगिक क्षेत्र मेँ वेकारी के अनेक कारण है, जैसे गांवों से 
व्यवम्नाय की खोजे मे छोगों का ओदयोगिक केन्र की ओर जाना, किन्तु धीमी ओदयोगिक 
प्रगति के कारण उन्हे रोजगार न मिढना, अनियोजित ओदयोगीकरणं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा के 
फाएण वाजार में वस्तुओं की मांग की कमी, मजदूरो की ्ंटनी, उद्योगों मे अभिनवीकरण 
कारण मानव-शक्ति का स्थान जड-शक्ति द्वारा ठे ठेना, हंडताङे व ताराबन्दी के कारणं 
कारघानों का वन्द हौ जाना, पूजी, कच्चे मार तथा वाजार के अभाव के कारण उत्पादन न 
हे पाना, आदि! 
शिक्षित रग मेँ वेकाी--वेकारी केवर निरक्षतौ एवं कम प्द्र्घि रोगों मे ही नहीं 
वदन्‌ पदेरिचे बुद्धिमान एवं प्रबुद्ध ठो्गो में भी व्या्ठ है1 डौदटर, ईजीनियर्‌, तकनीकी 





“ उल गरास्तविक केपि 

पर नौकरी के भन 
श्रता है। फते: उत्ते ॥ कात्तमनाक्ल 
पि विशियालयो मेणोकी मेदेधमेः विश्वपिदाल्य, 2 
मितमे प उ ता शतो गती 4 मे सवन क 
>) वाताय शिक्नाका अभाव. 
चकतिको रजय एवं 
एवं तेफनीकी 


शिक्षण (1 कार 
नगल सवा का भो 


कीशिताका भमावहैमे 
क।हमारे यद्यं विभा की व्यावतापिर | 
शी पिक ह ष्टे जीर पतिक वं छामान्य आने प्रतं 
9 ग भौर र्ति भवनिन शे (त ल 
जदश्वकता 7वप्यकता व शिक्षित व्यक्तियों 
गहै स 1 अय गही भीर जिन शेत वेज 
पेये पी ह निने भीर त अके 
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(७) शीरि श्रम फी उपेक्षा-आज का पद्ा-छ्खा व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करना 
चाहता, वह इसे हीन दृष्टि से देखता है, अतः वह उन कार्यो को नहीं करना चाहता जिनमें 
शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती 8, चाहे उसे वेकार रहना पडे। 

(6) मीबी-रोगो के पास इतना पैसा नहीं है कि वै पटल कर स्वयं का कोई 
व्यवाय घो सके। अतः प्रत्यक व्यक्ति सामान्यतः यही चाहता है कि वह शिक्ष प्राप्त कर्‌ 
कोई नौकरी कर। इस प्रकार गरीवी भी शिक्षित वेकारी को जन्म देती ६ै। 

शिक्षित वेकागी को दूर करने के उपाय--मारत में शिक्षित वेकारी को दूर करनै केर 
निम्नोकित उपाय अपनाये जाने चाहिए : 

(1) शिका प्रणाडी मे सुधार--आधुनिक सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणाी में सुधार कर उते 
व्यवसायोन्मुख वनाया जाय जिस कि शिक्ष प्राप्त कएने के वाद व्यक्ति अपने को असहाय 
एवं निरुपाय न समञ्च कृर स्वयं ही किसी व्यवसाय को करने मे सक्षम हो सके। 

(2) ठषु उवोों का विकास्र-शिक्षित लोगों को छोरे-छोटे मशशीनी उद्योग खोलने की 
सुविधाएं प्रदान की जायं एवं शिक्षण काल मेँ ही उनकी रुचि के अनुसार उन्हे उद्योग का 
प्रशिक्षण दिया जाय। सरकार इस प्रकार के उद्योगों फे ठिए्‌ मशीनें, ऋण, नठ, विजटी, 
कच्चा माज, वाजार्‌, यातायात की सुविधा, आदि जुटा सकती है। 

(3) ऋण की व्यवस्या-सरकार वैकों एवं सहकारी समितियो दारा उद्योग-धन्धे खोठने 
केष्कम्‌ व्याज पर्‌ ऋण सुरुभ कराने का प्रयास करे तो शिक्षित ठगो के लिए रजगार 
की व्यवस्था हो सकेमी। 

(4) शारीरिक श्रम के प्रति श्रद्रा-शिक्षित वैकारी का एक कारण पद-रिदधि ठोगो द्वारा 
शारीरिक श्रम की उपेक्षा है। ्रारम से ही शिक्षण-संस्याओं मे उनतत एते कर्य कराये जायं 
जिन शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती £, इससे उनमें श्रम के प्रति छगाव वैदा होगा 
ओर वे से कार्यं भी कले लगेगे जिनमे शारीरिक श्रम करना होता है ओर एसी दशारे 
चै वेकारी की समस्या से मुक्त हो सरेगे। 

७) रोनगार कार्यो की जानकारी--शिकित वेकारी का एक कारण यह भी है कि करई 
छेगों को यह भौ ज्ञात नहीं होता है कि उन्हे किन-किन विभागों मँ कार्य मिल सकता है! 
क्षण संस्थाओं एवं रोजगार काल्या मेँ विभिन कषे मे रिक्त स्थान होने एवं करस प्रकार 
के व्यवसाय कै हिए कौन-सी शिक्षा आवश्यफ़ होती है आदि की जानकारी प्रदान की जानी 
चािए। जो लोग अनभिज्ञ होने के कारण वेकार रहते है, उन्हे इस प्रकार के ज्ञान से रोजगार 
के षेत्र क़ी जानकारी मिरु सकैमी ओर वे उन केव मे काम करने के ठिए जा सरकेगे। 
(6) अन्य उपाय--उपर्यक्त उपायो के अतिरिक्त देकारी की समस्या ह करने फे लिपि 
वै सदे उपाय फिये जाने चादिएु निनका रत्रेघ हमने सामान्य वेकारी को दूर कने के 
दौएन किया ४, जैसे जनसंघ्या को नियन्नित फिया जाय, निर्धनतां कौ समा किया जाय, 
क? कार्याय की उचित व्यवस्था की जाय, वडे-वडे उद्योगो का विकात किवा जाय, 
अआदि। 

स्प्ट है कि देश मे डोक्टर, डंजीनियर, शिक्षक तथा अन्य शिक्षित व्यक्तियों को यैकारी 

फी भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहय ह] माता-पिता दरा अपने यच्यौँ की शिद्ना 
प एक यड़ी धनराशि व्यय कटने के वाद भी जव उन्हे उपयुक्त व्यवसाय नहीं निरता है तो 
रेस स्थिति मे निराशा हौ पनपती है एवं रर द्वारा इन रोगों के क्िदणशिसण पर सर्च 


जे निद्श दिवे शिषितिओः सशिलि 
ऋण दये जाव) $पश्यकाङ्य 


कट्‌ 
14) 1 1 म 
शिक एकेन सकारे 1976 मेधिना 
1 भमत प कावाया टैतदा शततम भनी ए "तवका हेग 





का 
खण्डमेतते अतिदर् गामीण युद को 1 
माक्षिक युक्को श्रशिकण ण श्त 
& ल आ सम गाह, आदि सि व 
॥ (५ र्व 8 भा भद गर रोगा प्राने वा वक 
1 04. अ स पं शण ५८ मण 


12) कीया 171007८ 
कटय, 19, ०८.45७; अणव) _ यह योजना2 
४ भरल 1 0.) ववो को वके १0 
ई 60 वे के ग्रामीण 
भगो चेन भदान किया वर्तमान 
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दश के 366 भिरं के 2448 ल्म चल रही है। मार्च 1995 तक इस योजना के 
तर्त 15 करोड़ रोगों का रजिष्रेशन किया गया तथा 3 करोड़ 22 ल मानव दिवसों 
5 रोजगार सृजन किया गया! 


। वेकारी .दूर करने के प्रयत : एक मूल्यांकन 
"= (शन्छराऽ पनफए ० ए+0जषएठणछाया ४: ^ एण शा0प) 


+ वेका दूर कटने की वृष्टि से देश मेँ अनेक प्रयास हए परन्तु उनमें रषयो के अनुरूप 
फलता ही मि पायी। यहां “काम के दले अनाज' कार्यक्रम चलाया गया जिते वाद में 
श्रय ग्रामीण रोजगार कार्यम" तपर) नाम दिया गया। इसके वादे "ग्रामीण भूमिहीन 
जगार गारण्टी कार्यक्रम" (१रा.८७९) तथा "जवाहर रोजगार योजना ' आई। रौजगार उपर्ब्ध 
कने हेतु चाये मये ये सव कार्यक्रम सफर क्यो नहीं रटे, इसकी हम यहा चर्चा करगै। 
हिं 1983 भे ग्रामीण भूमिहीन लोगों कै किए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम चालू किया गया। 
(ष भूमिहीन श्रमिकों फे परिवार में से फम से कम एक सदस्य को वर्षं मेँ 100 दिनि का 
इर्य दने क मारण्यै ठी गवी। यह कार्यक्रम 1989 मेँ जवाहर रोजगार योजना मेँ समाहित 
प्‌ दिया गया। भारत के महारेघाकार ने वताया कि उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक 
पमूमिहीन श्रमिक परिवार के एक सदस्य को वर्ष भँ 100 दिन काम देने से वार्षिक आवश्यकता 
22.750 करोड रुपये की होगी, जवकि 1983 से 1989 की अवि मै प्रति वर्प उपरब्ध राशि 
100 करोड़ सै 162 करोड रुपये मात्र ही थी। इस कार्यक्रम हैतु 1983 से 1989 तक कुल 
3,140 कड्‌ रुपये उपरव्ध करायै गये, जवकि प्रतिवर्षं आवश्यकता 3.50 करोड रुपये 
{कि धी।उपटव्य करायै गये 3,140 करोड़ रुपये यें से केवत 2,979 करोड रुपये दी खर्च 
किये गये। इन जंक स स्प है कि आवश्यक मात्रा मे धन-राशि के उपरव्य नहीं होने सै 
“ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सफ़ल नहीं हो सका। 
जह तक शिक्षित वेरोजगारो को रोजगार सुविधाएं उपरब्ध कराने का प्रश्न ह, वैको 
+ दाग ते गीं को स्वरोजगार कै ठि ऋण उपठव्ध कराया गया। क्री सरकार वैको को 
¦ सहायता राशि दती ह, लेकिन स्वरोजगार का यह कार्यक्रम भी सफ़ठ नही हो सका। स्वरोजगार 
{दतु वैको से ऋण प्राप्त करने वारे शिक्षित वैरोजगार लोगो की संख्या परति वर्य षती ही 
मबी। 1985-86 मे जहा 2.20 लाख शिक्षित वैरोजगार लोगो ने ऋण उटाये, वहां 1987-88 
मे यह संख्या घट कर्‌ 50.000 ही रह गयी। ईस योजना का लाभ उठने वारे लोगों की 
सख्या निरन्त कम ही दुई 8ै। 
„श्रम मन्राठय के ओंकडों के अनुसार सन्‌ 1992 मे हमारे देश मेँ वैकार ल्गौ की 
ष्या करव 2.30 करौड थी। यदि इनं रोजगार की गारण्टो दी जाय तो इसका ताद्य यह 
ह कि अवो-खरवों रुपया रोगो कौ रोजगार उपरुव्ध .कराने पर प्रतिवर्ष ख्य करना 
पगा यहा कुख लोग “काम कौ मौखिक अथिकार' के स्प मे मान्यता देने की. वात करते 
है, ठेकिन साधनों के अभाव में "काम के अधिकार" की वात यहां कोई अर्थं नहीं रती है। 
निष्कर्ष के सप मे यहो कहा जा सकता £ कि विभिन्न रोजगार पैदा करन स्बनधी करथो 
के एए पर्वत माना मे घन-राशि उपठ्च्य नर्ही करायी जा सकी। 






(६4 £ 
को भा १ घवा जाय १ पनी यदी पे 


ति 
(५ देशमें आर्थिक की तीव्र जाय निमे जवोगीकय ॥ 
रन कान, र क पभय रने पर 


बान धन 
भीर स्वजनकं दतर मेश्रवन्धको व्यवस्यत किया जाय एवं द्रया 
एवं वितरियोग्‌ दरा ह 
५५ भिता भगाल मे सुषा फिया जाय भौर शिता तथा रोगगर के म्ल 


(निभि जवा यतत जनकत्याण, गिता, सवा विर 
पेवर्ओं का गाय। 


नगर रग मो 04) पना क जायातो वि 
1 


अवते का ज्ञा प 
0) वा ओर वैकार वनशकति को परशि देकर काम मे लायाः 
५) मातत मे सामाजिक दाचि मेक जयो के कर इ 
९, अतः जाति भवा, सुतः वो के कारम भी, काक्र 
मे गभी कौ जयतव भात आरि पचित ह्यो को दू 
(५2५) उपदक्त तकनीक, कच्चे णठ, मशीन, धूनी को उपठव्ध कृताया रर 
0) आयोजन के अनाग निवेश दे मै परव जाय तथामी तै 
च करिया जाय गो कुशल एवं भधिके चमरथान्‌ हो जिसे सेनगा फे अवाद 


इक्र पको वीज, 
के दद उफ मे अधिकाधिक धिकायिक । सायं 
11 न 4. दे 
+ ज्वोगोका जोषषिके किये जा सर्द. 
ठन, द, गी ठन, मखी नो ण पालन, जाद 
ण णा पय ही गरो भम, चम उद्योगः करता्बुनाई, जादि ठे 
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व्यक्तिगत अयोग्यताओं को समाप्त क्रिया जाय--जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से वीमार, 
,अपंग, वृद्ध एवं अनुभवहीने ह उनके शिए धिकि्मा एव स्वास्थ्य सेवाओं मे वृद्धि की जाय। 
-छोगो कौ सामाजिक वीमा योजना, वेकारी वीमा योजना, आदि कै खभ प्रदान कियै जाये. 

(0) स्वास्थय सुदिाओं का प्रवन्ध--वीमार व्यक्तियों की शीघ्र चिकित्सा एवं उन्हे पुनः 
काम पर ठाने फे किए प्रयल किये जायं। उनके हिए्‌ निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हो तधा 
गांवों मे जहां चिकित्सा सैवाओं का अभाव है, चल-चिकित्सालयो की व्यवस्था की जाय। 

() पर्याप वेतन का प्रचन्ध-श्रमिकों का उचिते जीवन-स्तर कायम रखने एव उनकी 

 करथक्षमता वनायै रघ्ने के ठिए वीमारी कै दौरान उनको वैततन दिया जाय! श्रमिको का 
न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाय। 20.सूी कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार ने कृपि 
मजदूर की न्यूनतम मजदूरी तय कर इस ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 

(1\}) वयावत्तायिक शिक्षा ओर क्षणिक नियोगन--आज ज्ञान केवल ज्ञानकेषरिपएही 
पर्याप्त नहीं है वरन्‌ इसका उदैश्य विद्यार्थी को जीवनयापन करने के लिए सक्षम वनानां भी 
है। अततः शिक्षा को व्यवसयोनुख वनाया जाय। 

(1४) शरौ? से अक्षम लोगों के किए युनर्वात की सुविधाए--जो व्यक्ति जन्म से अपग, 
अक्षम एवं आनुवंशिक वीमारियों से पीडित ६, उनके लिए भी उपयोमी सस्थाएं खोलकर 
कार्य देनै की व्यवस्था की जाया ` 

, (५) श्रमिक की ्षति-ू्ति-जिन छोगी के मशीन पर काम कते मय अंग-भंग हो 
जायं, नहे मुआवजा दिया जाय ताफि वै अपना शेप जीवन सुगमता से विता सरके। साध 
ही पैसे लोगो की चिकित्सा भी की जाय। सन्‌ 1923 के श्रमिक क्तिपूर्ति कानून के दारा 
ए सुविधाएं द गयी ै,ठैकिन यह कानून भी सभी क्षेत्रो मेँ लमू नही षटोता है। 

(४४) नवयुवके के ठि रोजगार के अवसर वढाये जयं ओर उन्हे अध्ययन के दौरान 
् व्यवस्राय का प्रशिक्षण दिया जाय। उन विभिन्न कतरो मेँ रोजगार कै अवसरो की जानकारी 

जाया 

(४7) अधिक आयु के छोगों को रोजगार की सुविधाप प्रदान की जायं जो उनकी 
शारीरिक एवं मानिक क्षमता कै अनुखुप हो। 

(८४५) सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम प्रारभ किये जाये निस्के अन्तर्गत पेनान, 
वृद्धावस्था मे पर्शन, वेतेजगाी भत्ता, वीमारी में चिकित्सा, सार्वजनिक वीमा, आदि अते 
है। विधवाओं, अनाथो, भिदारियो, आदि के पुनवति एवं आर्थिक विकास हैतु सुविधाएं जुटामै 
कौ व्यवस्था की जाय। 

0) भूमि सुधार के कानून लागू कर्के जमीन का, यवँ मेँ वितरण किवा जाय 
भूदान कार्यक्रमो कौ प्रोत्साहन दिवां जाय। 

वैकारी की समस्या कौ हठ करने के ठिएु उपर्युक्त सुञ्ावो के अतिरि निम्न वातं 
परं भरी विशे रूप ते ध्यान दिया जाना चाहिए्‌। उच्च शिक्षा के केवर मे वियार्धियो के प्रवेश 
क सीमित दिया जाना चाहिए! इसके ठिषए प्रवेश हैतु अंको के न्यूनतम प्रतिशत की ऊपर 
उठाना अवश्यक है। पुसा करये से देश की आवश्यकता के अनुसार ही मानव-शक्ति उपरच्ध 
छ सवेगौ। यदि देश मे शविक्षित रोगो की संख्या (प्लातक स्तर के) प्रतिवर्षं करीव 10 

भरतिशत कै दाव स वदती गयी तौ सन्‌ 2000 तक शिषित रीजगारो की संघ्या कथैव 
एक करोड़ हो जायेगी। शिक्षित ओर अशिक्षितं दोनों प्रकार के वेरेजगार लोगों (करीव 5 
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करोड़) कौ रोजगार की सुविधाएं उयलव्थ करने के एए ! खघ 10 हनाः केह ।॥ 
प्रति वषं आवश्यकता लेगी! इतनी वष धन.यशि एकं मद (वेका) फ ढं का 
उपलब्ध कपना देश के सीमित सायो की वजह से अत्भव टमा है। अतः सर 
दस वात्तकी हि कि उच्च शिक्षाके क्र मे प्रवेश को तियन्ितत मिया जाय) | 
हमर देश पर श्रम-कानूल की करोता की वजह से नौकया तैन ५ 
है! कई व्यापा एवं उद्योगपति देक पट श्चमिक रखना ज्यादा समदायक न 
शरमिकों को उं म-अधिनियम के अन्तरगत कोई सुविधा या किरी प्रकार श कोई क 
नही देना पड्ता। पिषटी दशाद्दी मे भारत मे निजी संगति क्षेत्र मे काम पट्‌ ल्मे प 
संघा करीव-करीव स्थिर रही ह (करीव 24 ल सम) सार्वजनिक दे भ ¶ ५ १ 
की उपलच्यता जौ 1960 के दशक फे प्रारम्भिक वर्प मँ 6 प्रतिशत शी, कम्‌ ५ ६ 
कै दके के अन्तिम र्पो मे 2 प्रतिशत रह मयी। अतः सरकार दा शम्य 
प्रकार से शेषितं किया जाना चाहिए जिते दौजमार के अधिक अवतर उत म 
येका दू करने के लिट्‌ वित्र श्र म नौकरियों एवं सवरीनग की उर 
वावी जानी चादिए ताफि अधिक से अधिक शिक्षित युवकौ को कम मिं 5 
कौ सही ्रिशषण एवं वित्य सहयोग भवान किया जाना चाहिष। ग्रमीण १ 
दूर कएने फे लिए एक समन्वित इकाई कै रूप मे गांव फे सर्वागीण विफाप् ५ 
दिया जाना चष्िषएु] छ 
इस प्रकार हम देखते ह कि वेकारी एकं गन्भीर सामानिक समस्या है| इतक 
के रिष सरकार दार किये गय प्रयलो के वाद भी समस्या कै निवारण के र 
चदि ही हुई ६। वेकारी ने हमारी प्रगति के मार्ग मेँ बाधा उन्न की है! विपी 
प्पत्रता ओर प्रयति कै ठिए यह आवश्यक है कि वहां रोग उत्पादन कार्यम 1 | 
वदारय तया उदे जीवनयापन के पर्य सायन जर अवस प्रा ही) इसठिए भवि 
भरी योजना इस वति कौ ध्यान मे रकः ही वनायी जानी चाहिए कि वह पूर्ण व 
अवतः प्रदान करे, जन्यथा हमात आर्थिक विकास धीमा ही रहेणाासायहो ध ५ 
है कि योजनाएं केवट आदरशोनुख न ह्येकर यथार्थ पर आधारित ले ओर्‌ उर अ 
साय फ्रियानयित किया जाय। अभी तक का अनुभव यही क्ताता हे कि यमि र 
अच्छी योजना स्मय-समयं प बनायी गयी परन्तु उनके प्रियान्वयन प उतना श 
दिया गया जितना दिया जानी चहिए था। 


श्रश्न 
1. भाषत वैका के विस्तार, कारणो वं परियायो को सप्ट कते हुए दक सामनिक ई 
के सप मे इका विश्ठेयण कीनिरए्‌। 
2. धार्त पर बेकार के कारणों एद प्रभावो की व्याष््मा कीनि! इष प्तमस्या के ५, 
ति्‌ अपनाये गे प्रवासो की विवेवा द्विषा (गन, 198“ 
3. देका ऊहं कते हं ? भातत मे देफारी क वित्र कारक ताद (पन. 197" 
4. "भाते मे येकार" की समस्या पर एक निवन्य लिचिए्‌। 


9. भारतीय सभे विभिव् परख कौ वेकारी फो सट कीनिद्‌ ययकति तया परदार र 
केकया दु्पाव पडते ई? 


येकारी 143 





. परिवार एव राट पट वेकारी के प्रभावों पर एक निवन्ध हिचिरए्‌। (रान. , 1988} 
„ वेरोजगारी किते कहते है ? भातत मे वेरेजगाप के विभिन्न कारण वतादए) 


(अजमेर, 1989} 


. भारत में वेरोजगारी के कारणों की विवेचना कीजिए। मातत मे वैरोजगाधै दूर कले के उए 
आप क्या ुञ्नाव देगे? (अनमे१, 131) 
पक्षित रिणी हिखिए : 

{अ) वेकारी। (रज., 1994) 

, भारत मेँ वेरोेजगागी के विभिन प्रकार का विवरण दीजिए। (अनमेर, 1995) 


. भातत मेँ वेरजगापी की प्रकृति की व्याद्या कीजिए] (एन., 1996) 


# 
अशिक्षा ण | 


(गा 


4 
भ्रात मे एक कड़ी समस्या जशिक्षाकी ह। न शात शः 
ष 11. दिवा शिला कै अभाव ण 
के लेग 


लोग विक 0 
व्यवसायो का समुचित मही हे पराया ६। 
काण लोग व्य के निव से जपित प ह। जतः वै क वर्ग के ५ 
ह षा क अभावे श्वासो ए शाने ओर्‌ विज्ञान दोनका नही ह स्का। 0, 
पठकर एनम 
प कव ह क ऽमा भी व णयस | 
ल फी चहयदीवारौ को णेऽकर वाद संमासे निज री उनो उयते शान 
र र कष्ण वे योगब गरक को तैयार नही कर पकी! अग्निता केह | । 
मन समान क्योकि (1 तिका पके 
१ ही एवं संति क मे तदमयककः 
क भीर मागकको भत्व प्ाथिवों की येना (1 देशमेकिक्षिकी 1 
उसके विकास की पिति परकर कती ह। भारत को यदि र्थिक 1 
&मेगोका वनतः ऊव , अग्विश्वालो एवं भजाना तै पुकि | 
दैजमीर भपना कत्गाहैतो उहे जशचि्ा से एुटकारा शरान ५ 
त्ष जः 
वही शलाका ग ५ (ध शा 144 1 म 







्त्ेक | 
णात एहम है अर्क नयी ् 
विरत पे रा शेता & ओर कुण वह हः 
फी प्तयेफ ॥ 
द्ध धवी गी त द मेँ पीठम की प्र 


1 
ह्ठन्तरण द्रत ध 
वला ही शि द शिवा द 


अशिक्षा (निरक्षरत) 165 


लुष्य मे पह ते उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनूप्य कौ सांसारिक जीवन 
यतीत करने के योग्य नाती है} 

शिक्षा को परिभाषित कसते हुए दर्घम हिखते ह, ““शिसा अधिक आयु क लोगो द्वारा 
भूमे लोगो के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवैश करने के 
परग्य नहीं है। इसका उद्य व्यक्ति मे उन भौतिक, वौदधिक ओर नैतिक विशेयताओं का 
वेकास करना है जो उसकै हिर सम्पूर्ण समाज ओर पर्यावरण से अनुकूरन कएने के ठ्ए 
आवश्यक है 

फिरिष्े कै अनुसार, “शिक्षा वह संस्या है जिसका के्रीय तत्वज्ञान का संग्रह है।*2 


महामा गांधी कहते है, “शिक्षा से मेरा अभिप्राय वच्चे के शरीर, मन ओर आला 
विमान सर्वो गुणों का सर्वाभीण विकास कएना है 


उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा यट प्रक्रिया हे जिसके दारा मानव मे शारीरिक, 
निक एवं आध्यानिक गुणों का विकास किया जाता है ताकि वह उत्तम सामाजिक जीवन 
यतत करे एवं अपने आप को पर्यावरण के अनुकूक दाठनै यँ समर्थ हौ सके। 


भारत में साक्षरता 
(ा६ार^८४ प एणा) 


जनगणना आयोग, 1991 के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर है जो किसी भी भारतीय 
भापा मे समञ्च के साथ छि सौर पढ सकता है। जो केवल पट्‌ सकता है,परन्तु छि नही 
पफता, उतने साक्षर नही माना गया हे। साक्षर कहठाने के लिए व्यक्ति का किसी स्कूक मे 
ओपचारिक शिका पराप्त करना आवश्यक नहीं है। भारत मे जन्य देशो की तुखना मेँ साक्षः 
वषत कम्‌ है। गण्ड, रुप तया जापान में ठ्यभग शतप्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। यूरोप 
एवं अमेरिका मे साक्षरता का प्रतिशत 90 से 100 कै वीच है जवकि भारत मे साक्षरता का 
प्रतिशत 1991 मे 52.21 था। 


1951 में भारत मे साक्षरता का प्रतिशत 166 था जो वद्कर 1991 मेँ 52.21 हो 
भया) पुष्पो भँ साक्षरता का प्रतिशत 63.8 तथा चियों मे 39.4 ै। केरठ मे साक्षएता का 
प्रतिशत सवके अधिक 89.81 ह। इसके वाद महाराष्ट मँ 64 87 जीर तमिठनाडु मै 62.66 
1 सक्षतता दर तथा साक्षर की कुर संख्या मेँ वृद्धि के वावजूद, जनसंख्या मे तेजी से वृद्धि 
फे कारण नि की संव्या 1961 मे 32.55 करड ते 199 में 404 कटेड्‌ दै गयी 
जो युक जनसंघ्या का 47.89 प्रतिशत है। सवते अधिक निरक्षरता गांवों मँ है। राजस्थान मे 
1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर 38.55 है। राजस्थान के ग्रामीण क्र मे 

धियो की साक्षरता का प्रतिशत केवल 11.59 ही है जो कि देश मै सवते कम ६। वर्तमान 
मे सभी श्ये प्रारम्भिक शिक्षा नि-शुल्क हो गवी ह विश्वविदारय स्तर पर भी विचार्यो 
की संघ्या 1950.51 की तुरना मे वर्तमान मे नौ गुना से अयिकं हो गयौ ह वर्तमान मे 
देश मे 197 विश्वविवाठय एवं विश्वविद्याठय स्तर के संस्थान तथा 8210 महाविाच्य है। 


५ ९५५८५ त, एनप्र्०, &००००/ 9. 75. 
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णः वोप ववामि, वदा, 1937. 

र वा०य वोट, वः 26. 1991. 


166 न रपि समया 
यदपि वतनता के 30 वर्प वाद्‌ प्रषरताका श्रतिशत भीर सक्तं कीप्वद् 
ह सकी है, पल्तु आन भी 10 रततातियो तै 3 वोत तया!0 भ्रः 
गाति एवे भनेगातीय लोगो मेषे$च्छि या प्र मही सकते ह भरातत पातात र 
करीव नही कै ल्‌ 


का! शर, 

मँ , तिगुर मे 14 प्रतिशत तया भारतमेन 
त वापि यमक गिक वको फल वह कनि 
म हा क गर्धिक वेगट का 1.9 अिशत शिका र घर्वहेताहैम 
14 र (५ कषान मे 196 भतिशत, शान्त मे 175 प्रपतातथासं 


नि निरकगता फी गमप ह। 199] मेदेशमे 2५ ल्णे 
सिया निरक्षर यी। त्रियो मेँ 1 60.58 ह जवि पृषो मे यह ## 
111 त 929 रया मीण को गे 
मे पुरुष निरता 3५ पतिशत जवि गरो मे 59 भरित ह व्यो भरौ तितं 
तति वयनीव 87 पवा ऽतप ऊपर वाते निरतः वस्व 1981 मे 30.20 करेदवैरे 
वव क 32.40 कड हो गवे ५4े 16 वर्पक़ी जायु समूह के देश ग ४ 
करोड वच्यै ह जिनमे सै 80 भरतिशचत च्छल मे मती 8/2 करे वत्यै सूट नीम 
भौ वच्य जते ह उने हे शतत वल्य परर काते पूर्वं ही सूर वरे 
९।ॐ प्र पत्ये पादी कठा तक की शिका धू काते ह। | 
म प्रतिशत ही शेन मे अधिक हेश मे निका व्यक्तियों क पत 
6 भवि गोत इ को , 11 
साक्षएता न. " कलते हू} मे 1991 मे महि 
की दर 39.4 श्रतिशत्त १ नि व अरति के व 
यी। पहली फा से परचवी र्मा तक ्डकियों क ्वेश की द्र 19992 गे ए १ 
(६ ६ 1 धी, जवि विमार्ग 20 से 66 प्रतिशत के वीव थी) विमा ध 
४ भाति कम्य भी व पाया जा विमा श्रमे तिसात 
सिकता की गत भो यवम त 4 
शव शिका पर प्रति व्यक्ति व्यय कीद्रमभरी गीय सतर से कम है। विमाल केतके 
मे भीद्रतो जीर ह परीमे 
11५. भैरह्ता टै, जवि यलं महित साक्षत कीत 


रम 
योजना मे 153 करोड रुपये, नवि सातवी योगर 
6,373 (५५ खर्च किये | वतमान मे देश शि 4 क न 
अतिरक्त व्यावसायिक, तकन 
प पी णा कवन 1. संस्यान एवं धितम केर 
ह र इनियादी रिद र्म मो अशिवा ण 


के 
भ वे द के अनुसार भेये प्रति वक्ति गिला 


अरि (निरश्षरतग) 167 


¡ 1.36 रूपये तया गावो में मातर 26 पते प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च हो र था। यूनिस्की के 
: आंकड़ों के अनुसार भारत मे स्कूटी शिशा पर प्रति व्यक्ति भ्रतिदिन 33 पैपे खर्च हो रहे धे 
जवकि रूस मे 4.70 रुपये, जापान में 13.30 रुपये तथा मठेशिया मे 60 पैसे। वर्प 1988-89 
के हिप 1595 करोड रुपये की धनराशि आवण्टित की गई॥ ये सभी तथ्य भारत मे शिक्षा 

की स्थिति को प्रकर कस्ते ई जो अन्य देशों की तुरना मे असन्तोपप्रद ह! 
भारत में शिक्षा के क्षेत्र म अनेक विसंगतियां ओर समस्याएं विद्यमान है। बावजूद 
इके कि देश भँ ला स्कूर ओर कोन घोरे जा चुके ह हमारी शिक्षा पद्धति को संविधान 
मे दिये भये चीतति निर्देशक सिद्धान्तो के अनुरूप 14 वर्प तक की आयु के सभी वच्चो के 
छि शिक्षा देना सम्भव नहीं हो पा रहा है। पहटी से आठ्वीं कक्षा तक 1950-51 मेँ 222 
कख वच्यों ने दाखिला छा धा, वह 1987.88 मे वद़कर 1,228 2 लाघ हो गया। आर्थिक 
दृष्टि से गव व पिठ वर्गो मे अनेक वच्य अभी भौ शिक्षा से वंचित है! जैसा कि चौथे 
शिक्षा सर्वेक्षण से प्रकट होता है कि स्कूरों का न होना इस सम्बन्ध में मुख्य वाधक नही ६। 
अटी वात यह है कि विशेपतः ग्रामीण क्रो मे ओर कमजोर वर्म के सोमो की सामामिक 
ओर्‌ आर्थिक मजवृरियो, पाद्यक्रमों का वस्तुप्थिति के अनुकूढ न होना ओर स्कूो मे 
आवश्यक सुविधापुं न होना आदि कुछ रसे कारण है जिसे श्रिकषा के कत्र मे वहुत धीमी 
प्रगति हो एही है। यही कारण है कि पहली कक्षा मे प्रवेश रने वाठे छात्र मे सै 64% पांचवी 
कक्षा तक पहुते-पहुचते स्कूठ ड़ जाते ह। इस प्रकार संस्ाधनो का पूरा उपयोग न हीने 
से आर्थिक हानि होत्री ६। शिक्षा के क्षेत्र मे जकुशकता ज जाती £, र्यो की प्रपि नही 

होती ओर अन्ततः परिवार व समाज कौ हानि उठानी पड़ती ै। 
अशिक्षा के कारण 4]. 
(€^णऽष्टऽ ०७11२५८४) =` " 

शत भार्त में अशिक्षा के लिए अनेक कारण उत्तप्दायी है। हम यहां उनका संक्षेप मे उल्छेख 





(1) वर्णे एवं जाति व्यवस्था-प्राचीन काल से ही भारत मँ वर्ण एवं जाति व्यवस्था 
प्रचित रही है। इस व्यवस्था ने समाज कौ ब्राह्मण, क्षत्निय, वैश्य एवं शूद्र, इन चार भार्गो 
मँ वाया ै। शिक्षा का अधिकार केव दविज जातियों को ही दिया गया ओर शेष छीर्गो कौ 
इससे वंचित रा गया प्राचीन शिक्षा, धार्मिक शिक्षा थी जो कि एक वर्ण एवं जातत विशेष 
केष्पिही धी) यही कारण है कि समाज का शेष भाग उशिक्षित रहा। 

(2) दद्धिता-अशिका के रिण गवी भी उत्तरदायी ईै। जहां लग को भरपेट भोजन 
तक नसीव न होत्ता हौ ओर जनत्ता गरीबी रेखा कै नीचे जीवन व्यतीत करती हो, उनसे 
शिक्षा प्राप्त करने की आशा नही की जा सकती, क्योकि शिक्ष ग्रहण कलने भें जितना समय 
५ ५ हौता है, उतने समय व पैसे मेँ तो वै अपनी आजीविका चलाने की वात 

चते ह। 


(3) भाग्यवादी दृष्टिकोण--भारतवासी भाग्य मे सधिक भरोसा कते ह । उनकी मान्यता 
फि व्यक्ति को उसकै जीवन मेँ उतना ही मिरेगा, जितना भाग्य में रिष है। अतः शिक्षा 


1 पर्क पिप, 1989, माग-1, पृ. 3, मानव संसाधन विकास मन््रार्य, भारत सरकाद्‌। 


द 


गहं समय देश (1 
के समय य 90 तिशत लेग केर क्षमः 


(1.1 क छा का एक काण लेगो कि 
का अपरा है| विज्ञाने धर्म एवं ५ भ? तक को महव देतह 
न एवं हेती 


र कममण्डूकता तु कि 
एव प्रकत के अभाव गें यूहा भिक्षा मर सा्राजय शहा है| 





ष 
भशक्ष एक कल्क 8, भौर मे अनेक प्रमा एर 
ओर देश एवे समाज कौ प्रगति की व का ्ामना काला ए 


#९६| 
(1) यक्तितर के विक्त मे गषक-शिधित भिकः अपने वयित काटीकतेविि 
फर तकता है। अभाव मे व्यक्तिमें बुधि शक्ति का भभाव एता हकर 
अपा विकास कान भपरल ह द अकी सोने की श सीमिति वच 
सम्भव न के जभाव मेव्यक्ति एव ष्का जा्िक ध 
> उपलब्ध , मशीन याने, व्यः 
क ्रवन्ध > आदिको जनेन सकता है गरी (त व्यक्तिकौम 
४ गाठ नीपो च वचित हो गाता द एसी स्विति मे उतकी आर्थिक दश उतर 
अरि भका 1 माव रीय जाय वे लमा पर भी पडता है/ 
नका दुव सेवी कि व्यतीत कते है। वै ग्रत हो नाते है तथा रू 
(3) भनेररीय तम्बन्यो मेँ थक-आज ओयोषिक भि है। आज क्च 
ह स रि ग को देवने के छद्‌ पि मे र निर्भीता 
जनीगिक कणो सेमी कड देश एकः दूसरे के गजदीक आवे ह। हम विश्वान्य की 
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ग्र छो के चक्कर में कट उठते ह ओर कभी-कभी तौ उन्हे अपने जीवन सै भी हाथ 
गा पड़ता । भारत मे अशिक्षा ने जाति, धर्म, ईश्वर, विवाह आदि सै सम्बन्धित अनेक 
ःधविश्वासो कौ जन्म दिया है ओर लेग वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रहे। उनकी इस स्थिति 
> उभ उटाकर्‌ पण्डे-पुजारियो, सेठ-साहूकारो आदि गे उनका घूव शोपण किया ै। 
र. ©) सामाजिक विपटन एवं सामानिक समस्याओं का जन्म-उशिक्षा ने भारत मे सामाजिक 
स्पटन एवं सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। पर्दा-प्रथा, जाति-प्रथा, वाल-विवाह, 
: धवा विवाह नियेध, ऋणग्रस्तता, साश्रदायिकता, भापावाद, प्रान्तवाद, प्रजातिकाद, धार्मिक 
“दृता, सपरघ, आदि अनेक समस्याओं के ठिए अश्चक्षा काफी सीमा तक उत्तरदायी है। 
1 (6) अशिक्षाने देश में विभित्र प्रकार के भेदभावो को प्रोत्लाहन दिया है ओर रोग 
ति, समुदाय व धर्म आदि को केक करई वार संधर्प भी करचुकेटै। 
` " (7) उक्ष व्यक्ति के जीवन में आने वाटी समस्याओं के समाधान में भी वाधक होती 
{ क्योकि अशिक्षत व्यक्ति भटा-वुरा, उपयुक्त-अनुपयुक्तं आदि के वारे पे सोचने मे अघतमर्थ 
¦ ओर समस्या के समाधान कै रिए उचित निर्णय नहीं ठे पाता। 

(8) उशिक्षा व्यक्ति एवं राष्ट की प्रगति में भी वाधक ह। जहां दैश कै अधिकांश लोग 
शित हों वे वैज्ञानिक आविष्कार कटने मेँ असमर्थ होते है ओर उनकै अभाव मे देश 
गति नहीं कर सकता। 

(9) अशिक्षा सभ्यता एवं संस्कृति के निमणि व विकास मे भी वाधक है। 

(10) प्रनातत्र मे यापक--हमारे देश मेँ आजादी के वाद प्रजातच्रीय शासन-प्रणाटी 
मौ स्वीकार किया गया है। जहां अशिक्ा का साप्राज्य हौ, वहां ठोग अपने अधिकारो एवं 
य पे भली-पंति परिचित नहं ले पति। देसी स्थिति भे कुछ गिनेुने ठोग दी सत्ता मे 
वन रहते हं ओर आम जनता प्रनात्र सै लाभाविित नहीं हौ पाती। 

अशिक्षा को दूर्‌ करने की आवश्यकता 1 __ 
(६०9 70 २९0४174८) 
निम्नाकितत कारणों सै देश मे शिक्षा को दूर करने एवं शिक्षा फो प्रोत्लाहन देने की 
आवश्यकता है : 
त्ष (1) विभिन्न सामाणिक समस्याओं से मुक्ति पाने के ठिए आवश्यक है कि लोग शिक्षिते 
ह ताकि वै उचित्त-अनुित को समश तथा रेते कार्य नहीं कँ ज समाज मेँ विषटन एवं 
क श हो शिक्षित व्यक्ति सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड फेकने मेँ भी 
गद पते ह। 
(2 शिक्षा प्रात्र कटने के पश्यात्‌ व्यक्ति कै आल-सममान मे वृद्धि होगी। 
(3) शिक्षा व्यक्ति कै ज्ञान में वृद्धि कपत है ओर ज्ञान अपने आप में एक शक्ति है। 
(4) गपीवी, बेकार तथा आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने कै ल्ट अशिक्षा को दूर 
फेना आवश्यक ६। 
(5) पर्प, रूढिवादिता एवं अन्धविश्वास से मुक्ति पाने ओर इनके स्थान पर यैज्नानिक 
कोण को षिकसित फरनै के लिए आवश्यक है कि अशिक्षा से ुटकारा पाया जाय। 
(6) सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए भी अशिक्षा कौ दूर कना आवश्यक है। 
(7) देश मे समाजवादी व्यवस्था कौ सच्चे अर्थो मे स्थापना कटने एवं न्यायवित्तरण कै 
छ शिक्षा का प्रतार आवश्यक । 


120 _______ _ भारतीय सामालिक सत्वा __ _ 20 भारतीय तामारिक समस्यां ~= 


(8) समाजे मेँ परिवर्तन खमे के किए जशचिशा कौ समाप्त किया जय ५ ५ 
परिवर्तन के मार्ग भ रोद्ध हि जवफि शिका ही परिवर्तन का एक सशक्त मष्फ ४ 

(9) आज का युग ओघोगिक युग £} देश मेँ जयिकाधिक जै 
य्व को चशने के किष शि एवं प्रिशण आवश्यक &1 अवि 

(19) प्रजातन्त्र की स्रफठता तभी सम्भव है जव लेय अपने (6 
सै परिित्र हे, उर सेविधान का कषान हौ जर शन सवके हिएु व्यक्ति का 
वश्यक है। | 

(11) स्वास्थ्य की दशा उद्रत फलै के ठि भी शिक्षा (१ श्र ५ 

612) कृषि मे प्रगति एवं वैज्ञानिक सायनं व विधियो क प्रयोग के एद 
वश्यक है। 

(13) कुटीर व्यवसायो की प्रयति कै किए भी शिष्ठा जस्र है। 

अशिक्षा को दूर करे के उपाय 

(५145085 1० २९४०४८६ 1८२५८) 

भारते मेँ शिता के प्रतार एवं अशिक्षाकौ दूर कलैकेष् निनि 
अपनये जाने चाहिए : 

(0) शिक्षा का प्रसार किया जाय ओर साक्षरता कौ वदावा दिया जाया 

(2) अधिकाधिक निःशुल्क शिक्षा दी जाय! 

(3) शिक्षा को अनिवार्य वना दिया जाय! 

(4) लोगो में प्रचास्प्रसार दाग शिक्त फे प्रति रेवि एवं जागृति वैव ४ 

(5) सी शिक्षा का प्रवार्‌ किया जाय। घः मे जव स्री ्िहठित होगी ती 
अच्छे संस्कार दा कर सकेगी! त्र 

(6) विभितन साछतिक कर्यकरमो के दास यापो पे द्वक्षका प्रतार क्वि 

(0) शिक्षा प्ति कौ रेचक एवं रोजगसेनयु वनाया जाय तकि 
मेशिका के प्रति आकर्पण पैदा हो! ् 

(8 शिक्षको को भी प्रशिक्षित किया जाय ताकि वे गावो के छेगो को शि 
कौ वत्ता स्के। एकात्‌ 

(9) विभिन्न अनुसन्धान केन्र की स्थापना कर पते साधन द जयं निदे 
यों में सुगम तरीके ते प्रसर हौ सके! 


(10) शिक्षा के पाटूयक्रम मेँ सुधर किया जाव जर एद्फस्म रेषा ४ 
फो जीवनके र्पि तयार क सके, न कि शिका प्रप्त करने कै वाद भी वह 
जीवन मँ कुछ करने मे असमर्थं पायै! 

(14) उपघक्त साहित्य का निर्माण किया जाय! नदृ 

(12) पुस्तकाठय, वाचनाटय एवं चरती-फिरती गाड़ियों की सं मे वृद्ध 9 
इनमे वार व मनोरंजक साहित्य फ अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक, १६ 
य सस्कतिकः कषान सवन्धी जानकारी देन वाल साहित्य ले! देशविदेश फ ए 
अवमन करने के हिए्‌ पतन-पत्निकाओं की भ च्यवस्था व जानी चादिषए। 


, 11. 


-_------__-_ अशिक्षा (निरष्तो 17 


-‡ (13) रेडियो एवं टेलीविजन कार्यक्रमं के द्वारा मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा प्रसार 
त्र कार्य भी किया जाय। सिनेमा के दवारा भी अनेक प्रकार की जानकारी प्रदान की जा 
कती ै। ध 

(14) देश मे प्रदश्नियो, क्रीडा-केन्रो एवं अजायवयौ की व्यवस्था की जानी चाहिए! 

£ (15) बुगियादी शिसा का प्रसार-गांधीजी ने भारतीयो के ठिषए्‌ बुनियादी शिक्षा कौ 
जना प्रस्तुत की। इसका उदैश्य शिक्षा के साथ-साय हस्तकला एवं उधोग सिखाना भी है 
ताकि वच्या अपनी नाई हुई वस्तुं वैचकर टी शिक्षा का र्व निकाल रे एवं उसमें 
स्वावम्वन की भावना पैदा हो। वुनियादी शिक्षा मात्र-मापा मेँ ही दी जानी चाहिए। इस 
(कार से बुनियादी शिक्षा वच्चो को देश के आदर्शं नागरिक वनने पर जौर देती है। इसमे 
सधूनिक परीक्षा पद्धति का वदिष्फार किया गया ह, यह शिक्षकों फ चरति एवं व्यक्तित्व 
पर विशे जोर देती है। | 

(16) रौद शिा को प्रोत्वाहन दिया जाय- शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार के लिए आवश्यक 
है किरीट शिक्षा का प्रसार किया जाय क्योकि राष्रीय शिका मे प्रत्यक भारतीय को वरावर 
का हिस्सा मरना चाहिए प्रजातस्न को सफ़र वनाने कै छिए प्रतैक व्यक्ति मे नेतृत्व के 

गुणो का विकास कटा आवश्यक है। अतः उन प्रीं को जो निरकषर है, शिक्षा देनी होमी। 
पी शिक्षा के अन्तरगत साक्षरता, स्वास्य एवं सफाई के नियमों को ज्ञान, आर्थिक स्थिति मेँ 
सुधार हेतु प्रशिक्षण, अधिकारो एवं कर्तव्यो फा ज्ञान, स्वस्थ मनोरंजन, बदरी परिप्थितियो सै 
साम॑नस्य कएने की क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, आदि पक्षी को सम्मिरिति 
क्य ध चिए्‌। यह शिक्षा केवल प्री पुरुषो तक सीमित न रहकर प्री सियो एवं 
युवकों को भी दी जानी चाहिए प्री शिक्षा के ठिएु चठ-चित्र, परदर्शनी, रोक नृत्य, लोकगीत, 
भजन, कीर्तन, पोस्टर आदि का प्रयोग किया जाना चािए। 

अश्रक्षा या निरक्षता कौ दूर कटे के शि भारत मेँ तीन प्रकार के प्रयास कियै गये 
है: 0) राय प्रद शिक्षा कार्यक्रम, 6) ग्रामीण प्रकार्यासक साक्षरता कार्यक्रम, तथा (प) 
गृशचैय साक्षएता मिशन। 

(0 गीय प्ीदृ शिक्षा कार्यक्रम (वणा 6वणाा एतेण्लवपण) पिण्टायाट)-यह 
कार्यक्रम 2 अक्टूव, 1978 को प्रारम्भ किया गया। इसका लय 15-35 आयु वर्गे के 
निरसर लोगो को साक्षर वनाना था। इस कार्यक्रम को केनरीय सरकार, राज्य सरकार, च्छिक 
गठन, विश्वविद्याख्य, महाविधार्य तथा युवा-के्र संयुक्त रूप से चलते ै। इसमे खी-शिक्षा 
तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गो की शिक्षा पर विशेष मोर 
दिया गया है। इसमे जोगो को साक्षर वनान हेतु कार्यक्रम चलाने के अलावा लोगो मे साक्षग्ता 
सबन्धौ जागरूकता पैदा कने का विशेष प्रयास किया गया है। 

(0 ग्रामीण प्रकार्या्मक सासरता कार्यकम (रणया हिपाात्धणा्‌ [लष्ठ 
एिणव्पणार)-इस्‌ कार्यक्रम का पूरा खर्वा केनदरीय सरकार उठती है परन्तु इसे संचािति 
कएने को दायितर राज्य सरकारों का है। इस कार्यक्रम का उदेश्य छोगो मेँ पठृनेङ्ठिने की 
योग्यता विक्त करना, उने अपन अधिकारौ एवं दायित्व के सम्बन्ध मेँ जागल्कता पैवा 
कना तथा उह यह वताना है कि सरकार दारा सामाजिक-आर्थिक विकास की कौन-कीनती 
योजनाएं चयो जा री है। यह कार्यक्रम मई 1986 मे प्रारम्भ किया गया। सर्म महाविचाच्यों 
व दिश्वविधाठ्यों कै छात्रो को सम्मिटित किया गया। इसमे नारा दिया गया "छनः ०१९, 


1 (2) गजस्थाने 


लो मे केवल एक 
जायेगा। इदे शि 


श्र केक 
35 आदु वर श्रकार्यासिक सकता 
| 


एक 
सातत्ता मिशन का 138 प्रतिशत म 
१ कनेक १ फरकरम मे युवो वि 
विभिन्न गज्योमेइत मार्क्रम के तहत 413 पिः 
मेलगेहृएह। 


५. णि णाना 1 
र 


कहा 

तिनि क कते मे 
ऊ नय प्रावधान 

न गरं शिक्षाक योजना शरास्मर की गर है। इत येम 


करोड को 1995 तेके। व ते क्ता 


ने शैषिक उपलबधिवो कक्षं 
गही निमी £म 
है जैते- (1) भगिने 


गये 
भाने वाठे व्यपो मेण 


ही भषयापक है व दो स्थानीय शीषथिक कर 
शिसाकरमियो 


ककरी कहा गया है। 


अनौपवारिकि शिक्षा योजना के 


# केनेटिक, श्वं अ 
भा महि पव ज शके 1 चिल 


मेते 102 ग्री 
अन्ति सरकार 90 प्रतिशत परह्ग 


दात +2 सर पर लटकरयो को 
भुदान आयोग (6८) विश्वविदा के 
त्या विश्वविवाठौः एवं महावातं 


व विन्सोः कडि 


फी सहायता से हितम ठमष्य 


म चतायामाहा 
एवं सम्राज मे री 


लकया जत्रा ह) महिाो के नि 


पुषनाए प्राप्त कले गर त्वि ठे) 
(ए तैवा क्वा जाता हइ कर्न 
गहै! 


(यि 
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नः होक तुम्ब 0.० ण्ण) तथी फे ठि शिक्षा के उदवश् से स्वीडन सरकार 
"सहायता राजस्थान मेँ रोक जुम्बिश कार्यक्रम चछया जा रहा है। इस योजना का उदेश्य 
्नसहयोग दारा सन्‌ 2000 तक सभी रोगो कै हए शिक्षा के लक्ष्य कौ प्राप्त करना है। 
सके प्रथम्‌ चरण मेँ सरकार ने 1992-94 के दो वर्पो के ठिए 18 करोड रुपए स्वीकृत 
मए ह जिसमें स्वीडन सरकार, केन्र सरकार एवं राजस्थान सरकार का 3 - 2 - 1 अंश 
ममित है। यह योजना 25 व्क मेँ चल रही है। इस योजना का दूसरा चरण सन्‌ 
प 99497 के मध्य का है जिसके अन्तर्गत 50 ब्लोक तक इस योजना का विस्तार किया 
{पगाएगा ओर 80 करोड रुपए खर्च किए जापुगे। 

पभतुसूचित जातियौ एवं जनजातियों के लि्‌ शिक्षा (हतप्ठवाणा ण ऽनतोष्वणत्प्‌ 
द 251९8 ६00 ग४८5) 

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की पहचान उनके अत्यधिक सामाजिक, शैक्षणिक 
एवं आर्थिक पिष्ठदेपन के आधार पर की गयी है। इतस वर्ग भे व्याप्त उशिक्षा को दूर करने 
| के रए सरकार दवारा अनेक कदम उटाये गये है; जैसे (1) इन लोगों फे किए सभी प्रकार 
ध की शिक्षण संस्थाओं, इन्नीनियरिग महाचिदयाटयों, विश्वविदयाटयो, केद्रीय विदालयो, नोदय 
;- विदार्य, आदि मे स्थान आरक्षित किए गये ै। (2) प्रतियोगी परीक्षाओं, आई. आई. री., 
„ आदि परीक्षाओं के रए इन लोगों के रिटि कोचिंग की व्यवस्था की गयी है। (3) विश्वविद्यालय 
# अनुदान आयोग द्वार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के छत्रो के लिए जूनियर एवं 
॥ दीनिय क्च फेटोशिप, टीचर फैलोशिप एवं सिर्च एसोशियटशिप प्रदान की जाती है। 
^ (4) केन्र सरकार राज्यो एवं केद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश देती है कि जिन कषेत्ो मै 
॥ अगुूषित्त जातियों एवं (५ का वाहुल्य है वहा स्कू खोलने में वरीयता दी जाय। 
॥ (5) जनजाति क्षत्र मे भराषामें ही शिक्षा देने एवं द्विभापा पटने फे सन्दर्भ मे 
 प्र८छाय तथा ला. (वात्य [पञ ज [पवार 1.०४) के द्वारा पुस्तके 
£ तैयार की नाती &। ४ 

। इमी प्रकार से अत्पसंख्यकों की वहुरुता वा त्रौ मे भी अल्पसंघ्यको की शिक्षा हेतु 
1 प्राथमिक एवं सैकण्डी स्तर तक के कूठ खोलने के छिए सरकार दवाय विशेष आर्थिक सहायतां 
प्रदान की जाती है। इनके किए भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु देश क 41 भिरं मे 
गहा अत्पसंघ्यकों की वहुरुता है कोचिंग सैन्टर एवं पोठिटिवनीक केद्ध स्थापित किए गये है। 


साक्षरता बढ़ने हेतु किये गये प्रयल : मूल्यांकन 
(ह^ऽएारट 14 हष न्णिरप्८ारट^अप० २८४८; दाप) 

सरासषएता कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण राधरैय कार्यक्रम है, पटु इस कार्क्रम के क्रियान्वयन 

केद्, राज्य सरकार, स्थानीय निकायो एवं एेच्छिक संगरटनो फे वीच आवश्यक तार्य 
का अभाव्‌ है। विभिन्न वि्वविचयार्यों के कुरुपतियो की मार्च 1990 मे दिल्ठी मे एक चैटक 
ई जिस सुञ्ञाव दिया गया कि सासरता कौ मद्यविद्यार्य एवं विश्वविघालय पाठ्यक्रम 
फा एक भाग वना दिया जाना चाहिए तथा छी को गर्मियों की शुद्ियो में साक्षरता कार्यक्रमों 
छाया जाना चादिए्‌। यदि महाविद्याछ्य एवं पिश्वविदारय के छात्र वर्ष में दो महीने 
प्रतिदिन दौ या तीन षष्टेः कार्य करते हए प्रत्यक 10 व्यक्तियों के समूह को स्ाक्षर वनाने 








का दायित्व अपने पर छे तो देश को साक्षर यनाने मे 5 वर्प से अयिक समय नहीं र्गा, 
० 


् 


२ काम रफ जागा बार 
१ फी श््छके अनुततार रन्यीनिवरि, मैडिकत अका न; 
गि अरि णे की सविया जप शयी जागी हद ज 








त करने क वि क्मारे दे परिधा वट 

प शरे करिया गवा, कृष अच्छे परिणा भी निन (५ 
र प 1 त करये 
व पक कमी बह भी ह 00 
सत भी सुिचात्त र्य वोजा नह गो किवेन्रभीत वीरं 
र 0" एगठनो एवं म मर्म एक एव्व 

शिका भिना छवी भी 
अवधि भे शिर र 


भी परा ५ ह ५५ को लि # म (न 
गक्ष पय जोड से थ 

द १९ मको वीव त 11 
के षि 

भवेश्व 


ध ॥ भागत्त तया येजगररा 
नापि यम पफल्ता म एको त वह काया यह ठी हे मिपि 
ण 1 भीन य सो ते जपन ५८ 
रथा साता द भारिक लि भाग्यवादी दिकण, य शालनी 


५४६ प 
नही सकती) म केवल अप श्रवलो से निरता 
नीक ए मार्य मे देखि क्नेका योय लेना गक व 
देशों प्वठ)+ ० ८०३) एक देस ही संगठन 
तिश (१ भजा वदने भ अ ५ 
{4 मरेयोग 
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श, कप, पुस्तके, आदि दी जाती हं। अभी स्थिति यह ह कि 6-14 आयु वर्ग के कीव 
¦ करीड़ वच्यौ भँ से आधे के करीव वच्ये ही छू में प्रवेश ठे पाते है। जो वाकक प्रवेश 
है, उनमे से ओसत्तन 10 मे से 4 वाठक ही ऽवा कक्षा तक स्कु मेँ पट्‌ पते ह। 

स्री-शि्ञा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 1991 की जनगणना के 
(सार यो मे निरक्षरता का प्रतिशत 60.58 है तथा कुर 24.76 करोड़ चियां गिरक्षर 
इपर स्थिति कौ ध्यान मेँ रते हुए स््री-शिक्षा को वद़ावा देने के शिएु केन्र व राज्य 
क ने कई कदम उठाये है। स्री-शिक्षा की देखभाल के रए राज्यो मे पृथक निदेशाठ्यों 
स्थापना की गयी ह! र्डकियों के टिए पोरीरेक्रिको की स्थापना, अध्यापिकाओं के किए 
ण क्षें मे क्वासं तया ठ्डकियों फे किए छात्रावासों का निर्माण किया गया है। मारी 
केन्र को आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं नारी शिक्षा पर विचार-गधठियों का आयोजन 
दे कर्यक्रमों का संवाठन किया जा रहा है। 

जहा देश मे 40 कटोड़ लोगों को शिक्षित करना है, 6-14 आयु-वर्म के वाकी के 
पिता को अपे वच्चो को स्कूल भेजने के रि परो्ाहित करना है, 74 प्रतिशत वच्चो 
मातापिता कौ इस वात कै लिए तैयार कएना है फि प्राहमरी स्कूल मे प्रवेश रेने वारे 
के वच्यै ऽ्वीं क्षा तक अपना अध्ययन पूरा करे, निरकषएता को समास करना एक 
ती भग्र कारं ै। इतके एए सीखने वालो, उन माता-पिता एवं सिखाने वारं को 

र्ति करना होगा| इ सम्पूर्णं कार्य को पूर्ण निष्ठा कै साथ चलाना होगा, जन-जन 

हयौग प्राप्त कला होगा, तभी निरता को दूर किया जा सकता है। 


प्रश्न 
श्क्षा को परिभाषित कीणिए। भारतं मे अशिक्षा (निरकषरता) फे कारणों पर प्रकाश इष्ठिप्‌। 
“भश्गक्षा (निरकषरता) भारतीय समस्याओं की जड है।" विवेचना कीजिप्‌। 
ˆ भारत मे उशिक्षा की समस्या को हठ कटने हेतु कयि गये प्रयो का उकल्छेव फीनिषए। 
„ भारत में उशिक्षा कौ समस्या की हर करने के उपाय सुञ्ञाइए। 
ˆ भात मे अशिक्षा के दुप्मभावों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीनिए। 
“भारत मे अशिक्षा' पर एक निबन्ध लिखिए। (पिन., 14) 
~ भत मँ उशिकषा के प्रमु कारण क्या है ? इस समस्या को दूर कले कै श मे (८. 
ीमिषए। (अनवर, 190 41. ¢) 
„ भारत मे उशिकषाके प्रसुव कारण क्या है ? इस समस्या को दूर कटे छ पटु #2 रपर 
दीमिष। (ग, 14) 
„ भारत मे उशिक्षा के प्रभावों की व्याख्या कीजिए) इत स्मप्ापरिश् 42121 
उपाय किष गये ह धर, 17) 


> स, ० +~ ~ = ~ 


1 


[1 


8 


युवकों कौ समस्याएं : छात्र क) 
(९0814 0 एवाप; आएणठपा एणा) 
अग देश के व्रे-जलों युवकों रं पाया जतै, / 
दिखायी ष्डी ह वै आज कई श्रकार के क 11 म व को 


तेनाव एवं अन्तीय कई सपो मे प्रकट लेता 8 क भदन, तोह, अं 
सीर, 1 एवं हिताक दगोमे भ की अ ४ 
वविवाल्य मीहि 1 
6 भे पिन के नष पातर 
आरक्षण ५ गाम पर। कभी छत्र अ (0 क वि भ्‌ | 
कव य ा प्रचा विद आदो ह सम कज केनत 
नाम अ की प्रीय अर्के नाम पर अड ८६) 
था भवनो जव विवाथृं केस्पेपरकट हेण उपकु 
नेतओका पमय-पमय पर वेव लेता ह) आलिः यह स ऊुक्या जर कयो क 
मे जति सक्रियता उनका मौजूदा व्यवस्था ते 1 
जरि फा है, उते जप्त प्य ५ ॥ 
शनी लेती। ८ कने के पशाद भी ते 
या व्यवाय कौ तश मे दर्दर की ठक लाने को वाध् होना पडता 8! क | 
तासे अपनी जा न होर सजो 
कई सवण प उह दरयो हए 
( मोष वमे गेव ८ 
जीवने भी युव कि 
ण्ठ षडे होने १ ग्यक जज उ व 
र उनमें ते अधिकां दिशाहीन द 
1 सुयोग्य मेटेतव के बदरही उनकी समतया टीकद्यतते व वती 
१ यया जीर गटनि्ाणि षे उनका सहयोग श्प कियाजा सकता है। 
म विपान भाती युवक को मा जात ह1कह जात हैफि क 
मे पम कात्र है कानि काला ह, जननीव के माय य का पत्थ कर ॥ 
कोई एह रह कि युवकोमे वुत्ता फ्रयी जाती &, वे अज भब्रतुर हसवत्दर 
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‡ के पश्चात्‌ एत्न-आन्दोठन की टनाएं व्यापक श्प ग्रहण करती रही है। समय-समय 
विश्वविधयाठयों तथां कलेजो मेँ हतार, पथराव, प्राध्यापकों का अनादर, फर्नीचर की 
$फोड, सार्वजनिक सम्पत्ति फी हानि, परीक्षाओं का बहिष्कार, जूस, प्रदर्शन, पेराव 
1 मारपीट, आदि की घटनाएं समाचार्पत्रो मे एपती रही है। आचिर प्रश्न यह उत्ता है 
छान मँ असन्तोप क्यों पाया जाता है ? इस असन्तोष के किए कौन उत्तरदायी है ? 
क्षा के सन्दर्भ में व्याप्त असन्तौप के सम्बन्ध मे भूतपूर्व केद्रीय शिक्षा मनी ॐ. रव का 
ऽना है, “विद्यार्थी अनुशासनहीनता न तो युवा विक्षोभ का प्रदर्शन मात्रहीटै ओौरन 
की व्याद्या निहित स्वार्थ वारे वाहरी तत्वों (जो विवार्थी अशान्ति से छाभ उटाने कै रि 
प्रलशीर है, चाहे वे राजनीत्तिक हों अथवा गैर-राजनीतिक) के कार्यो द्यारा की जा सकती 
। विदार्थी जनुशासनहीनता एक संसकृतिक, आर्थिक, समाजशाघ्ीय एवं शक्षणिक समस्या 
। यदि हम इनके उपचार कै उचितं उपाय प्राप्त करना चाहते ह तौ इनका वस्तुनिष्ठ एवं 
नामिक रीति से अध्ययन तथा विश्ठेपण कटा होगा। किरी रोग का निवारण उसके वाहरी 
क्णो का उपचार करने या शक्ति द्वारा दमन कले से नही होगा 
दमन की नीति या वल-प्रयोग के द्वारा किसी असन्तो को कुठ समय कै ठिए दवाया 
7 सकता है परन्तु समस्या को हल नहीं किया जा सकता। आज युबा तनाव या छात्र असन्तोष 
क सामानिक समस्या के सूप भे हे। यह असन्तोप संमपूर्ण समाज एवं रट फे किए एक चुनीती 
। भज युवा वर्गं समस्या से ग्रसित है ओर कुछ कर-गुजएने को व्याकु ६ै। 


युवा एवं छात्र असन्तोष का अर्थं 


(षष^पादिछ 0 ४० कषः एण तोर) 


वर्तमान मे संसार के अनेक देशो मे युवा तनाव, सक्रियता या छत्र असन्तोष देखभै 
 मिरुता है। युवकों ने विश्व के अनक देशों मे महत्वपूर्ण रचनालक भूमिका निभायी है। 
मनक देशे मै युवकों ने समय-समय पर सरकार की नौति्यो का विरोध क्या है ओर 
ाजनीतिक, सामाजिक ओर सां्ृतिक परिवर्तन ठाने मे महतूर्ण यौग दिया है। वर्तमान 
( भाएत भर युवा सक्रियता अनेक प्रकार की निराशाओं, असन्तोष ओर दिशाहीनता स ग्रसित 
1 यजं समय-समय पर होने वारे प्रदर्शन, आन्दोकन, तोड़-फोड, घेराव आदि युवा सक्रियता 
छत्रे असन्तोष की ही अभिव्यक्ति ह। इनं भ्रान्त तर्को के नाम पर उचित सिद्ध कटने 
प्रयास किया जाता है] छत्र असन्तोष के लिए अनैक शब्दो नैते युवा तनाय, युवा असन्तोष 
पा विया असन्तोष जैसे शरदो का प्रयोग किया जाता 8। यहां छत्र असन्तौप के नाम पर 
अनुशासनहीनता, नियमहीनता, तोड-फोड़, आगजनी ओर पथराव तक को उचित माना जाता 
) इस रूप में छात्र असन्तोष एक सामुदायिक समस्या है। 

युवकों मे आज असम्तोष, निशा एवं तनाव पाया जाता है। इन सव कै परिणामस्वरूप 
युवक किसी भी छोटी-मोटी घटना को छेक आन्दोठन करनै को तैवा ह जाते ई! आविर 
दसा वयं है ? भारतीय सदरभ मेँ छात्र असन्तो पर विचार करने पर हमःपते है कि यहा 
सत्तापि के 50 वर्प के वाद भी युवक अपने आपको असुरक्षित महसूस करता है, 
प्राप्त कएने के पश्चात्‌ भी वह आसानी से नीकरी प्राप्त नही कर सकता। वह अपने 
असल्यय, असमर्थं ओर दीन-हीन महसूस करता है। वह पनी आवश्यकताओं ओर्‌ 

* छ. वी. के. आर्‌. वी. सव, “तरुणाई्‌ का उणान ओर आत्म चिन्तन”, छा विक्ोम, पू. 3 1 
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अपृक्तजो को पर्ण हेते हए नही देवता ह। जपे जतो शि । 
1 परिणामपवसप स 

के 8िए तैयार लो गाता रिव अप ठत (५ गि, तहको 


६! त्क वादी 
उपित-अनुपित की चित्ता किए चिना समाज विर या हा कमम 


गात्र जाता है युव (0 
एषठ कात ह, तम्‌ वह भते ज । भीर जाने को कनि, ८1 
वकत शते अतोष कौ भि 

मे णत ज वशहीन भौ” आाननरनकावी वृति अदित ९ ५५ 
जहा विबाधा म अतति कद का कोड ^ 
मवा, बं वह अपने को भतामाजिक कार्यो छा देता है शकि (1 

को जाव तवा देश मानिक, जारकं परितयतिव मे यत 
अशनो कै छि 4 अको ~ 


मँ भ्मुखतः उतदयी ह) घ को यवो मे या जा भात) 
स्पे पि क्या ना सकता है मितकी (4 या अलिक भरो 


अततरोष 0 
सस्थाओः 1 विवार परुला 
सा म पायी भ गी कमिव से भा ९0 पक अ 


गित , 


ॐ = 


का सामना फरना पडता है। उसके पिति अथवा सर्द फो उपे परिय सया 
पडती है, ॥ 


दित्ने के ष् तक प पहुवानी $ 
8 *०। €, समय. एर उत्तकी फीत, 

वेस तथा अन्य जवेश्यके घर्वे उठाने के णद्‌ र्य त 8 म 
र रिम ५८ विवाया को सही मागन गही मित फता। हिक 
समस्या ५ उता र्ता ६, इवि का माव पाया जाता टै, चलति कौ 
ग (५1 ४८ परिनि एवं अव्यापक सको मे जीपदारिकता जः + 
है विदायौ वाल्क के व्यक्ति कै स्वत्य मे वाधा उप्ितरकः 
10 8 विवा्ौ फर शिका अपनी णी भमर की ,/ 
चते र समूर्ण समान की परिव्थतियो का भ्रमाव पटा ई) 
110 के क अपनाने केति 
0 कएदेताह। आम उत्तका जर १ विमोक गया ह| उती भ 
१ जो श्ट तरीके अपनाकर जागे बढता है, विलयतिताूर्य मद 
यत्रीते कता है, या जिसके कहने जर्‌ कने मेँ प्तःदिनि क अन्तर पाया माग ६/४ 


दि ॥ 
विवादींका माजी होता द, पकक काद दूरी पीठा यद्रङ्ट ; 


रिरिवपियो मे 
ता ह, जीवन के द्या प्रह दरं इरी प्रका वित्रा छ | 
व्यावसायिक 


प परार कने याको पय भ क 
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तलाश में इधर-उधर भटकना पडता है। वेकारी की अवस्था यें उते मानसिक कट सहन 
धना पडता है। वह उपमे माता-पिता की अपेशाओं फो पूर्ण नहीं कर पाता ओर उसकी 
स्थेकी जकाहषाएं अधूरी रह जाती ह। यह सी परिस्थिति छात्र असन्तोप के ठिए उत्तरदायी ?। 
7 यह वह मन्यति है जव छात्र अपन मेँ व्याकुलता, अशन्ति ओर विद्रोह का अनु" व 
ता है। एसी मानक्षिक दशा मेँ वह विश्वविधार्य या केठिज कै नियमों का उल्रंषन कत्ता 
ट शोरगुठ मचाता है, छोरी-छोदी वातो को ठेकर क्षगड़ा करता है। अपनी शिकायतो को 
; कएने जयवा किसी सार्वजनिक समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कटे की दृष्टि 
:‡ वह प्रदर्शन करता टै, हडताल का सहारा ठेता है। यदाकदा विश्वविद्याठयो तथा कठिजोँ 
रिसा भी भडक उठती है, आगजनी ओर सार्वजनिक सम्पत्ति कौ नट करने की घटनाएं 
{1 धरित हो जाती ह। कभी किती वतत को नुकसान पटहुचाया जाता है तो कभी किसी 
“पातत को) ये सव छात्र असन्तीप कौ व्यक्त करते ह। एेती स्थिति मे युवको एवं विदर्धियों 
ग उनुशा्नहीन एवे कषगड़ाट्‌ मान छया जाता ६1 
‡ स्पष्ट है कि विधार्चियों मं पाया जनि वाल असन्तोष अनुशासनहीनता के सप मँ व्यक्तं 
ता ह य, फिलिप एरपैष ने वतठाया फि सन्‌ 1966 मे भात मे कुर 2.206 छात्र प्रदर्शन 
ए जिने 480 हितालक थे} इती प्रकार के प्रदर्थेन ओर छात्र आदोलन विभित्र 
विश्विाटयो एवं काठेजों मेँ चरते ही रहते ६। विदार्थो मे व्यवस्था फे प्रति पाए जनि ` 
रते असन्तोष के फरप्वरूप हौ अनुशासनटीनता पनपती है। विचर्थिय से परुखतः द 
आशाएं कौ जाती है प्रपम, विदा प्राप्त कने एवं ञान का अर्जन करने की तथा दवितीय, 
उततदायी एवे उपयोगी नागरिके वनने की। इन अपेलाओं की पूर्ति के ठ्एि ही विदार्थियो 
फो समाज दारा मान्यता प्राप्त साधनों का सहा सेना पड़ता है। पैसे साधन ह-परीक्षा पास 
कट्ना, विभित्र शैक्षणिक एवं पार्येत (८०-०५ग०५०) गतिविधियो मे भाग ठेना, छात्र 
सप त्ेथा अन्य समितियों मे सम्मिरित छेकः प्रवन्य सम्बन्धी योग्यता प्राप्त करना जीर अनुशासित 
जीवन व्यतीत कएना। जव विदाथ उपर्युक्त अपेकषाओं के विपरीत कार्य कते है, उदश्यो 
ए मान्यता प्राप्त साधनों की अवहैटना क्ते है, तो वै अनुशासनहीनता का परिचिय देते ६1. 
पिश्वविवाठय द्वारा विधार्थी अघन्तोप की सम॑स्या का अध्ययन करने हेतु सन्‌ 1960 मे 
मनायी गयी कमेटी ने विदार्था अनुशासनहीनता कौ परिभाषित करते हुए वत्तअफा दै, 
जनसमूह का नैतिक पतन एवं सत्ता का सामूहिक उल्लंधन तथा वास्तविक या काल्पनिक 
ध को दूर कराने के कषु एसे तरीकों का उपयोग जो विदर्थियो के किए उचित 
. अस्पाना एवं सूमा चिदनिस ने युवा सक्रियता अर्यात्‌ विदया्थी अनुशासनहीनता को भिन्न 
पकार से समञ्ञाने का प्रयल किया है। आपके अनुसार, किसी संगठन मे अनुशासन निहित 
। इनके उल्टंयन कौ ही अनुशासनहीनता कहा जाता है। सदस्य संगठन की अपेक्षओं के 
अनुप आवरण इरिए कते ह कि वे उषे रक्ष्यो को स्वीकार करते "भर यह मानते 


हि 7 11 1111 
‰ (व एः. 74-92 
1.1 111. 
०2 1०2, 1960. 
न 7 1.11 
पत्य क 1तवोढ स्वान्ते ए 7 3. (०९, एए 313-314 #॥ 


अ! शाक । 
गम्भीर समस्या कवठ उत्त समय पतत्र होती है जव नियमो का उत्यन इ ह ५ 


मि (४ नियम एव पर पिति को निनि 
भत्याना अर के छ 1 
के प्रए जाने म हेहै भूयुखार नि्णिदित्मे पे कि एक जयवाभ 


> (1) सदस्यो की संगठन के त्यो मे सुपि तमात हय सकती है। ती धि ; 
सगृठने की जनेके अ्क्रियाओं से को षक्‌ क छते है, ओर उक तिर # 
लप णो काः ह 
2 इस स्थिति मे पत्यो को त्यो मे विश्वास तो वना रहता है देके १8 
शि मे सगव मता क सम = ए एव त ग ललक 
भाने वाली कषा या अपर्यापिताओं कोद्र कने का शरयल तारिक हत मू 
मे सत्वा का सही ढं श्टेषण नह कपा तकनेकेकरागप 
1 परिवर्तन नाया घषागरमक कदम वना तदैव समभव नही लेता ५३ 
का. शति आदर समातं जता ह! ४५ 
भैमि सिवो कज शीती ह गौर जलुशतनहीगा ध 
पायी जाने सामान्य ्ामागिक १ ॥ 
वे जप्भावराती व 
भेजु उत्पत्य है† संगठन तयागे भी 
भमाणिते तह कव उन मलयो एव म का सदस्यो दम ॥1 
भो इन नियमो 111 ; 
पयुकत विवेवन तेमपटहै कि गव कोड संगठन या समाज 1 
स्यो ओको मँ मतम रा 
जसन्तोप निरा पनपती &। इत स्थिति १ के छ की ( 
भषतो काग जा 1 
पक भोर वात यन मे रखनी है णन देशकेव्दा , 
मोत प म वनामकः भूषिका "1 1 ज 
नागरका को यने मे वोगर दिया ८! कई देशे मे तत्र सकता के ध 
(1 1 कम व ण ® पठ कसान ष 
पुय चर्ल्यनही है। य दिगरहीनग या महीना ते ग्मि ह) यह भग्र 
व नीद जाती तो र्रर 
अधि णा म एवं |: उचित दिशा नहीदी जे 
' क पन मे अव्यवाय व्यवस्था फटने की अधिक सम्भावना ई। 
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ध युवकों कौ समस्याएं : छात्र असन्तोष 5 \ 
(राहा ऽ 06 ४0एाप्: आपणा एर) 2 
; आज का युवक अपने चारो ओर की परिस्थितियो ओर अपने अधिकारो फे प्रति सजग 
२ वह आज अपनी आकांक्षाओं को पूर्णं होते हुए नहीं दैवता है। शिक्षा प्राप कले के 
वात्‌ भी वह कोई नीकरी प्रात महीं कर पाता है, उसे अभावमय स्थिति मे अपना जीवन 
-ताना पडता है। वह जीवन के विभित्न षज मे व्याप प्रचार को देखता है, भाईभतीजावाद 
रे जाततिवाद को दैषता है। वह आर्थिक दृष्टि से अपने को असुरक्षित महसुस कता है, 
पिने भविष्य को अन्धकारमय पात्रा है। साथ ही आज का युवक वर्ग दिशाहीन है, यद्यपि 
सके हि सामानिक, आर्थिक ओर राजनीतिक परि्थितियां विशेत: उत्तरदावी है। योग्य 
तृ का अभाव भी छत्र असन्तोप की दिशाहीनता के लिए काफी हद तक निम्मेदार है। 

भारत मँ छात्र असन्तोप युवकों मे व्याप्त असन्तो, निराशा, तनाव, शिक्षण संस्थाओं 
# पायी जाने वारी कमि, सार्वजनिक जीवन मेँ प्रटचार एवं राजनीतिक दलो एवं नेताओं 
9 स्वार्थपता का प्रिणाम है। आज का युवक समाज के आदर्श-नियमौं (ण्णः) को 
अपन मे आलसात्‌ नहीं कर सका है। वह सामाजिक मूर्त्या को भरी अपने व्यक्तित्च का अंग 
गही बना सका ह। एेसी स्थिति मेँ वह समाज की मान्य परम्पराओं की चिन्ता नहीं कःते हुए 
अपने स्वयं के स्वार्थो की पूर्ति पर अधिक ध्यान देने रगता है। वह अपने उदेश्यो की पूर्ति 
को महत देता है, चाहे उते व्यवहार के अमान्य तरीके ही वयो न अपनाने पड़े 
„ छत्र अपन्तोप एक एसी स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें परिवार, पड़ोस ओर शिक्षण 
पस्था को नियन््रणकारी प्रभाव समाप्त होता हुआ दिघायी पडता दै। युवा-वर्ग प्रमुखतः अपने 
परिवार, मिन-समूह ओर शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित होता है! ये सभी आज युवकों के 
व्यवहा को नियन्नित कटने मे असमर्थ रहे है। छात्र असन्तोष मे एक वात स्य्ट दायी 
पडत है। आज का युवा वर्गं अपने प्रत्येक प्रकार फे व्यवहार को भ्रान्त तर्क के आधार पर 
उधिते वताता ह। वह प्रत्ैक वस्तु ओर व्यवहार को अपन ही दृष्टिकोण से देखना ओर 
भमञ्चना चाहता है, न कि उत्करे वास्तविक सूप मे। 

छात्र असन्तोष की उभिव्यक्ति हिसामक अधिक ओर अ्हिंस्ालक कम होती है। आए 
दिन तोड़-फोड, रू्टपाट, आगजनी ओर्‌ हत्याओ की घटनाएं समाचारपत्रं मे पदन एवं 
वनुनन को मिती ह। इनके पीछे साधारणतः युवा शक्ति ही होती है। युवकों र शारीरिक 
शक्ति भर जोश अधिक परन्तु अनुभव की कमी होती है। भाज का युवा वर्ग अपनी संख्या 
कौ शक्ति ते परियित है ओर फिर आवश्यकता पडने पर उन रानजीतिक दलो एवं नेताओं 
को समर्थन आसानी से पराप्त हो जाता है। परिस्थितियों से निपटने ओर कानून को तोडने वाठ 
यवको वः छविफ आवश्यक कार्यवाही कने की प्रशासन की असमर्थता विचारी सक्रियता 
को वरन पर विशेषतः योग देती ै। 

छात्र अघन्तोप का सेतर काफी व्यापक द। यह अनेक सपं मे अभिव्यक्त ठोता है। इसके 
प्ख कव चार है : 6) शिक्ष के क्षत्र म, () आर्थिक कषतर मे, (9) राजनीतिक देवर मे, 
जीर (9) सार्वजनिक कत्र म। 

0 शिता क्ते तेत्र मे 0० ४८ 1यलत ० एपण्ना०)-आज शायद हौ कोई ए 

विदार्य, महाविधाछ्य एवं विश्वविद्यारय वचा हो जहां किसी शैक्षणिक स्त्र मे 








हडताल, तोड-फोड यैरव, मारपीट या आगजनी ही टीवी से। णेव वेद 
विवा आए दि ्ठताठ कता है, अष्यापको, प्रायो तपरो एवं फ 
विल नार एगरत है जीर यराकदो देरव जीर गाप्रीरत्कफराभी ॥ | 
दिले को च्कातो नव के दुगाको कोका मौत की ल (५ 
८ शसा जते है, धमकी दी गती फर पुष्करः 


सव 
छ क असन्तोप की अभिव्या ह| 


८ (0८ ६८010 117८ {ग्‌ ^ युवफो मे नि जन 
41 भण उक भौवन वात आर्विक जदा ह! ध । 
हद गोड नीरणी रा चाहते ह भनेको परित व्यवाय भटान्‌ 







धि के दीका = णर निराशा दिखायी पडती ह! समवममय ४५ 


लगाते हे 
म ध्र नं नौ मायल प व ग 
£ (१ है। क्यो? ह युष्या ५ 

| 
सक्रिय नवात्‌ भी वेनी ने खविघाजोः का जमाव । भाविक किष 
धैराव, रथम ओह नार्थ निवमिततः 


मेँव्यक्त 
101 8 कुरर 
क विल ग्र देवने को रिठता 1 


ह, द्टफाट, मारपीट 
र्यो ठक अपनाकर अपने आर्थिक हिति प्रवल ठ 
शी कती हम भण के ५५५ काग पि ० 
जापि, ना कारण मह ई स < 
11.111 ५५५ 1 
के नीको जवस वनका 
र १ वो णनो के हित की नदी 
की द पननीतिक शे मे 0 णतम को सी एनी दल जपते त 
को र £ ज "1. 
ट काक उन वयव्य लाने उपद्रव कराने वाजार वद कराने, जौ 


करने मेश त 6 वक भो न 
की मान्य परपराओं करी (य रीम्‌ गजनेताओं के व 8 


न आति दिन्रीति 
हती ही माही 8 रनम धः श ज कव ५ / 
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‡ (4 सार्वननिक कषे भृ (11 एणा 1. ि-आज सभाओं, सम्मेलन, सिनेमायरो, 
{भार ओौर घट के मैदान से छात्र सक्रियता स्पष्टतः देखने को मिठती है! सभा-सम्मेठनो 
र सा्ृतिक समारोहं में प्रवेश कौ ठेकर, सिनेमाषरो व खेर के मैदानां मेँ रिकयेँ कौ 
करर ओर अन्यत्र अन्य किसी कारण कौ ठेकर आए-दिन मारपीट ओर उपद्रव हेते रहते 
| कभी फर्नीचर तोड़ दिया जाता है, कभी आग रुगा दी जाती है ओर कभी किमी माछिक, 
योक ओर भैनेजर्‌ को पीट दिया जाता है! युवा वर्ग भी सार्वजनिक कत्र मँ खुरुकर यह 
न ^ कि सामूहिक अपराध मे किसी को भी अपराध के शिए उत्तरदायी 
* „ कोई भी व्यक्ति अपराधी सिद्ध नही किया जा सकता है। यही 
--०।५। ६।५'युवावग शक्ति के जोश मे मनमाने तरीके से व्यवहार करता है, अनुशासनहीन 

-भिर्यवाही ओर्‌ हिसासक गतिविधियां को भड्काता है! 
## _ भारत मे आज छात्र असन्तप की अभिव्यक्ति मैतिक मूल्यों के उल्लंघन के छप मेँ 
< ह री £| आज अनेक छतर नैतिकता कै सभी मानदण्डो को तोडकर अगैतिक कार्यो 
५ संर है, अशोभनीय कार्यो मेँ छित ६। कई प्रकार की चिन्ताओ एवं निराशाओं से मुक्ति 
{पाने के हए युवकों मँ म्यपान व मादक द्रव्य-वयस्न की प्रवृत्ति वदती जा रही ह। कर 
सयानो परतो युवाछात्-सक्ियता ठकि एवं मदिाओं को इने के रूप मे व्यक्त हौ रही 
| ६। आज जीवन मे यौनिक पवित्रता का कई युवको के लिए वह महत्व नही रहा है जो कुछ 
५ तक था। यह सव कुछ मैतिक मूल्यों मे गिरावट का परिणाम है। आज पारिवारिक 
देत मे युव सक्रियता माता-पिता ओर अन्य वृद्धजनो के प्रति अश्रद्धा, उनके साथ मन-मुटाव 

ओर ठडाईषगडे क सूप मे प्रकट होती । 
"उपर्युक्त विवेचन से युवकों की समस्याओं एवं छत्र अन्ती की प्रकृति स्ट । 
इतना अवश्य कहा जा सकता § कि भारत मे युवा सक्रियता या युवकौ की समस्याएं अनेक 
का परिणाम है। आज युवा-वर् को विभिन्न कें मे असुरक्षाओं का सामना 
फना पड़ता है, वै आज मूल्यो के सर्प के कारण संवेगासक अस्थिरा (7०४० 
शव) की स्थिति में है। आज आचरण के मान्य प्रतिमान टरूटते से नजर आ रहे ६ै। 
इपके अलावा जपने चारों ओर्‌ के दूषित पर्यावरण से युवा-वर्ग काफी प्रभावित है। वह 
वर्तमान मँ दिशाहीन ह, जौ चादे उते उधर मोड़ देता है। आज के अधिकांश युवकों मे उचित 
के अमाव मे वह आन्दोखनात्मक प्रवृत्ति पायी जाती है जिसके पे कोई टो 
, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार नहीं है। ८ 
युबा कौ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित £ : ॥ 

मर्क समता (९० ऊठ एतमा वर्तमान मे युव की एक प्रमुख समस्या, 
समस्या है] उच्च शिक्ष प्राप्त करने के पश्चात्‌ युवक आर्थिक असुरका महसूस करते 
ई अधिकोश युवकों को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरियां नहीं मिल पाती। शिशित युवकों 
समस्या (प्रणाला) ज एालफरणणला१) काफी गम्भीर है। पट्‌ धि 
अपने मात्रापिता ओर स्वयं की काक्षाओं को पूर्णं नहीं कर पाने के कारण युवकों र्मे 
तनावव असन्तोष है जिसकी अभिव्यक्ति तोड-फोड, आगजनी, रूट-पाट, आतंकवाद, आदि 
के स्पभे हेती ६। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद एवं आरक्षण ने इस समस्या को जौर भी 
भयावह वना दिया ह। वैकारी के साय ही जुड़ी हुई एक अन्य समस्या युवक मँ व्याप्त 
९०५८) &1 एक ओर विकसिता है तो दूसरी ओर निर्घनता। आज का युवक 


पीव अमीर फ व य --- यी पर्क) र्ता है भौर उक 414; | 


म प्ररट धरत श ना ह युवो भे बदरा हुजा जनो ्ः 
11 


मपण> "~ ~ १6, 


| 1 व वद्तादह्यजा्वहै) 


पिक किये गये पर्येण दम्‌ वट्नी हई शेति की पृष्टहेर 

81 प पिलाना । मरेन जाजकशनसावनगर 

शिकार हे जापभी एवं कुयओं से गरणित युक नीर प्रयादो के तेवर कं 
गते 61 एर्ामत्वसप उनके स्वास्थय पट इका बुर प्रमाव प्ता }। 

मृत्यो का हाग्र ( 1१८ ० कणो ४10८5}--आज जिरता दुक 

ह वृत्ति रही & , पीओ ओर मन कर" (६५ 0 4 । 

कण) इमी भृति के कारण धुवका मे रीय दृष्टिकोण क्रा मभाव प्रकाम 


गषरीय प्रमत्याओ के प्रति मूल्यो मा पक 
जद वी व युवक उदान है। माज तिक मूलय 


ट 
नेक काकरमो ने इ प्रवा मे यो ८ 
त ईठकेय न सुवो को दिश 
मयै गप इनके आदर नीह! इनके आद तो जान नैता वजि 
है, वाभ्रषट यही कारण वर्तमान मे युदाशक्ति का प्रौग ५ 
मेनहीषेरा है। आज देश के का संकट गाय दलि काह 


। अत 1 
टसं नैतिक म को हैकना समव क़ 


आतंकवाद (त्क) _दतिहयसिक सै आतंकवाद व्यापक अनो. 
भावना तथा भनुशासनहीनता करी 4 स्म वह एजनीिकिलवर्फः 
की षिदिके ठि अमोघ अ वने गया है। हत्या अपहरण, वलक्तार्‌, चूर, म 
1 ठिए मथवा मते 
भशि आतंकवाद भि सीवनी स 0 
ऽसे मूढ में ्रजनीति रिति धमन्धिता §। यतमान मे भातत मे भावाद का वा 
क वा भसत तक दीम नही है ये विहार, वगर एव जग्मे 
है। समय-समय हने वाले दग, आरकण विरोयी आ्ोहन, भए 
शन्त को रेक होने वा अोलन, यक्सरवादं अतम का वोदौ आन्दोठन, आदि नं 
पर सपनी मे जु ह ल 11.111 | 
-अपनी मिं मनाने के वाव त्ते रहे है। वर्तमान मे पजक जर काली 
धरम सीमा पा है जिते गी एकता जीर जढण्डता क सुनीती दे 
५ ५ मैस म युवकों मे वदरत वेकारी 8 


छने अन्ते ध युको मे जतन्तोषं बदताजारहाहैमै 

इप्वद्रते ५ काही परिमामहे कि र उतेगनू्ण आदोलन की कौर 4 
मपि ग्रति के प्श्वातर ओं न, हमार दिश्विवाल् 

भवत्व क छश अक्त्रनता, शोषण व सि वृशंसता, राजनीति 









~ ॐ 


व 2 ~ ~~ ~~ 
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-नाठगांठ, प्रशासनिक निर्दयत्ता, धार्मिक कटृरवाद, आदि को आज तक सहन किया ह, 
निन सहनशीठता की भी एक सीमा ोती ै। अव युवाओ का धैर्य दूरता जा रहा है, उने 
असन्तोष उफान का सप ग्रहण करता जा रहा है। यही वदता असन्तोष उत्तेजनपूरणं आन्दोठनों 
कष ईधन का काम कर रहा है। आम स्वतन्र भारत में युवकों की आकांक्षाएं बहुत वड 
चुकी ह| आज के युवक यह महसूस करते है कि वर्तमान मेँ अवसरे का अभाव है, वेका 
६, जात्ति पर आधारित आरक्षण है, उच्च शिक्षा की सीमाएं, विशेषतः तकनीकी तथा 
व्यावसायिक शिक्ष से सम्बन्धित अनावश्यक है तथा इन्दे हटाया जा सकता है। भाज के युवा 
अच्छी नौकरी चाहते है, आर्थिक सुरक्षा चाहते ६, पदोनति के अवसर चाहते है। वै ऊपर 
'उटना चाहते है, सामागिकं गतिशीठता चाहते है, उन सव चीजो कौ प्राप्त करना ओर 
उपभोग करना चाहते है जो कई अन्य व्यक्तियों को पराप्त है। वर्तमान में युवको की प्राप्त 
कएने की आकांक्षाओं व प्रियो फै वीच की दार काफी वढ़ गयी £। साय ही युवक यह 
भी महसूस कते है कि मौजूदा सामाजिकं संरचना एवं सत्ता मेँ वैठे अभिजनो तै उनकी 
आकांक्षाओं की पूर्ति की आशा एवं सम्भावना नही है! परिणाम यह होता है कि युवक 
अतन्तुष्ट एवं दुखी हो जाते ह तथा एेसी स्थिति में उत्तेजनापूर्णं आन्दोठनों की सम्भावना 
काफी वद नाती है। आज भारत मेँ यही स्थिति पायी जाती है, छत्र असन्तोष या 
अनुशासनहीनता इसी का परिणाम है! युवकों की शिक्षा से सम्बन्धित विभिन समस्याओं एवं 
अष्नोप पर इसी अध्याय मेँ सविस्तार विचार किया गया टै। 


युवकों की समस्याओं तथा छत्र असन्तोष के कारण "^4----- 


(^73्ऽ छह एर081.8)45 0६ ४छएाप् कप श्ण एरय) 


म भात में छात्र असन्तो के कारर्णो पर राष्रीय ओर अन्तर्य पर्यावरण के सन्दर्भ 
म विचार फिया जाना चाहिए] इस स्थिति के किए केवर विश्वयिवारर्ो या केलिज अधिकरारियो, 
अध्यापक तथा माता-पिता या राजनीतिज्ञो एवं सा्रदायिक समूहो की अस्वस्थ गतिविधियों 
फो ही उततरवायी नही माना जा सकता। इन ततव के अतिरिक्त पुकि दारा विचापपर्वक 
पेड का प्रयोग या पुस जुत्म भी छात्र असन्तोष का एक प्रसुव कारण है। 

भुवा उपम्तोप पर प्रकाशित एक रिपीर्ट मे छात्र असन्तोष के प्रमु चार कारण वताए 

मए &ै-(1) उपित शैक्षणिक पर्यावरण का अभाव, 2) सत्ता (माता-पिता, शैक्षणिक एवं 

सका) कै प्रति आदर एवं सम्मान का अभाव, (3) आदर्श विचारधाय से सम्बद्ध भैराश्य, 

(4 रजनीतिक हस्तक्षेप। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दवारा नियुक्त कमेटी ने छात्र असन्तीष के पाच कारक 

वताए है-(1) आर्थिक कारक, 2) परीक्षा एवं प्रवेश प्रणारी, (3) पद्ाईसम्बन्धी सुविधाओं 
का अभाव, (4) रहने व खाने-पीने की व्यवस्था का अभाव, (5) बुिपर्णं नेकृल। 

पनिका “सभिनार' मे वर्णित विचार के अनुसार छतर असन्तोष का कारण वह सामाजिक 

है जिसमे वह रहता है! मेय सेन्सर बर भारतीय वियार्थियो की असन्तुष्ट का मूर 

करण भविष्य की अघुरकात्मक. भावना को माना ह। जे.पी. नायक तया शं. राव मे वतलाया हे 

स्तन्रता पति के पश्चात्‌ शिक्षण संस्थाओं ये कुछ विदार्थी रेते परिवारों से आए है 

लिनकी शैदणिक परपरा नहीं रही है। परिणामस्वलप देते विरथी नगरीय पर्यावरण से 

ामजस्य स्थापित नहीं कर पाते। आचार्य मरेनरदेव समिति के अनुसार अभिभावकों की 


~ 


„ ~~ व | सामाजिक जि समस्याएं 
नता, रजनीतिक दलका हताशे, अव्वापको वे ल्वी एवं अयव्हकि 
जाः जीप भप क्रु म न 


कारण दहह] 
अग्यप आन्दोलन, छतर संय, मे गित नियत्रण 
भध्याप्कों मे मैतिक प्रभाव की कमी छत्र व 4 रए उतादाी ध 
१1.11 
(2 शैषणिक कारक (९००८) ८०००) छत्र भनोष कै हए 9 
व्यवस्था 1.1 म भण , 


पिष 
कमी, देलनकूदकी 
ह » कानहोना, भी छत्र मे अतप 
हैजीरवे इन सुविधाओं को ध कैर्‌ व का सहा ठेते ह # 
0 पा एवं परेश पाती शिक्षण सत्याओ मे प्रवेश सम्वन्धी भीतया, ० 
भम पीक प्री होने वरे परिव तथा परत हे 
८ तिविया ७ भने जसन्तोषु छि उत्तादायी ह। परीक्षाओं का तमय र 
ा.उनकी तिया आगे वद्वा, अ्रेनीकेस्यान पर टी म्यम दा पै एकशः 
एव सरलेन कै नियमों फो उदार वनाने, विना परीक्षा (५ लेने एवंवि , 
'कठतकके लिए भारतीव विवार्वियो ने भन्दोहन किद्‌ ह| 
र (10) छने एवं भप्यापको के त्वन्ध ये दषै-आज छत्र एवं ५ ५८ 
की ष्या जाने के यह गहीह किभधा 
3 र 
का छात्रौ पर नियन्तेण शिथिल है सत र जान 1 ज्यवतपं 
इ्जहै ओर उने स्वच्छन्द डति पनपी ह, पै भ 
१ स क गतिविधियो भ संख दहते ह। ई वार शिक व वयि वनते हि 
गी व्यक्तियोका 


भी पिठ पाती जी जद 

॥ म य्‌ असन्तोष पज ८ 

(५ ५ 1 भयुपयोगी शिका वतमान शिलाया मे जते द अन 
साीविका के हिट र नही कती ई री का प्रचलन उतो 

याव्‌ तैय कने के तट्‌ किया था! व. पमे कलन (1 

, वनरएगे/हमाः (4 ध 

कव्व बा वदा कलन गली कदि नही ष्‌ रद्रकी भावी भ 
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{के वाहक एवं विश्व नागरिक निर्माण कसे वारे विापीठ होगे) पर्नु संदियो की पराधीनता 
"ने हमे इतना प्रमादी वना दिया कि शिक्षा के नए प्रयोगौ के इतने संकल्-विकल्पो के पश्चात्‌ 
भीहम जहां के तदयं लड़ है। 
शिक्षा कै साधाएणतः दो उदैश्य माने गण्‌ है प्रथम, समाज की विद्यमान आर्थिक 
वयब्या मेँ आजीविका कमाने हेतु व्यक्तियों को प्रशिण देना। इसका तार्य है व्यक्तियों 
के व्यायसरायिक ज्ञान ओर निपुणता मे वृद्धि करना एवं प्रविधियों को सिखाना दवितीय, 
समाजे के युवकों का समाजीकरएण करना, उन्हे देसा ज्ञान, मूल्य, ्रवृत्तियां तथा व्यवहार के 
आदर्श मानदण्ड प्रदान करना जो उन्हं वयस्क होने पर विभिन्न सामाजिक संबन्धो कै वीच 
सपनी भूमिकाएं निभाने कै योग्य वना सकै। 
वास्तविकता यह है कि वर्तमान शिक्षा इन दीनां उदैश्यो की पूर्ति कमे मँ असफल 
रदी है! अंग्रेजी शापनकाठ मेँ सभी ठच्च शिक्षा प्रा व्यक्तियों को साधारणतः नौकरियां मिक 
जाती थी शिकत कुठ ही लोगों तक सीमित थी ओर शिक्षित व्यक्तियों को नौकरी या व्यवसाय 
एवं आय तथा परस्यिति सम्धन्धी सुरक्षा प्राप्त थी! आज स्थिति इतनी वदर गवी है कि धो.ए., 
एम.ए. पास ओर यहं तके कि वहुत-से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रात व्यक्तियों तक को वक 
की नीकरी भ नही मिर पाती है! शिक्षा कै रए वड़ी धनराशि खर्च करने वाटे डाक्टर एवं 
ईजीनियर भो वेकोरी का सामना कट ए ई। एसी स्थिति मे विश्वविद्ाठयों की दिग्रियौ का 
ल षटा है। विधार्थियों मँ यैराश्य एवं शिक्षण प्रणाठी के प्रति असंतोष पैदा हा ह। 
वर्तमान में शिक्षा सृजनालक सवत्र चिन्तन, ज्ञान फे प्रति आलचनात्मक प्रवृति, 
आविष्कार कटने तया परिवर्तन के साय सामेजस्य स्थापित कने फी योग्यता को विकसित 
फले मे अप्तफठ एही है| मौगूदा परी परणाटी मीठिकता, चिन्तन व मनन तथा सफकतापरवक 
शान का जीवन में प्रयोग कटने योग्य व्यक्ति को नही वना पायी है। स्पष्ट है कि कठिन 
शिक्षा की विषयवस्तु ओर पढाई की परणारी व्यवसाय की दृष्टि ते अनुपयोगी रही ह। छेकिन 
फिर भी नैौकरियो फे छ्ए (विशेषतः सरकारी) चुनाव अव भी विश्वविद्यालयों की शप्रियों 
के जाघार पर ही होता ६ै। इत सम्ेन्ध मे अस्थाना तथा सूमा चिटनित नै वतलया है कि केटिन 
शिवा का महत फेवठ इरि है क्योकि उससे डप्र पाप्त होती ६, इसके अतिरिक्त भविष्य 
नर्मणि कौ दृष्टि पे इस शषा का विदार्थो के ठिए कोई महत नहीं ह। विचारी अपने 
जीवनके निर्मण शिका फे पादुयक्रम की अनुपयोगिता महसूस करते है ओर इसी कारण 
सममे वर्तमान काज शिक्षा के परति अनि या असन्तोष पाया जाता ६1 डगरी तथा कक्षा 
केवह मह्ू्ण है। व्यावसायिक रस्य अनिश्वित है, भविष्य संयोग की वाते है, शिक्षा 
जीविका के नियरिण भ असमर्थ है! कंठिज या विश्वविदाय मे अच्ययन कर रहे एन की 
शिक्षण प्या की दिविध गतिविधियों मे सहभागिता बहुत कम जौर परिणामस्वस्मं उनम 
की सम्भावना अधिक पायी जाती है। 
दिक प्रणा से ्बन्ित् युवा सक्रियता व विधां अतन्तोष का एक अन्य काएण 
परक्रम, पस्तको तया परीका प्रणा मे वार्वार किए जाने वाठे परिवर्तन ह। कोई भी 
गेवीनं योजना काण सोच.विचार के पश्चात्‌ शिक्षा के मूल उदैश्यों कौ ध्यान मँ रकः 
रम की जानी घाहिए। कई वार शिसा अधिकारी विवार्धियो की अनुचित मागो को हतार 
पा आोखन के डर से मान रेते ह। रेस स्थिति ये विधा्थियो मे यह भावना यवती हो 


कि त्य छाय, ग, ६... 319. 
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जाती है कि वै जपनी श््ेकमांगको आरन दात पूरा कवा चकै है पीप 
शीता कि षग मे लेट को ठेकर ठता एवं उव हषो 
विदारथियो मे अनुशसतनहीनता ॥ है} 


धिका यकि का समानीकरण करे के पश्य भे भौ सतफल एी £ स्वान परत 
भैकषिक प्रणी को भुल र्य र्रीय एुकीकाण, समानता, शरजातच तथा श् ध 
के प्रति जष्याके मूल्यो की स्थापना एवं उनके आन्तरिकीकण रा गया टैकिन पै ष 
मरणात विदारथियो के मन मे इन मूल्यो को नही यै सकी ६ इतके अनेक काण ई # 
के भधा पए र्यो कै पुनर्भठ्न ने एकीकरण मे वाधा पहुवायी। रष्रीय पफ 
लग-अठय समूल मेंट गए। समानता कौ धारणा के स्व भी 9 
री। राजनीतिक दवारो के कारण समानता के नाम प्र शिक्षण संस्याओो मँ 
पविधाओं की कमी के वावयूद भौ विदार्वियो की संख्या तेजी के साय वदती ग! ८५ 
शक्षिक स्तरो को गिरने पे योग दिया।प्रनात का लग नै गलत अथ ठया जौ क 
अपने अधिकाय पर ओर देन सा| शिक्षण संस्याओं मे ते पयव का न 
है जहां िदारथियो मै स्वस्थ प्रजातान्निक मूल्यो का विकास हे तके सौर उनमें म 
भ्रमति में विश्वास तथा करि परिन्रम के प्रति निष्ठा उदतन हो-सके। यदि यह कल व 
भारतीय शिकषग-ससयाओे मे आरत्व जीर ैराश्व का वातावरण पाया जाती इ 
नदीं होगी पी स्थितिमें यह कठा जा सकता हे कि लकय के भनुरूप व्यक्ति फा 
करने मे शैक्षणिक प्रणाटी अस्फकठ एही है} | 
(2 आदिय, देय तयापि म पतिता सहः 
परिणाम तवष्ट व्रिणा5, 5३१९0005, 1०८5 870 ८८ 
10 7155171९) पहले उदण्ड छतर को कारेन से विकाठ दिया जाता था, ५ 
डय-कयकागा जाता या कसा सै वाहर कर दिया जात था! कर्तव्यनिष छत्र क 
एवं अध्यापको दाता आदर किवा जाता या) व्यापको का अध्ययन क 
हता या जीर कक्षां उपस्थिते होना छात्र जपने लिए छमरदायक समङ्नते थे। श 
कुशल हते ये ओर उ वदता कै कारण चोफी सम्मान मिता था! उह समय ध व 
विघार्थी मपनै. शिक्षकों की दृष्टि मै नीचे बही गिरना चाहता था। शभक प्रणी र 
प्रतिमान ह जो अरो के काठ मे स्यापित हुए} इनका अयोग आज भी-फिया जता है। १ 
अव ये प्रमावशाती नहीं ष्र्‌ 
तियं मवत गवो ह) किसी विणा खो क छ निर डा ९ 
गहीदह्यहै।कितीभी नर्व से शप्र ही हडताल हो जाती 1 कई वि 
आवश्यक ओैसगिक योग्यता तौ पायी जाती है पततु विद्वत्ता का जभराव हेता ई । विवर श 
मे अपने पिको फे प्रति व आदर-भाव नही पाया जता जो किती समय पाया ॥) | 
समते हँ कि भीवन्‌ गे स॒फता रातत करने के किए जच्छ व्यक्ति, त 
शाप भच स्यो या विदेशी सिप का विशेष महच है न फि जच्छे परिणामों का! खट 
> वर्तमान भे आचरण के दण्ड काफी यदठ ग हूय, प्रवृत्तयो तथा 1/1 
8 फणे पूर्व काठ पे शिदणरसस्याओमे सनुशाएन को वनाद्‌ रखने मे योग 74 
` कदेव का भद कते विमु भिक भूलयो क हा दु ¢ 
न भूत्य बते ह निनलेने अस्तो को यद्या दिया हा 
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, 0) प्रारििरिकि कारक (षप 7०105) छत्र असन्तोष के टिए पारिवारिक 
पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां भी उत्तरदायी है। वर्तमान मे भारत मे संयुक्त परिवार का विघटन 

ह एय ६। एकाकी परवा की संख्या भे वृद्धि हो रदी है। व्यक्ति पर परिवार का नियन्रण 
शिथिले होता जा रहा है ओर वच्चो के समाजीकरण मे उस्रकी अहं भूमिका मे कमी आ रही 
है। फटस्वस् वच्चो मे तनाव, असन्तोष एवं स्वच्छन्दता पनपी ह। संयुक्त परिवार की सस्वना 
इस प्रकार की थी कि सदस्य सत्ता के प्रति भादर एव व्यवस्था कै प्रति साथा रखते यै। परिवार 
का अधिनायकवारी प्रतिमान वाल्यावस्था से ही अनुशासन फै प्रति निष्ठा जागृत करता धा। 
उम स॒मय्‌ याल-विवाह फे कारण किशोरावस्था एवं स्वतच्रता का कार नही था। पिष्ठङे 50 
र्पो मे प्थिति काफी बदरी है। परिवार का अधिनायकवादी रूप वदल गया है। परिवार का 
वारक प्र वह नियन्रेण नहीं रहा जो पहरे था। विवाह की आयु दद्र गयी टै, लड्के-क्डकियों 
को एक-दूसरे के सम्पकं मे आने का अवसर मिला है। भारतीय युवकों को अपनी किशौरावस्था 
का वास्तविक ज्ञान अव हुआ है। उनमें नवीन आकां्ाओं ने जम छया है जो उन्हे कभी-कभी 
उग्रवादी तक वना देती है। 

प्रिवार मे शिक्षा का अभाव, उसकी आर्थिक स्थिति, पिता की वच्चो के प्रति उदासीनता, 
प्ररिवारिक नियन््रण मे शिथिलता, आदि भी छत्र असन्तोष को जम दैते है। जो एत्र गावौ 
से नगरों मे पठने आते ६, उन पर्‌ भी परिवार का नियन्रण शिथिल हौ जाता है ओर वै 
पदि कुगति मे पड जाते ह तो अनुशासनहीन हो जाते है) 

(4) पर्यावरण सम्बन्धी काके (एतणा०त०। एधणरो-छत्र असन्तोष कटू 
आसमान से टपकी हई वस्तु नहीं है वदन्‌ सामाणिक परयविरण के प्रभाव का ही परिणाम 
ह। वर्तमान मे भारतीय समान का आर्थिक, सामाभिक, राजमीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश 
ध है, वह संक्रमण की स्थिति मे है। एक तरफ हम प्राचीन भारतीय मूल्यो को त्यागं 
रे है ओर दूरी तरफ़ पश्चिमी एवं अधुनिक मूल्यों को ग्रहण कर्‌ रहे ह। इन मूल्यो एवं 

संृतियौ मे विरीधाभास एवं टकराव पाया जाता है जो युवकों को दोहे कगार पर ल 
धडा के है। वे यह तय नहीं कर पाते कि किते अपना ओर किते छड। इसे उनमें 
विक्ोभ पैदा हेता ह। एक तरफ हम चन्द्रक की यत्ना कर रहे £, दूसरी ओर हमारे 
सामाभिक व शैक्षणिफ परिवेश मे समानान्तर पिर्तन नहीं हो पाए है। एक ओर हम 
सौरमण्डल के गूढत्तम रहस्यो का उदूघाटन कर रहे है ओर दूरी ओर विल्टी के रास्ता 

पर शुम-अशरुम का हिसाव छगते ह। यह दोहरापन हम पचा नहीं सके है जिघने 

म असन्तोय एवं सक्रियता पैदा की ह। वैधानिक सूप से चाहे हमने सामाजिक बुराइयों 
कानत कर दिया हो किन्तु अन्धविश्वास, दहैज, वार-विवाह, जाति-्रथा, अस्पृश्यता, विधवा 

का अभाव, मृद्यु भोज, वेपे विवाह, जैसी वुप्रथाएं अव भी विमान है! भारतीय 
पर्यावरण ने ही नही अपितु दूसरे देशो भे होने वाले छत्र आन्दोठन ने भी भारतीय छान 
के भमन्तोष को यावा दिया है। 

(5 आर्षिक कारक (5८००्४० ‰७०१०७)--मारतीय समाज मे पायी जाने वाली 
आर्थिक प्िष्यितियां भ युवा सक्रियता एवं छात्र अतन्तोय कै लिट उत्तरदायी है। भारत मे 
मवी एवं वेकारी का साम्राज्य है। मीकए चाहने वारे शिकत व्यक्तियों ओर उपठव्ध रोजगार 

अवे के अनुपात मेँ काफी अन्तर ६ै। परिणामस्वरूप शिक्षितं मे वेकारी की गम्भीर 
समस्या पावी जाती ह। निस देश के अधिकांश लोय निर्धन दे, जहां उच्च शिक्ष पराप्त कटै 


ष अधिकारे की मागि को तेकर प्रण (44 
शिवि मे स्व मिष शने परवा 

सकद दमत थ पतु मोग आतो गवी, 1 
अव गवा। रिम देश मे युवकों आ छक कौ भार 





धनरे-आन्दोठन 

मे शतिक 0 

व मेषाय जाने 1 स म 1 

वयवाथा, गाह, निवे अर कराह + ध 
निता भवि गोः शि 


से कठिने रिधष ष 
9 र (८ 
*येगी जह भिक योग परिम विवादो केत कर्द उनके छत्यन 
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{ सक्रिय योग देने वारे होगे वहां विद्यार्थियों मे अनुशासनदीनता कम पायी जाएगी। साथ 
र यह भी पाया.गया है कि दक्षिणी भारत में राजनीतिक दल के दारा जपने उदेश्यो की 
पि फे रष विदार्थियो का उत्तरौ भारत की वजाय अधिक उपयोग किया गृया। जहो 
(जनीतिक दलों द्वारा विचार्यो की गतिविधियों भे कम हस्तक्षेप किया जाता है, वहं 
वेधार्थियो फे आन्दोलन शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं तक ही सीमित रहते ई। जव विद्यार्थियों 
न किसी आन्दोलन मेँ राजनीतिक दलो या राजनीतिन्ञो का समर्थन प्राप्त हो जाता है तो 
अनुशासनहीनत्ता एवे उपद्रव जौर भी गम्भीर सूप धारण कर ठेते है। कुठ छात्र अपनी 
एगनीतिक महत्वाकोकषा को पूर्ति के रए राजनीतिकं दो या नेताओं से प्रणा प्राप्त कर 
वेचा्धियो मे अनुशासनह़ीनता फैठाते या उपद्रव भडकाते ह। एसे छात्र समाचारपत्र मे 
अपने नाम एपवाने फे इच्छुक रहते है! 
पष्ट है कि कुछ विद्यार्थियों की राजनीतिक महत्वाकाक्षाएं, राजनीतिक दलों का विार्थी 
पेयं को समर्थन, राजगीतिज्ञा का भ्रट आचरण, शिक्षक-राजनीतिज्ञ दारा अपने तुच्छ 
घ्व फ रिष विरथो को भडकाने का कार्य, राजनीतिक दलों मे पायी जाने वाटी गुटवम्दी, 
अदि युष रेपे कारण ह जी छत्रो मे अनुशासनहीनता एवं असन्तोष पैदा करने के ठिषए 
एत्तदायी है। 
स्वतननता्ाति के पश्चात्‌ सत्ताराप्त अधिकांश राजनेताओं ने अपनी शक्ति का रष 
हित मे सदुपयोग न करके व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति दुरुपयोग किया है। उन्हे 
भाईभतीगावाद को पनपाया है, स्वार्थपरता ओर जारुच को वदावा दिया है, भरीतिकता की 
पकार्ीय मे य कर्तव्य-पथ से विमुख रहे ई। राजनेताओं के इन तौर-तरीकों का नौकरशाही 
अर्थ्‌ अधिका वर्म ने खूव साभ उठाया ६ै। सत्त के नशे मवै इतने चूर रे ह कि जनसेवा 
४ ्गुव पित को ही भूल दुक ६ सरवन पक्षपात का वौरवाला ह, विना रिश्वत ओर 
पिफरिश के कोई काम होना सम्भव नहीं ह। राजनेताओं ने समाजवाद का नाया दिया, 
परु पिष्ठ़े करीव 50 वर्पो मेँ गरीव-अमीर का भेद वदा है। इस सारे विपाक्त वातावरण 
ने युवा सक्रियता या की भड्काने मँ योग दिया है। 
ॐ. योगेश ४ कि आज विदयार्थी-वर्गं का सन्दर्भ समूह शिक्षक न होकर 
, प्रशासक एवं स्यर होते । आज का विद्यार्थी महापुरुषो, शिक्षको एवं 
मातापिताओं से प्रणा प्रात नहीं करके इन उपर्युक्त व्यक्तियों सै प्रण प्राप्त कता है। चित्त 
पन (ता) पण]अ) ने वत्ताया है कि जव नेतृत्व के बहुत वड़े भाग मे चरित्र ओर 
की अभाव पाया जाता हो, जव जन-सेवा कै स्यान पर शक्ति ओर सर्पत्ति-प्र्ि का 
प्ल सर्वोपरि हो, जव रोगो के मत्ति्फ यँ कोई सदेह नह रह जाता कि सामानिक-आर्थिक 
नति का दायदा केवर थोया नारा है जिस किसी प्रकार की कोई सच्चाई महीं है तो उस 
पीठी मे विश्वास उसत्न करने की अपेक्षा करना वास्तव यें निर्यक है जौ इस वात्त कै प्रति 
प्म: जागरूक है कि उसके चारो ओर क्या हो रह 81 एक दृष्टि से युवकौ भे पाए जान 
ये मौबूदा असन्तोष को एक विद्रोह माना जा सकता है चाहे यह कितना ही जागल्क 
एवं विख हुमा क्यो न हे। 
इसके अतिरिक्त, शिक्षणं संस्याओं मे सचाधारी दल के स्यानीय भौर रान्य स्तर के 
ओं का सुधित हस्तक्षेप भी विदारय मे अनुासनहीनता कौ वदने मे योग देता ६। 





यो पी मसमय काभता ॥/# 
ओर उनके गर विक्र सवातत ५ 

मे हआ, आण गह काफी कु वद धका है। वान म कमर 
मे चिः 





दि पुरुषो (44 
र ऊदिव 
क 0 र रमति ए जभाधातति प्रम विवाह का महच वदरा ई।भन ५५ मि 
घ्ाह्ला 


ह जवि भी & इतक धय वं कै पूतो 100 
अतन 
षष्‌ पानी 1. | ५/९ सथा 
£ पाहती, परति के साय पि 
[4 ग ती ह करी कन चाहम £, वाको को अपन इछतु 
परिवार 


के जन्व श सदस्यो" को यह पव कृष ण 
वही ठगता। वै कातो ह व ॥ 
५ न का तिय कते है प्रणामरत्सप पुानी जीर रफ 


यही वात भिक्ष जगते दिषायी 4 
प 1. 
के गाति उनी पीदीका तिनिधितर कत है।जाज का विवाय शिहकका केवलगत 
दाधिस "भाद कनै द तैयार नही ह। यदि सिक योगय 8, पूर्णाक क 
भान कले मोक विका सवा, तो किय 
को अवप समान ।.41 11 
श ओर उनका यिनिमणि का मे विभि काटो र भवर 1 
31 णो मण ग 
शकम ज अविकी जीर 
क श्यो मँ गिगरवर ओर तिक विन के कारण ल क युवक प्रमित + 


शृण्नी पीटर फेदगो की ओ जर्‌ व्यवहारः 
द श निरय समणी धसी ववति भगी के वीच मूलो 


6६ र भसन्तोय यद्ता ह 
भ “ बेनमोहने र परय कारणों माना हः 
४ "अगन्ये के ल्ट निन को उत्तरदायी भा 
+ भेके भादि भसा, (2) मनका सगृतिक तिगे के कारणं ॥ 





व १.4 
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देने वारे यौन-ैराश्व, (3) युवा वर्गं की जन्तःशक्तिवों (@००॥० 0०5) को विकसित 
न मर शिक्षण संस्थाओं की असफलता, 4) उजाड भविष्य, तथा (5) पीय का अन्तर। 
धेकांश युवकों की समस्याएं इनमे सै एक या अधिक कारको से सम्बन्धित है॥ विश्वविद्याछ्य 
रपर एधाकृष्णन कमीशनः ने अपनी रिपोर्ट मे छात्र असन्तोष के वाह्य एवं आभ्यन्तरिकि 
एणौ पर प्रकाश डाला ै। इस रिपोर क अनुसार यह सत्य है कि हमं अस्त-व्यस्तता तथा 
पके कारु मे रह रहे है... रक देश के युवकों पर उत्तेजित प्रभाव डरता है। पो 
यह भी वतठायां गया है कि राजनीतिज्ञ मे विदार्थियो को अस्वास्थयकर गतिविधियो मेँ 
ने की प्रवृत्ति पायी जाती है जर साथ ही समाज-विरोधी त्य भी इस दिशा भै कर्य 
तै है। एधाकृष्णन कमीशन मे शिक्षा व्यवस्था ये पायी जाने वाटी कमियो को छत्र-असन्तौष 
हिषए उत्तरदायी माना टै। 

उपरक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ्ात्र असन्तोष एवं युवा सक्रियता कैवड शैक्षणिक 
प्य से सम्दन्धित समस्या ही नहीं है, वरन्‌ यह एक सामाजिक एवं संरवनालक समस्या 

इषके श शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारक उत्तरदायी ६। 

विद्यार्थी नेतृत्व 
(भणश) 
भतू का जीवन के प्रत्येक केर मेँ विशेष महत्व ६ै। केरिजों एवं विश्वविद्यालयों मे 
छतर नता पाए जाते है जो विचार्थियो की विविध गतिविधियों मे आगे रहते ्ै, उनकी 
प्यओं मे रचि ठैते है, आवश्यकता पड़ने पर नारेवाजी, प्रदर्शन ओर हडताठ का सहारा 
। £। पे विधारथी नेता न केव शिक्षण-संस्थाओं मे लोकप्रिय होते है वल्कि स्थानीय के 
भी अपनी महतपूर्ण ्थिति वना ठेते ह। दमे व्यक्तियों को राजनीतिक दलों का समर्थन 
रा होता है। स्वयं राजनीतिक दलो फे देसे संगठन भी हते है जो विवार्थियो मे विशेपतः 
४ ह प्रश्न यह उठता है कि विचार्थी नेता कीन होते है, ये फैपे ओर कव नेता 
1 


यदि कोडिज ओर्‌ िश्वविद्याठ्यो मे छात्र नेताओं का अध्ययन किया जाए तो यह 
स्ट हो जाएगा कि वहां दो प्रकार के नेता पाएु जाते है--प्रथम, ओपचारिकि नेता जो एत्र-संघ 
पेया जनय समितियों चैते का परिपद, विज्ञान अथवा वाणिज्य परियद्‌ मे पदाधिकारियो-- 
अध्यक्ष, सथिव जादि कै स्प मे कार्य कटे है; दवितीय, अनौपचारिक नेता जो किसी पद पर 
घुने या मनौनीते तो नही किए जति परन्तु जिनं विद्यार्थी अपने मार्गदर्शक, संकट कै समय 
सहायता कलने वार, छ्न-संघं के चुनाव मै महतवपरण भूमिका निभाने वारे, छात्र गतिविधियों 
म अगे रहने बारे तथा विद्यार्थी स्तर पर छ्ए जनि वाठे निर्णयो मँ प्रभावशाी भूमिका 
निभाने वारे मानते ह यै दोनीं ही प्रकार के नेता अन्य विदार्य की तुरना मैं योग्यता व 

जैक्यता कीदृ से आगे लते 81 उन विदार्य के लोकभरिय नेताओं क रूप मे उभर 
फर्‌ समने आने की सम्भावना अधिक रहती है जौ भापण देने की कद भे निपुण सीर 
साहि हेते £ तथा छत्रो की समस्याओं को ठीक ठंग से अथिकारियो के समु रघ पाते 
आन जदि शिक्षण संस्थाओं की विभिन्न समितियों मेँ छत्रो को छया जा रहा है, विवार्थी 
नेताभो का महल ओर भी को महल जीर भी वद गया है। 


२ एय 8 फणम्‌ 5० 
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पिवा्ी मेता ते स्प मे उपल प्ये उन विपार्दियो कौ समायन अविर ए 
उच्य योग्यता वे हेते ६ ओर निन दिधर मे पदम के मय १ 
गतिविवि्यो फे अभाव मे जन्य फिी रैव मं अपनी योग्यतया को प्रधि ध स |: 
नै मिठला। ठेते एव्र विरुल्य के स्य ये गरणनति ये सपि ठेने हवत ह स 
यार उने रजरमीतिक महताराशा जाग्रत हे जाती तो पे मतके सपे स 
प्रयेकं अवसर का खाप उठते ह। यके नै सिग है फि जहां पिशवविग्या + ४ | 
कायो (लपारदणााल्णणण) फा अहित मं पाया जाता, वहा पिद्र्थी मेता ५ 
सभिलापा की पूर्ति पिश्वविदारय प्रवन्य मे भागीदार यनक तथा पिचरध्येरै (1 | 
क्रिया कै ए उतेथित करके, भूडुका कः आर प्रहित कफ फलता ६! विर्न 
के अध्ययन से स्त हेता ै छि पवत्ति फे पते तरु र चेता धनी पी र 
अतत ये, बहुत. विया नेता मव्यम वम सै ठष्यन्धित सेते ये जीए उनफी पिश ५ 
संयि कती धी। अव विशतः दते विदा नेता के स्य भे आ हे हिन ज 
देनेकामुण पाया जाता है} अपने इसी गुणके कारण वे विद्यर्धियोकेस्मूः कौ 2 
सूघ भे कंते ओर किती सामूहिक करिया के टि ताद कएने मे रफ ते जति न 

विवाय के नैता वनने म स्वयं की योग्यता, जीवन का फंड ध्य, भष 
छात्र समस्याओं को सुरुञ्चाने मे रुचि, राजनीतिक दरतो का समर्थन, जीवन ५ ध 
व्यवसाय फे स्प यँ धुन की इच्छा तथा पिमो छत्र रदर्शन एवं हृता का ए ( 
आदि मुख्य ह। उच्य शि परा कर रे ग्रामीण शेत से आने बले विरथी १५. 
मे तानी से समायोजन नहो कर पते! तो यिति मे किसी छतर तच ए 
सहायता प्रात करने की आशा भ वै उनकी मौर रुक जति ह। अतः छत नत मः 
से आने वारे विवारथियो का विशय समर्थन मिता है। भारतीय छत्र मेता के एवय" | 
कामक का कथन है फि वह विधारथियों को हडताठ एवं परदर्शन के ठिए उका ध 
अपनी इच्छानुसार घटना कौ दिशा दे सकता है तथा च रटे कोकमी 
कए सकता है} अपने सायियो से उसे अन्ध-समर्धन मित्ता है। 


युवो एवं छत्र असन्तो की समस्याओं को 






(~ नियन्त कएने के उपाय ह 
°^ (84585 7० (0०1. 7६ ८09६८ 0 
छा ^ अणएण एरर) 


र 
व्यावसायिक भूमिका निभाने के दिए युवा पीढ़ी को पूरी तष्ट प्रिधित ५ 
शैक्षणिक प्रणाठी की .जसफल्ता, युवा पीढी फे समाजीकरण के कार्यकौ भ क 
पूरा करने कौ अयोग्यता तया अपने आदर्श मानदण्ड एवं तीकौं जीर प्रिर 
वद हए मूल्यो तथा प्रृतो के अनुरूप बनाने भे असमर्थता शिवण परणारी क 
लोगो भे अनिष्ठा फे प्रमु कारण है जो इस प्रणाठी मेँ भाग हेते ई। यहं युग हः 
असन्तो एवं अनुशसनदीनता की समस्या को हर करने दे कु पाव प्रसुव किप प ५ 
त 1) शिक्षा व्यवसाय से सम्बन्ित् कमिरयो को दूर किया जाय--शषण पणी 
क वाम कमिरयो को श्र दूर्‌ करने की अल्यन्त आवश्यकता है। रिकाशलिष 
क देना दगा कि विभि विषयो के पादुवक्रमो मेँ कौन-कीनरी वाते र 
सी ह ओर कौननकौनसी नही! परसा प्रणाठी ओः मूल्यकन के तरीके फ भी 4 
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्रा। यह तीका इस प्रकार होना चाहिए कि विद्यार्थी को वर्ष भर पठृई के कार्य मे लमा 
पड ओर मूल्यांकन मेँ पढ़ाने वारे अध्यापक की सहभागिता हो। एसी स्थिति मे कक्षा 
ले्यमित रूप से कार्य हो सकेया। 
- (2) अष्यापकविवार्था सम्बन्धो मे निकटता ङायी जाय-अध्यापकःविचार्थीकि सम्बन्धो 
रनिकटता का जभाव तथा शक्षिक स्तर का गिरना सम्पूर्ण शिक्षण प्रणाठी के प्रति अगि 
ए अविश्वास का प्रमुख कारण प्रतीत होता है। भारत मेँ शिक्षा के तीतर प्रतार के साध-साथ 
री इत ओर विशेष ध्यान देना होगा कि शिक्षा का स्तर गिरे नही। इसके ठिए आवश्यक 
कि योग्य यक्तियों को शिक्षा अधिकारियों के सप मे पद-भार संभारने का अवसर दिया जाए। 
१ पदौ पर राजनीतिक प्रभाव के आधार पर नियुक्तियां नही होनी चादिए। 
† (3) वित छव नेतरत्र का विकास किया जाय- शिक्षण संस्थाओं मे विवार्थियो को इस 
फरार कै अवसर उपरव्य कराए जाने चाहिए कि टतो की मैतृत्य सम्बन्धी आवश्यकता की 
क मान्यता प्रा तरीकों से हो सके। यदि विदार्थियों की शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग 
नक्रा ------> + ^ ^~ ~~~ ~ ~ ~ ^ , नी स्वार्थःू्ति के 
° „ + न केवल शिक्षको 
+ ५।'प ।१दाथा-राजनीतेज्ञो का भौ शोषण करते रहे हं। शेक्षक गातवधरयो मेँ कम रुचि 
व कम सहभागिता कै कारण ही कई अध्यापक राजनीतिज्ञ के हाथ मे कठयुतटी वन जाते 
भौर सती स्थिति के कारण छत्रसंधों का उदय श्रमिक-संयो के रूप मेँ होता है जिनके 
श समय-समय पर मांग-पत्रपरसतुत किए जाते है! शिक्षा जगत में शोचनीय ध्थिति के णिए 
धयं िक्षा-अधिकारी उत्तरदायी है जो स्क एवं काठेज विवार्थियो का राजनीतिक उदश्यो 
श पूत के ठ जुदूसो, र्नं तथा समाजं म उपयोग करने की आक्ञ दते ह। एते 
५) स्वयं की पदोप्नति फे छ्ए्‌ रजनैताओं को प्रसन्न करने हेतु छात्रो का दुरुपयोग 
॥ 








(4) शिक्षा समाजीकरण मे सहायक हो- शैक्षणिक प्रणाटी मे इस प्रकार से परिवर्तन 
पिए लाने चाहिए कि वह स्वत भारत के गवन आदश के अनुस्प पियार्थियो का समाजीकरण 
कर पके। आन आवश्यकता इस वात की है कि विदर्थियों ओर अध्यापकों मे पेषे मूल्यो 
फा आनारिकीकरण हये जो नवीन आदर्शा के अनुकूल हो। उदाहरण के सूप मे, एक 
सघरनिकोकरण की ओर वदते हृषु समाज मेँ प्रसिति के निर्धरिणि मेँ आरोपण या प्रदत्त 
(तपण) कै स्थान पर उपरव्यि (०४०४०7०४) के महत्व का पाया जाना स्वाभाविक 

परे अध्यापको का अध्यापक होने के कारण ही आदर ओर सम्मान किया जाता था, 
पतु अव वैक गैतृत्व की अपनी क्षमता कै आधार पर ही वे सम्माननीय स्थिति प्राप्त कर्‌ 
सकते है। कोडेन शिक्षण मेँ प्रतिभाशाली व्यक्ति आष, इसके ठिएु आवश्यक है कि आय 
क की दशाएं समुचित हों। यदि कठेजों एवं विश्वविदयाटयों को उचित मातरा मे 
जता एवं आर्थिक साधन उपरुव्ध कराए जाएं तो शैक्षिक जीवन निश्चित खूप से ऊपर 
७ सकेगा ओद नवीन मूल्यों का आन्तरिकीकरण हो सकेगा! 
(3) त्र अष्यापकों का अनुपात घटाया जाय-एस. एम. रि्तैट ने वतलया हैकि 
विवार्थिवो मे मैरश्य तया अतामंजस्यता के किए शिक्षा का प्रसार जीर परिणामस्वरूप 
व (एकलऽफणा०॥०) उत्तरदायी है। वे अव अपने को धनि एप से सम्द्ध 
समुदाय कै व्यक्तियों फे सूप मे सम्बन्धित नहीं समङ्षते। परिणाम यह होता है कि 





दे कै - शषठेत पिपोरटमे वतलया ग्रा है कि पियो त रो 
रननीतिक दले हत्तमेप ओर शनो के श्रिक स केप 1 
ध्न मात्रामें जानी ।श्िका जयोग की । 
ग्याहैकि भधानको, विवायोके सरथ शु , पमञवापीपरकत्यमः 
तीक से व्यवहार कला वाहिद! गहं अवश्यक (५ के 
फा परिय भरी देना याहिद्‌। विवाियो को यह भली-भाति मलादिव 
कृपते शत्र ध पाठ्यक्रम, परीका, शतिक ततर, जच्यापकों नि > 
ध छन्हे कोई ५ नही कना है। विवाधियो ते सम्प्धित मामो म नरम ह 
वथा का्वक्रमो विवार्िवोः की सहभागिता होनी चाहिए ति म 
भावना को द्रकियाजा सकेकिदवै वि समुदाय कै 
रोजगार मे क्वा जाये तिकि 


(8 मैतिक चिदा पर विशेष जोर दिया जाव ताकि विवाविधो के वतन निः 


एवं जापको सि वकं 

9) एमन एवं ॐ 8िए आचार, गा लेनी चा ताक दने केवर 1 

कौ नियन्नित नि र्या न्निति किया जाके भीर विचठन पठने को गरेका जा स चा 

10) धिकण साभ श तियन्नितप ी व्वसथा की भी व 

को पियत च भीडभाडयुक्त पतव वा हिता यान | 

याने कु / 

(10) छतसंपो की संप्वना गे जाना चाहिद्‌। छत्रे = 

पणा चे होने वाव जप्रय 1, से व स व 
राजनीतिज्ञ सकेगा) 


भग्रयक्ष 
सकेगा भीर युवकों को स्वार्थी ल के कुग्रमाव से जा त 
२) क जक्ष को श कने हतु पाल श क्वा गरष 
छ | 





शिक्षापर एप्त कमीगन र तिने ताया गया हि| 
अनु$ को केवल दता वातावरण अरम्र काके हो सम (ध) भ 
तव (4 गो अचे विवादो समने विकसित होने के ज न 
विदार्थो सम्मान तथा आत्मविश्वास विकलित करने कासु ् 

स श १ ८९ मीही श सम्म है, जव वायो कौ तेह 1 

(५ वेजाय उने श्वात्तकी को उलन फिया छाव ५ ६/ 
५ लः ५ वन व्यतीत कत 4, १ तीन शरवे 

` 0 विविद क भष्छी सतकार मे खि से के रष काहि ~ 
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हिए्‌ हेरि दलगतत राजनीति मेँ नही, (2) एक परिवर्तित अनुशासकीय व्यवस्था जिम 
चार्थाजधिक माग रगे सयवा विचार्थी सरकारविकसित की जानी चाहिए, तथा (3) अध्यापक, 
पिता, रजमेता, जनता तथा समाचारपत्रं कौ विदार्थियों मेँ अच्छ जीवन विकसित 
ले मे सहयोग देना चाहिए। इत कमेटी ने विदार्थी-कल्याण को ध्यान मे रखते हए विदार्थो 
। अनेकं सुविधाएं उपलव्य कराने तथा इस हतु एक संगटन विकसित करन का सुव 
या। 
मोर देव कमेटी ने युवा असन्तोप फो टूर कले देतु निम्नरिषित सुद्ाव दिए हैः 0) प्र्ैक 
व्यापक की देख-रेख में दस से पनरह तक छात्रो को रा जाना चादिए। (४) अनुशासनवद्ध 
वत व्यतीत करने वारे छा्रौ की सराहना की जानी चाहिए) ¢) अभिभावक एवं 
प्यापकों की दसी संयुक्त समिति गटित की जानी चाहिए जौ नवयुवको मे तनाव को दूर 
एने हतु उपाय सुञ्नाए। 0९) शिकषा-संहिता मे प्रवेश की निर्धारित आयु से दो वर्षं कम आयु 
छत्रेकोभी कक्षामें प्रवेश की आज्ञा दी जाए्‌। (४) प्रधानाध्यापक को ही छात्र को 
हविदातय से निष्का्तित कएने ओर शारीरिक दण्ड देने का अधिकार लो! (५) विदार्थियो 
अनुशासन वनाए रखने फे ठि ्रीफक्ट व्यवस्था प्रारभ की जानी चादिए। (४१ प्रत्येक 
वार्थ को वर्ष म 40 ष्टे शारीरिक श्रम व समाज सेवा के कार्यो मेँ लगाया जाना चाहिप। 
॥) आकाशवाणी दवारा युवकों के ठिए्‌ विशेत. उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण किया 
नि चाहिए। () छं को केवल वै ही दठयिप्र दिषाएु जाए जौ उनकै रए उपयोगी 
1 (*) विद्धी की प्रगति एवे व्यवहार सम्बन्धी ठेवा-नौला दशनि वाला एक रनिष्टर 
गया जाना चाहिष्‌। 
विश्वाय शिक्षा आयोग (कोटी कमीशन, 1964-66) मे स्पष्ट किया है कि 
भग्यबहार के छि न कैवरु ओैदणिक व्यवस्था उत्तरदायी है वत्कि वाह्य काएक 
पशन का मानना है फिश्णिक परणाी भे दो उपायों फी आवश्यकता ह : 1) ौ 
.अएनतौप पैदा कलने वाठ दीकषिक कमिरयो को दूर कना, तथा (2) असन्तोष की घटनाओं 
परित ने को रोकने कै रषु उचित सलाहकार तथा प्रशासकीय संगठन की स्थापना। 
किप-र्थाओं को अपने शक्षणिक-स्तर को ऊंचा उठाने ओर शिक्षण की प्रणाटी को उत्त 
मने का प्रयल करना चाहिए ताकि विवार्थी यह महसूस कर सके कि वह मिश्चित रक्ष्य 
सीखने की प्रक्रिया मे भाग ठे रहा है। साय ह यह भी प्रयास होना चाहिष फि 
पार्थी ओर अव्यापक के वीच घनिष सपव हो ताकि विदारी मे यह आलविश्वात नूत 
भया जा सके कि अध्यापक को उसके कल्याण मे पूर्ण लवि है ओर उसकी सहायता से 
धारी अपनी समस्याओं को ह कर सकता है। 0 
कमीशन ने यह भी सु्ञाव दिया है फि सभी विश्वविद्यालयों ओर किजोँ मे 
रपति या प्राच्य तथा अध्यापक जर विद्रधि कौ सुत कदय कयेधयों की स्थापना 
र भानौ चाष देसी कमेरियौ फे दाय अध्यापको ओर विचार्थियो म पारतपरिक विश्वस 
7 के आधार पर साहचर्य की भावना को विकसित कटने का प्रयल किया जाना 


ह रा भायोग ने युया असन्तोष को दूर करने हतु इस प्रका सुमा दए हैः (अध्यापक 
0 णनो व सम्पकं कायम्‌ कलमे ध कक्षाओं मेँ छत्रो की संघ्या कम की जाषु। 
५ विवाल्यो मे छत्र समितिरयो को अनुशासन वनाए रखने का कार्य सौपा जाए। छक्र 


198 य सामाजिक समस्याएं == 

मे अनुशान के भाव शात कदन के तिद त्रिक शिला, ववूतिक देः + 

भि का उपयोग (किया जाना चाहिए। (५) छम को परनि प भ 
>) पाहि्‌, मृक्निप्िि 


न 
धामि श्चि 
विशये सम्बन्धित रिठा! (५ छत्रो को पतनिःनिमथि कौ शिता दी यानी वकि 
शादी वनाने कै कि विभित्र सस्याओ का रयोग वा जाना याह। (४) वयः 
को प्माज के पमिति ता शे मानव होनेका भभव कराया जाना चाह 
को 


पे न 
द भम पिम शनमह लेन वा 6 न १ 
भाव, वीमारी त्था भ्नानता पर गिवतरेय पर्त किया जा सफ धा कैम 
भरगााननिके ूल्यो--चाय, स्तता, मानता तथा वनुत क युवक व दिव 
आन्िकीकरण 1 
कमिरयोकोश्रिहीद्ररः 
-अपिकापिोो क्ति 
का परिविय भीदेना का स्वत्व विकास कैक भयान 
का नहीं मे समागके पपरक 
पनी महसपूर् भिव तिभाी ह| युवो ब विवाय ो सयं अव 4 
त भ्रति से हीना ह। केवह दषते ४ 
र अकश पना है जदेशके मे तयक को अपता 

योगदेनाह। शिक्षण सत्यओं को चरित मि क सपे जप म 
0 १ कवा 21 विदारथियोः मे वया आर्थिक महाता 41 
एद्शकाततेनीत अनिवर् हिते विम भ्रात # 
विशेष ध्यान दिवा जनाना वाहिद ताकि (1 सके, वेका पिर हे 
पके व विवाय भपने भविष्य के प्रति आशयान को पके! यदि योगब वाधिते मे जं 
वह्ने मायया 4५ परिमर का दुका आत कलने 1 

भाः अवर भीर उद्ड छवो व्यवहार के लः 
ण्ड किया गवा ठ त्वित मे अवश्य सुषारलेगा।यह ^ परही णवर 


फी समस्या ठ्छह्मे सकेगी। + 
1 भातत ममे क ष 
देप्रकतेष? + 0 1991. 1) 
२ विया तत्तोये क्या प्ते हे ? भातत मे णन विह्ोम के कारणो एवं प्रगे ¢ 
वलया कीनि 9 > (भगे, 1) 
> सुवको की पर एक ठे चििष। 


+ वण की याभो 1 
ुवकोकी समस्याओं के भमुख करप भ्याहै?ङ्नकी पमत्वार्‌ हठ कटने तु लव दीषिः 


[1 


1 


5 


2 


= 


[स्प 
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. भरा मे शैक्षणिक संस्थाओं मे पायी जाने वाटी छात्र असन्तोप की समस्या समङ्गाइए। 


(अनमैर, 1990) 


„ भात मे छात्र अमन्तो के स्वकप को स्पष्ट कीजिए! इसके नियन्रण के किए क्या सुञ्व 


दिएगएहै? (रज., 1992, 93) 
. “छत्र अननन्तोए गवी, वेकारी एवं असमानता के कारण समाज मे व्यक्त अक्षन्तोपकी टी 
एक अभिव्यक्ति है।“" टिपणी कीजिए। (राज., 1988) 
. भातत मे छत्र विक्षोभ (असन्तो) फे स्दशूप को स्पष्ट कीजिए तथा इसके काएणो की विवेचना 
कीनिए। ° (अगमेर, 1995} 
„ संक्िपत रिपणी ठ्विए : 
(अ) एत्र असन्तोष । (राज. 1994} 
भातत मे ्ात्र असन्तो के कारों का समाजशाघ्रीय विश्टेषण कीजिए। इस समध्या के 
समाधान के रिष्‌ कुछ रचनालक सुञ्ाव दीनिए। (रान., 1995) 
"छत्र असन्तोष समाज ये व्यात असन्तोष की अभिव्यक्ति है।” रिपणी कीजिए। 
(अभमेर, 1994) 


„ छात्र असन्तोष में “परिवार, ओर राजनीतिज्ञ की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 


(अनमे१, 1997) 





र तेसफी देम गीती कलभो फ गलका 

एभी सकते के लिए आवका एवन ह शद एवं 
मानव संकृति पिठ तीत हमार वपो इमा ह जर्ले 

सोमरस का पान फ दे! जर श्वीस्दीन गीती वुगो क तिमि कनक? 

मेकिवा जाता या! मुगठ काठ भीर उतके वाद 10 सदी तक भनादय व्यि शाव # 

अन्य नशीली ओ कापरदोग कतौ दै। रन मे अदाव वं री दवो मथो 

शभक एवा मजमक जत शत जिवि पिकी विदित 

के भवस्‌ प्‌, दत्हन द च्‌ शुम कामगा प्रकट न के त, जहाज > सा| 

सीदा तय हीन, न्‌ वरु ो मनाने, परति पठने, आदि जवसे षर कवा गल 

क्ट भी दवा र मे मान त पीती ववा का प्व समते एह 

मादक द्रव्यो अथात्‌ नेश्रीली देवाओ का इरपयोग (द्वोग 
(+ 


) के ५ ८०4बय्४४्‌ 7 
गशेकेषि ही योय नृ & वल्‌ अच व 

नैते जफीम, गागा, १ ५. शु भय मारफीन, ध 

दिका ने जता है। ल्डिकियं कि इन वल 

रयोग य कनेक षक हव जादि | चो विशेष र 
परक है मादक ब्व्य का ते गताै/ 

भव्यो क सेन गवे एके दार किकी (५ से 1 91 

पटेन ह ने कद एवं नरि महूत सेत ¢ 

शावक रव्य का भोग जति प्राय मोठे विश्वके महेता 

शे के देशो मय प्रात व युत स्प मेक 


नका सेवन वाके नमे 
स बहा हदि सीम मे मनद जमीन क रयोग क शोत्हित किया (५ 
गो गे किण अयिकादिक कामल्िजा स्के मादक द्रव्यो उपयोग 
के (0 फिी प्रकार तिक्वरण पाया क 6 ज 
1 वह्युओ सके जाने का करयं करते ह कुष भिरे ल वह 
| 
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मादक प्रवय व्यततन शब्द का तावयर्व है मादक पदायो पर शारीरिक निर्भरता (षाग 
उुधातेचान्छो) शारेरिक निर्भरता से तारं है कि मादक पदा्या के निरन्तर प्रयोग से शीर 
नि दापो कौ उपस्थिति से अपना सामेजस्य कर ठेता है ओर यदि इनकी प्रयोग नहीं किया 
पता है तो शरीर को दर्द, बेचैनी ओर्‌ सुष्णता महसूस होती है। दूसरे शब्द मे, मादक दर व्यत्तन 
[ह शा है निमे शीर को कारय कते रहने के ठिए मादक पदारथ प्रयोग की आवश्यकता महसूस 
तीहि यदि मादक पदा्ों का प्रयोग वन्द कर दिया जाता है तो संचालन मेँ बाधा वैदा होती है। 
इष प्रकार से मादक द्रव्य का अर्थ है शरीर का मादक पदार्थो के विले प्रभावों (०० 
एण) पर अभित इतना हो जाना कि उसके विना वह नहं रह पाता है (^१५;००१ 2 
[२ 40६ पाधाऽ पीवा ल एन्तु एल्ल्कालड 5० वदृलावला( {० 1८ 10१८ <्निरण 
06 तषट पीवा गाल लवनं त० कारण 7). 
इ प्रकार मादक द्रव्य व्यसनं की चार विशेषताएं हः 
(1) इसमें मादक पदार्थ ग्रहण कने फी शरीर दारा तीव्र इच्छा या आवश्यकता व्यक्त 
\की जाती ह जिते वह हर सम्भव साधनं द्वारा प्रा्त करने का प्रयल करता है। 
(2) इसमे खुराक की मातरा मे उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति हौती है। 
3) मादक पदार्थो क प्रभावों पर मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता पैदा होती है। 
। (4) इसका व्यक्ति एवं समाज पर ह्यनिकारक प्रभाव पडता है। 
अवैय मादक पदार्यो का उपयोग या वैष मादक पदां का इरुपयोग मादक पदाथा का 
इयय (7५४ ०७४५९) कटकाता है निसते शापक या मानसिकं हानि होती है इसके अन्तर्गत 
मान, गोजा, हशीश, हेरेइन, कोकोडन, 1. 5 2, मार्फिन के इन्नेदान एवं शग, आदि 
` काप्रयोग सम्मित र इन्दे कई वार शः ०7 32९९0" या प" या (नतषट, न" 
भैष शब्दौ के प्रयो दारा व्यक्त किया जाता ६ै। 
भारत भे मादक व्य अर्थात्‌ म्ीली दवाओं का दुष्योग 
(एर० 48ए१८४ प 74) 
प्राचीन काल से ही भारत मे लोग मादक द्रव्य का प्रयोग करते रहे ह| मादक पदार्थौ 
फे पवन को सामाजिक स्वीकृति भी प्रास्त थी। आर्यं लोग सोमरस का प्रयोग कत्ते ये। अथववेद 
भ भाग के प्रयोग का उक्छंख मिक्ता है। पुराणो मे भाग के रिष "विजया" शब्द का प्रयोग 
हुजा है। भातत में अफीम, भांग, गांजा, चरस एवं कोकीन का प्रयोग होता रहा है। 
मात म मादक पदार्थो के प्रयोग की मात्रा, प्रकृति, विस्तार ओर दुषमभावीं कौ जानने 
सष छर एवं भहाविदयाठय के छो, जयोगिक श्रमिक एवं ग्रामीण लोगों से सम्बन्धित 
अनेक अध्ययन किए्‌ गट है। इन अध्ययनकर्ताओं वनर्जी (1963 मे कल्क मे), दयाल 
(1977 मे दिली मे), चिरनिस (1974 भे मुम्बई मे), वरमा (1571 मे पंजावं ५ सेठव 
मगचन्ा (1978 तँ उत्तर परदेश मे). दुवे, कुमार ओर गुप्ता (1969 व 1977 मे), राम 
अदा (1976 च 1986 मे जयपुर मे), सोहन, सुन्दरम्‌ ओर्‌ वावछा (1978 मे दित्ती मे), 
परेड व गुता, देव एवं जिल, दु, वमन एं कैग, आदि के नाम प्रमुख ई इनमे से हम 
यत कुड सध्ययनों का उक्छे करगे : 
ई. रम आहूजा ने 1926 मेँ जयपुर मे विश्वविदयाटय छत्रो का जध्ययन कलने पर 
प्रथा फि 26.19 विधि के छत्र, 23.6% वाणिज्य के छत्र, 17.59 कल्म व समाज विज्ञान 
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के छतर, 140 चिकित्सा विज्ञान कै छात्र, 149 विज्ञान के >, 13.69 स्वी; 
छत्र मादक पदार्थो का उपसग करते थे उनके 1986 फे उध्ययन ये 3% द 
छान, फला व सामानि विजान के 27258 छव, 2039 विज्ञान के णः 
विज्ञान के 7.39 एत्र, इन्मीनिवरिग कै 6% छात्र एवं विचि के 487 छव म 
का उपयोम्‌ करते थे। १ 
इमे से 90% ए नियमित सूप सै मादक पदार्यो का उपवोग कतत यैत ५ 
इनके व्यसनी हो पाए ये। सुगभग दौःतिहाई छत्र इनका प्रयोय मनतेनन के ॥ क 
आगम ओर आनन के लिए, 1५वां धाय छतर दवा के स्प मे तथा है 3 
वास्तविकता से भागने कै रिष प्रयौग कतै ये! ॥ 1 
इसका प्रयोग करने वाल मँ पच्छिकं स्कर्छो मे पटे छत्र व छत्रा, शैक्षिक इद 
निरक्ष, पाठ्येतर काकरमो म माग च ठेने वाटे, उच्च परिवाते के छात्र गिर 
मरता था, छात्रावास मे रहने वारे तया 16 सै 21 वर्ष की अयु के एन सपि 
वर्तमान मे ठगभमग 40% छात्र ओर 189 छत्नाएं जौ कि ङ 
महावियार्यो मे शिकञारत &€, फिसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थो का ५) र 
दिली नगर मे ही धनी वतिय मे रहने वारे मभ 25% व्यति सक कर्द 
६1 कलकत्ता मे इस समय 50 हार, मुई मँ 80 हजार एवे दिती पँ एक वि 
छग नीरे पदार्थो का सैवन के आदी दन चुके £! इग एव्यूज एक्जागिशन, ५) 
एण्ड ह्च सेण्टद के अध्ययन के अनुखार 7 लख रोगो म से 87. प्रतपित भत 
25 वर्प की आयु के ये। दिश्व स्वास्य संग्न के एक सर्वेण के अ ष 
विश्ववियारय मे 10% छात्र पक्क नशेवाजे पाए्‌ गए जवकिं 50% छात्र ध # 
चार्‌ किसी न किसी मादक पदार्थं का सेवन कर चुके ह। एक भ्य परेव 
परिपाल मैडिकल कठिन कै 72%, कानपुर येडिकल कञ्ज के 42१, डबर 
के 57%. इलालादाद विश्वविद्यालय के 50% तया मववईविश्वविदयाटय के 59 ए रि 
किसी च किसी प्रकार के नशे के आदी पा गद्‌] उनके लिए वी पीन, दर्म १ इ 
सिगरेट पीना, इन्टेरेक््युअल तया स्थैक, चरस व हैरोडन का इसतैमाठ काना क त 
प्रतीक है! नशा संकृति विश्वविधाठय एवं कोलिजि परिसर से प्रायमिक स्कूल मे 1 
कर चुकी 8।ूनिवर्सियी कैप्पस, कठिन ओर स्कूली की नुव की त्राय ओैर प 
की दुकानें पर मादके द्रव्य छुरेजम विकते ई! अन 
केन्य शिता ओर समाग-कल्याण मन्य द्वारा किए गए एक सर्वणं ४ र 
काशी विश्वविधात्य की छत्राएं नशाखोरै यँ जर मुष्ठई की छाना मधपान्‌ पवत 
विश्ववियालय की अवाक्‌ सेवन भे, दिती विश्वविदालयः की नीद की गोरिथा ठेर 
भे एवं जयपुर कीषकीकीन केने मे वपरे जये हा ह 
1918 च मोहन, सुम्‌ द्वं चावला चै दित्डी के 2.00 स्कूठी छर का 
कएने पद फाया कि 63 छत्र मादक पदाथ का प्रयोय कत्ते थैः 
गेदरेड एवं गुणा (0 ड< 2०५ 6५0) मै दित्यी के 4.000 अध सौदा ३ 
ष अध्ययन करये पर पराया कि उनमें से 10.4% श्रमिक गव, चर्त, पराग, ५० ४ 
अदर तते किसी न किरी मादक पदार्य का उपभोग कतै यै। एक धमिक अँ 
४. प्रगिपा जशीञे पायौ पट र्व करता दा! 


१. १ 
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देव ओर भिन्द ने पंजाव के गांवों का 1974 ये अध्ययन करने पर पाया कि 15 
{£ वर्प से अयिक की आयु के 74% रोग मे शरव पीने कौ आदत थी) प॑जाव के ही गावो 
+" का 1978 भृ गुरमीत तिंह ने अध्ययन किया। उन्दने पाया कि 29% लेग मादक पदार्थो 
१ ५ कते ये, 40% तम्वाकू का, 26% शराव का एवं 19% अफीम का उपयोगं 
कातेथे। 
र मशीरी दवाओं का सेवन विश्वविचाठ्य परिसर कौ लंघकर अव पच्छिक स्कूल की 
„ दीवारों मे तजी से प्रवेश कर रहा है। ठ्डकों की अपेक्षा ठडकियां इनकी अधिक शिकार है। 
‡ प्छ सकल कै छात्रावास मेँ रहने वारे विार्थी इनका सेवन अधिक करते है। मसूरी, 
नीता ओर दार्जिठिग क सकलो के प्रव्धक छात्र म नशीरी दवाओ के सेवन से अधिक 
| विनत है। वर्तमान भै मुषवई मे प्रतिदिन नशील दवाओं के सेवन से 5 मौर्तं होती है ओर 
` परक शनि को दैश में 100 नए्‌ वाल्क नशीठी दवाओं का सेवन प्रारम्भ करते ६ै। 
। अफीम का प्रयोग भातत मेँ मुस्लिम व्यापारियों दारा भ्वी शतावयम आम हुजा। 
। अफ़ीम को पानी भरं घोटक अथवा उसकी गोठियां बनाकर लायी जाती ह। पाचन सम्बन्धी 
दोष, कफ, वई, पीडा तेथा अनिद्रा की वीमारियों स मुक्ति पाने के ए अफीम का प्रयग 
दवा फे सप मे करिया जा &। गांवों मे मातायं वध्यो कौ सुने के ठ्एि व दस्त वन्द करने 
कै णि अफ़ीम देती £, अफीम तम्बाकू की तरह भी धी जाती है। भारत पहले घीन कौ 
अफीम नियति करता था जो वाद मे वन्द हो गया। 1953 के अन्त तक भारत सरकार ने 
भीम को तमवाकू की तरह पीना बन्द कर दिया। आजकल वाजार मे अफीम की विक्री 
वियु वद्द कर दी गयी ६। 
चत का प्रयोग भी भारत मे जनसाधारण द्वारा होता रहा है। चरस का पेड़ मध्य 
एशिया मे पाया जाता ह। इसके पत्त ओर एलो का प्रयोग नशे के किए किया जाता ै। 
पगा, उत्तर परदेश एवं दल्ी मे चरस का प्रयोग वृहुत होता था। भारत मे चरस सिक्यांग 
व यर्कुण्ड सै आयात होती थी, किन्तु अव इतके प्रयोग पर भी पूर्णं प्रतिबन्ध लगा दिए 
गै ते चरस पीने वे टोग गजा पीने को | १० 
गानावर्भागकाएकदही पेड़ षटेत्ता है। उत्त पैड़ की पत्तियां भांग एवं फूल गांजा 
कह्सता । भांग का प्रयोग पमी मे घोटकः, गोषियां वनाकर, पकड़ी, कचौड़ी, उट्‌. 
व वष्ट, फी, आदि मे डठ्कर किया नाता है। गामे क त्ाकू की स चिरम 
मै भरकर पिया जता है। माग, याजा, अफीम व चरस का प्रयोग तम्बाकू मे पण्डो, पुनरियं, 
फी, सनतो, सपे, नये, आदि कै दवाय किया जाता रा है। उतसवों तथा दयौहारो एवं 
फे अवसर पर छग भांग का प्रयोग करते । शिव भक्तं शिवरात्रि भर ईसका प्रयोग 
कते है। भाग हतका नशः पैदा करती है ओर शरीर के लिए अधिक हानिकारक नहीं है। 
ईषे परी से तना की अस्या वनी रहती है] सर्कार े वर्तमान मे इसकी चेती एवं व्यापार 
पर प्रतिबन्ध गा दिया है ओर लाइतेस प्रणाठी खग करदी हा, 
को प्रयोग उच्च वर के लम, जमींदारो,मुष्ठिम नेवावों एवं वादशा दवा 
किया जाता रहा ह| कोकीन कोकी. नामक पेड़ की पत्तियों स प्राप्त किया जाता है। भारत 
म इकर आयात 1890 से आ। इनका प्रचलन अधिकतर उत्तरी भारतं मे ही गहा है। दाति 
-केदर्दव अन्य रोगो के श्एि भी कोकीन का प्रयोग दवा कै रूप मैं होता रहा है। अफीम्‌, 
चरस कौ सम्मिल्ति कर्‌ एल. एस. डी. का निर्माण किर्या जाता है। 








204 वन सामाजिक 
मादक द्रव्यो कै सेवन के कार्ण ¢ ५ 
अ वर्मे मात्तमें द्रव्यो कापेवन्‌ व्र भीर पौरी प पैः 
के 


विदेशो आयात होता &। विश्वविदाल्योः धत्र.्त्ामो दरा माके पायो ९५ 
पपन का रफ, प्म 

गीरसतता, अन्दर ही अन्दर फसकते.तिसकते के युवा वर्य तनवै 

कल्पना कै स्वणिठ संसार मेखोनैकी अदग्य क नशे की शुम्ण 


व पणा म्म तीके ई व्या प्नैको णाः 
अनाडी एवं मेवार न धमर लिवा जाए इति ८.६५ केस्पमे मादः 
म कायात थि वी वत कालमव 
भीर संति की पकावीध मे खोए ह पवाते मे विभि अवसे प नशा कलना पयर! 
सथा भीक शीली काग्रती वनगया इसके ष्‌ स्ति भी उतादवी हठा 
पेज्वैहुएलेग विन्तारहित, ऊक एवे स्वच्छन्द जीवन व्यतीत कामे की लठगामेमानि 
व यो फो सेवन कतत ह र्यो के तेव ते युवा पी मकौ 


पार भागोंमेवायाज (य 
उदाप्नीको दूर करे, जिन्नासा 
कने, ऊव से युक्ति पाने, ऊंची ५. कहत जुटाने एवं जनुभ्व कौ गर 
1 है ५ 
(2) मानतिक विकारा हैकि ओं का योगर क व 
अधिकरांश व्यक्ति अशांत एवं (1; होते ह प 1 ते भक्ति रने एवं 
को इपाने के 4 


व्यक्ति कौ कमियो मादक वतुं को रयोग कात ह] एक वार्‌ आदत 
ने पर वते डन षिन सेक ह वयग मानिक कमी बात वकत 
कहते 
(4) उपचारक लेग मादक वसतुजो का प्रयोग शारीरिक तया मानिक तेग र 
अकतिके विट्‌ कलौ ह. भिनतु ल्प के कारण तोनुकत मे एर भ 
व इ णड नही भत; कच भ केकय र 
# मानत्तिक एवं सपर्य से शुक्ति पाने के 
भी की ५ | है मानिक स त क सप्रे कर्य 
गता ह! 
(8) असरमान्य यकित्व-भिन सीगेका व्यक्ति टताहैवे भी हर समय 


क हरस करते &। वै क्षिका से लिए मादक वतलुजो का चेककते 
उगते ह 


(6) सामानिक कारण--सामाजिक कने, मिनो दा स्वीकार किए नाता 
दो को घुनीती देने एवं पतिवार के सदस्यो का अकरण कने, आदि काणे 
२ के रव्य 
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(&) विभिन्न कारण-अध्ययन में प्रगति छने, धार्मिक अन्त्दुष्टि को तेज कले, स्वयं 
करी समन मे वृद्धि कएने तथा व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए भी नशीठी दवाओं 
: का सेवन किया जाता ६। 

† इनके उततिरिक्त, वांछिति सफ़ठता न मिलने, परीक्षा मेँ असफल होने, असफल प्रम 

स्व ओर हन भावना भी मादक पदार्थो के सेवन को प्रित करते है। पाश्चात्य संस्कृति 

। क प्रभाव, एक वार चलने की चाह, पारिवारिक नियन्त्रण का अभाव, नशा करन वारे टोगौँ 
से समपर्क, साथियों दारा नशे के आनन्द को अलीकिक आनन्द के स्प में निरूपित किया 

` जाना, जीवन के कठिन क्षणो मँ दवाव ओर तनाव को भरखाने की कोशिश, बेरोजगारी, 

व्यक्तिगत निराशां, सम्बन्धौ मे विराव, चिन्ता, पारिवारिक स्नेह का अभाव, वोरियत, 
धकान जीर मायूमी से मुक्तिं पाने एवं महज मौज-स्ती के छिए भी मादक द्रव्यो का सेवन 
क्वा जाता है। 

करई छोग इत भ्रम से कि इससे सुजनात्कता को वदावा मिलेगा इनका सेवन करत ६ै। 

वर्तमान भँ मादक वस्तुओं का सैवन वदरा है। आजकल करई रोग फैशन के स्प मेँ 

भी इको प्रयोग कते हं] ओौदयोगीकरण एवं नगीकरण ने मानव के रिए अनेक परेशानियां 
व पिन्ताएं पदा की है। अधिकाधिक सम्पन्न वनने हतु भरी कई लोग इनका चोरी-्े व्यापार 
कत्ते है ओर इनके प्रयोग को वदावा देते है। इनके अतिरिक्त, निशपूर्णं मीवन, हिणी 
परेति, आदि ने भी वर्तमान में मादक द्रव्यो कै प्रयोग को वद़ावा दिया ६ै। 

मादक द्रव्य शरीर मेँ पहुंचकर कई रासायनिक परिवर्तन कतते है ओर शरीर मेँ इनके 

प्रयोग कौ आवश्यकता पैदा कतत ह! रासायनिक सन्तुन बनाए रखने के णिए इनका प्रयोग 

धीर-धीरे आवश्यक हय जाता है। मादक द्वयो के सेवन कने पर इनका निरन्तर उपयोग करने 

की इच्छा एवं आवृश्यकता वदती जाती है। प्रारभ मेँ तौ यह थोड़ी मत्रा मेँ सैवन किया 

गाता ह किन्तु धीरे-धीरे इते वदने की प्रवृत्ति वदती है। मादक पदार्थ व्यमि यै नीद एवं नशा 

५ 0 है जौर इनके प्रयोग के अभाव मे व्यक्ति सामान्य खूप ते कार्य करने मे असमर्थ 
है। | 


डो. एम जहूजा ने महावि्ारय एवं विश्वविाल्य के त्रौ के उपने अध्ययनर्म 
पाया फि 85.5% छात्र नशीरी दवाओं का सेवन मनोवैज्ञानिक कारणो से, 15.29 शारीरिक 
कारणों से, 10.9% सामाजिक कारणों से तथा 28 4% विभिन्न कारणों ते कते थे। वे यह 
मानते है कि यह प्रवृत्ति सीखा हु व्यवहार ह। 
ॐ. आहूना ने अपने अध्ययन मै परिवार एवं मित्रमण्डही को भी नशीरे पदार्था के 
+ मे महत्पूर्णं कारक माना है। नशीठे पदार्था का सेवन करने वारे छत्रो 4 परिवार 
सामान्य" नहीं थे तथा उनमे परेम एवं सेह का अभाव धा। परिवार सै दूर छात्रावास मे रहने 
वाल मे यह प्रवृति अधिक धी। जिन परिवार भे तम्वाकू एवं नीरे पदार्थो फा सेवन किया 
जता था, उनसे आने वाहे छन्नं मे भी यह प्रवृत्ति अधिक यी! पारिवारिक नियन््रण की 
एवं परिवार कै पर्यावरण ये भी छत्र मे नशीठे पदार्यो के सेवन को वावा दिया ६ै। 
परिवार की. भाति ही मित्रमण्डली भी नशीरे पदार्थ के सेवन का प्रमुख कारण ६। 
भदा के जच्ययन मेँ 81% नशा करने वारे छात्र के मित्र भी नशा कटने वले ये। 44 
छ वही नशीही दवाओं का सेवन करते थे जो उनके मित्र करते यै। 319 छात्र नीली 
ववाओं का सेवन सदैव मिन कै साय ही करते यै। 63% छत्रो ने नशीरी दवाओं का प्रथम 


मे णनो ग्‌ भ्यव ते ले { 

छवा म आय (9 भ र णय पक्क सूलं 

नवास ये रह वतक ठ अधिक (रिया शाता 81 609 छर 

ध (४ ५ लाव पर, 15 मै परिवार १.1 
शाव परतः ) स्वयं 1 
ल सुसर पर तथा 25 १ भष सइ 


0\. मादक भव्यो के इयोग के ऊप्रभाव 





२.0 सल्यऽ तष एणठ 4805) ५ 
ह्यो रवो मता जाती ह इकर ददा होती हक 
पतत्र हो ष व्यति प्ररिवार प्व र 


4१.11 जागे के | पर व्यतनी श्रत 
५ (4 1, 1 ले नत 
पक वयो भी उपतवायी है। हम यहां मदक द्रव्यो के दुफा्ये 


क (0) शरीक माव (नज) ९८०७ जम मव तक जधिक मत्रा मैतं 
मेने, जिगर प्यन्धी 


„ गड़ियो से स्दच्धितर दवी, गवि, 


भेण आन गे ह यतिक गो ६ ओ श 

11 कीयणुओं से अुकावा 

शशि सीय गती &। उ्की जीवनः आशाकमृहो नाती ह] इन ददोभौ कैन 
१.7 
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कैसर पनपता ै, गदिया, चर्म रौग, हदय रोग, अपच, आंख के रोग, अपस्मार, श्वास 
‰2, क्षय, डिच्येरिया, आदि येग भी पनपते है। 
(2) मानसिक बीमारी (1611141 5625९) --नशीरी दवाओं कै सेवन से व्यक्ति मेँ 
सिक दक्षता की कमी हौ जाती ह, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है जर सनायु-तत्तु न्ट हौ 
(ति ै। इसे मनुष्य की भावालक एवं वौदधिक शक्ति क्षीण हो जाती ह। वह गन्दी एवं 
तमेक भाषा का प्रयोग करता है तथा अत्ययिक क्रोधी हो जाता है। इनके विप से तीव्र 
नकीपन, मूर्छ, पागरपन, मिरी, नाड़ी की सूजन, पक्षाघात, आदि रोग पैदा होते है। 
गिक दुर्बलता, चित्त विप्रम, सन्देह, उततेजना, स्मृति नाश, निया एवं मनोविकृति, आदि 
ग इनके सेवन से पनपते है। 

(3) दुर्यवहार्‌ 0415००10५०।)-नशीठी दवाओं का सम्बन्ध अपराध, वैश्यावृतति, 
आष, चोप, आदि गैर-कानूनी व्यवहारे से जोड़ा जाता है। इनके कारण, कानूनो को 
मू कने की समस्या पैदा होती £। यह वार अपराध, यौन अपराध, हत्या, वेश्यावृतति, 
मादि फे एए भी उत्तरदायी ह। इस प्रकार नशीठे पदार्थ सामाजिक संगठन फे रिष एवं 
यवहार प्रतिमानं को लागू करने मेँ कठिनाई पैदा कते £। त 

(4) दर्षव्ना (^०८०९०)-कई लोगों का विश्वास है कि नशीटी दवाएं दुर्घटना, 
हिर उत्रदायी ६। प्रमुखतः ओद्योगिक एवं यातायात सम्बन्धी दुर्घटनाओ के ठिएु इनको 
तावी उह्गाया जाता है। इन दवाओं कै सेवन से नीद एवं वेहोशी आती 8, व्यक्ति 
परवाह हौ जाता है ओर्‌ दुर्घटना घटित हो जाती ह। 

(8) कारथषमता (६10०1००) -नशीरे पदार्थ जीयोगिक क्षमता, उत्पादन, अनुपस्थिति, 
र्मटना, आदि को प्रभावित करते &। अतः कई देशों मे इनके प्रयीग पर रोक ठ्गाने के 

फोनून चनाए है। 

सकत (9) वैयक्तिक पि्टन (लऽणाव एऽगटाय्व्जो)-नशीठे पदार्थ वैयक्तिक विघटन 
र संकेते जर कारण दोनों ह। य संकेत इस सूप मे हं कि अधिकांश नशेवाज वीमार ओर 

सूप से पीडित व्यक्ति है। जव उन्होने ही वार इनका सेवन प्रारम्भ किया था, 

ती समय ते उनकी समस्या प्रारभ हो गयी थी। ये कारण इत अर्थ मे ई कि यदि इनका 
वन ग किया जाता तो व्यक्ति नशेवाज -नहीं वनता। देसे व्यक्ति अपनी सम्पति शराव मेँ 
९ फर देते ६ ओर मित्रो एवं अपरिचितं से गडा कर वैठते ईं, उनका व्यवसाय खतरे 
पड़ जाता ह, वै अपने मित्रौ का ध्यान नहीं र पाते, वे पली को पीटते है ओर पर 
लीन कत £। पते व्यति सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पते। वे सामाजिक लुक्न 

मँ असमर्थ रहते ह जौर सामाणिक प्रतिमानं की अवहेठना करते ह] वे प्राथमिक सम्बन्ध 
पिते कान एवं सामानिक स्थितियों से स्तुठन बैठने मे असमर्थ होते ह 

0) गवी (०४४) नशीली दवाओं के सेवन से गरीबी ओर बेकार पनपती है 
्ोकि नशेवाज की अधिकांश आय नशे मे ही पंक जाती ६। 

¢) देकारी (्रनगराणुफलाधे-नशी की दत वेकारी को वद़ावा तव दैती है 
जव व्यक्ति नशीटी दवाओं का अधिक प्रयोग करने छयता है व कार्यक्षमता घट 

है तथा वह कर्यसे अनुपस्थित रहने ठता है। दसी स्थिति मे उसे नौकरी से निकाङ 
प्य गाता है। उते कोई भी जिम्मेदारी का काम सौपना नहीं चाहता। कारयमिाव मँ उसे 
वैका के दिन व्यतीत करने पडत ह। 


208 + | सामाजिक 4 
व व्यक्ति येकार घेता तवभ ग्र कत्ने ता ९। जव्वयन एवं प्री 
णि वह निराश ले गताहै। श्मनि उकिनेकेष वह नि प्रयोभन 


खता है 

9) परतिगिि (णा, शिण) दक पर्थ पदि 
वरन को री ण काक ६ 2 गन वयति कीक ५५ 
षा हेता 8। उत्को परली एवं यच लह महीश 


व्यक्ति कै ग्रति 
यति शे कै लिट अपना धन, रमय, शि के च पवाक 
भी शेष नही एता! व्यक्ति जोयुवा भवत्या क़ रत्ीन पर प्व तेह शर 
सेवन काल ठ वेगतो काते ही नही बा विदा अपोषा 
५ ववी, आक्रामक एव एपाजःवितेयी नेते लवणे पततद नही करते! र्वा 
कई ते (1 कार्ण वे विवाह के अयोष्व हेते १ 
परिपक्वता, 1 “ आक्रामक एवं जराजिक होना, धनि प्रः 
शेना, शका ^ भलम्पव अनेय, त भावना एवं मानिक ता 


* जदि ष 
अधिक गशेवाज व्यक्ति एति या पीके सपमे अपने सामरानिक दापिवो त (1 
11 क पकता पति.प्रली एक क छदि वहत ऊढ शेते 4 
भिम्पेदारी को सम्परालते ह गेशेवाज व्यक्ति जपन सपरा 
पुमिकाओ को ण्स्परमे नही निमा परता जिसस्प्मे एगराज उरते आशा काक न 
पवा मे ग पवो को र श हना केप ववतितत 
गी ढता ओर सके जन्य व्यक्तियों से शतो गा 1 सम्भावना हती ति 
भवे एर वेहेशो वर पी वो क कर भतो एव ली व अवरा एते6 
गतम को भक ॐ द समान भृ नशे ते 68 
7 गेशेवाजे कभी-कभी वचो ए ए 

५५ (641 रत्ये भगो भौर "वात हो गते ह। अ 0 
> फ ज र्थिक एवे बाले लेग्रौकोणो कानून काश्च 
सकी सामाजिक = ध पं 


^ जाता 
रता १ । ठे उसका नैतिक सातय ह्ण 
10) सामािके तमस्य (50५०! णण) आदिम ओर छठे समाजो गर 
श्रयोग हिक उतसवो त 41.101 
कन, वसनो के मन एव विशि अवत पर इन पायो का सेवन सामूहिक व 
क शता & इने 1 से जव व्यक्ति जपने जापको तो) परिवार कै व 
श्यक्‌ पाता ओर अबुरक्ित कने उगत है ततो सी दशा साम 

क्षरने भमि परम्वन्ध जाते है। 


पब टूर 
गं वयोष्ठि समो मे वरल तनाव, चिना जीर क्रमक त्वितिवोः की अधिकता होत 
साना इन स्त ए नका भर श जदि समन ( 
पक्व मह ह सपोके यह क भयो के काम सष्थित हे 
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टी दवाओं का सेवन खतेरे कौ वढाता है ओर नियच्रण की संस्थाओं की शक्ति छीन 
1 है। 

सामानिक विघटन अनेक स्पों भे प्रकट हो सकता है। सवसे महत्वपूर्ण रूप वह है जि्मेँ 
पिकं समू का महत्व घटता ओर दैतीयक समूहो का वदता है) यहं वात परिवार्‌ के 
ठते प्रकर्यो मे देखी जा सकती है। धर्म मे लौकिकीकरण चढता है, आर्थिक जटिल्ता वढती 
तथा मनौरंजन का व्यापारीकरण होता 1 इतस प्रकार के परिवर्तन व्यक्ति के परिवार, पडोसे 
7 मित्र समू के धनिष्ठ स्वन्धों मे पृथक्करण पैदा करते है। जो व्यक्ति सामाजिक वृष्टि से 
क्‌ होते है, वे क्षतिपूर्निफैरूप मे नशे का सहा ठेते ह। नशे के सहारे ही व्यक्ति अपने 
अस्थायी तौर पर मानसिक सन्तो प्रदान करते है। नशे क कारण चोरी, कती, हत्या, 
महत्या, अपहरण, वराक्तार, मारपीट, आदि अपराधों मे वृद्धि होती है, सामाजिक एवं 
तेक मूल्य कमजोर पड़ जाते है, सामाजिक परम्पराएं एवं म्दाएं टूटने लगती है! इससे 
पा वर्ग कै चलि का पतन हौने लगता है “धर्टावार पनपत्ता है, कानून की अवहेना वदती 
५ परामाभिक-आर्धिक समस्याएं पैदा होती है जो व्यवस्थित सामाजिक जीवन को नष्ट 
र दैतीहै। 

सार्वजनिक मनोर्नन कै स्थानो; जैसे होटल एवं रेस्तरां मे नशे के स्राथ नृय एवं जुआ 
ा वैशयावृतति भी चरती &। यै सभी सामाजिक विघटन को पैदा करते है। जहां चयो, 
अवो जीर शरावियों की भैतिकता नष्ट हौ जाती है, परिणामस्वसूप समुदाय ओर्‌ समाज 
तिक प्रतिमान दूटने लगते है! यै सव टोग इनकी अवटेटना करते है जिसते आगे 
एकर पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन उन्न होता ६ै। 

पर्ुकत विवरण से स्पष्ट है कि नशीली दवाओं का दु्योग एक सामाजिक, आर्थिक, 
री एवं मानसिक बुराई है। नशे के कारण खून होते ई, घरं विकते है, लोग दिवालिया 
ते ट, वदमाश वनते है, वच्यै कलल होते ह, सुहाग उजते है, अवोध विगते है, मानवता 
ट हती है, घ्री जाति अपमानित होती है, कई दिर दूते है ओर आलहल्याएं होती है। 
शा दुख एवं ददरता को वद्वा देता है। यही कारण है कि प्राचीन समय सै ही डोकटरो, 
माज-ुधारको एवं आध्यासिक नेताओं ने नशा न कले की वत्त कटी है। 
दक द्रव्य दुष्रयोग नियन्रण (लणष्प्णार्ण एण 4४०5०) 

देश म पिरे कु वरो से मादक पदार्थो के चोरी. ठे जाने मे वृद हई ै। मुई, 
छी, चेन ओर कलकता दस व्यापार के केन वन धके ह जहां मध्यपूर्व क देशौ सै 
गोन एवं हशीश आती है मिसे पश्चिमी देशो मे भेजा जाता ह। सन्‌ 1988 भे 3020 
लो. 1989 मे 2500 किले एवं 1990 ये 2,000 किठो अवैय हतन पकड़ी गयी । 1987 
2.99 फिलो, 1988 मे 3.100 किलो, 1989 मेँ 4,855 किले तया 1990 ये 1472 
ज यकम पकड़ी गई] 1987 मँ 14.296 किलो एवं 1990 में 5.000 किट दशीश 
फटी ई] भारत भे हेरोइन 10 हजार रुप प्रति किट के हिसाव से स्यानीय सतीं रा, 
छदी जती है जीर इते 3.9 लाख रुपए किलो के हिसाव से पुनः विदेशे से येचा गवो 
६।यह उभ हौ अवैध व्यापार का मुख्य आकर्षण है! 
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मादक द्रव्यो से अगेक प्रकार की नियो हेती ह। यही कारय ह फिर 
ठिए्‌ सरकार ने समय-इमय प्‌ कई कानून वनाए्‌ 81 189 मे माद र्ठ 
रोकने फे किए “तेयत कमीशन" की नियुक्ति की वी जिने अफ़ीम की चैष 
दभाव का अध्ययन किया। 1895 मे एक आयोग फी नियुक्ति की गवी मिप 
की मादक वस्तुओं के रयोग, प्रभाव एवं रौकयाम सै स्न्धित जानकारी दी1 196५1 
सकार ने मनिनियो के एक समेत मे 1959 तक देश भर से अफ के प्रग 
खूगाने का निर्णय ज्या। मादक पदार्थो के दुरुपयोग को तेवै फे ठिए वा 
एण्ड साईकोद्रापिक सवदन एक्ट, 1985, वनाया मया निमे 199 कु नी 
किद्‌ मद्‌] इसमे जवैध व्यापार की रोकथाम कष्व्धी प्रयान भी ह इत सतू ठेमः 
कम से कम दस वर्म का कारावास, सम्पत्ति जन्त कटने, एक लव स्प तक क व ् 
एवं मृहयुःदण्ड तकर की सजा का प्रावधान है। दुवा पकड जाने पर अपगरथी फी 06 । 
तक की सजा एवं 2 छल सपय तक का जुमनि देना पड़ सकत है। करमन 0 
एवं व्यापार पर भी नियन्नण खगू किया गया। भारत सरकार मै मादक द्रयो कै ॥ 
एवं प्रयोगं पर नियन्रण रमे की दृष से "नाकोट क्रिमे नूे"ी स्य 
देस संस्थाने इपर सौर महत्ूर्ण योगदान दिया ह, कदर सरकार एवं रज्य सां १८ 
वस्तुओ के नियत्रण कै तिद श्रयलकील है। कल्याण मन्ारय मादक प्रो क ५ 
वालो की आदरतो को छुडाने क छप कैम्प ठाता ह, उं सलाह दैता है जीर उक 
कत्ता हैष वर्तमान मे मादक पदार्थो सै छुटकारा दिखाने एवं उं सलाह देने तथा ऽकं 
हेतु 19 परामर्शं केद्र तवा 26 ९८707 सष्ठ तथा 5 40 ८ तलाः द 
ह। संयुक्त शष सं ने इस कर्यक्म हेतु दो कोड जमरीकी जर की स्यत प्रण रि 
है१केद्रमे एलपयो (भाषा छा देका यव एष ५ 
शी किया है। जनेक स्वयेवी सगठन भी. इत कार्य मे ल्मै हुए हवे लोगे ५.८ 
जापति पैदा करने के ठि समाजो, कार्वशाखाओ, सैमिनार। नारको. र्धनियो, 
एवं नारौ, आदि का आयौजन करते है) वषं 1989.90 यै 75 स्वय-रेवी संगठनो 
करेड़ 5 रसा रपयो की इन कार्यो हेतु सरकार द्वात सल्यवता दी गयी! ) 

मादक वस्तुओं का सेवन रोकमे के लिए जनशिक्षण आवश्यक ह तवा लेव कै 1 
हीने वारी हानि का ज्ञान कराया जाए। जौ रग इन पदार्थो कै सेवन कै भरी घे. 
उनको शस्ायनिक एवे अन्य विधियो सै उपचाट कर उनकी आदत्त धीरे-धीरे कम म ९ 
क प्रयास किद्‌ जाने चाहिए कल्याणकारी सत्यां भी इस ओर अपना सहयोग रन द 
सकती है! इतके अतिरिक्त, सवयं व्यक्ति को भी माद वस्तुओं के सेवन को दा 
द सेकत्य सेना होगा, तभी वह ठैा कर्‌ षान मे सफठ होगा! 26 भुत, 99 कौ = 1 
पवो की तस्क ओर इरुपयोग के विलयफ़ अन्तर्य दिवस मनाया. गया! नीर } 
फी सत छुडाने के विर्‌ एक अध्यापक निम्नीकित स्प मँ अपनी भूषिका निश ठक 

62 अनेक छर के साय अनीपचार्कि रूप ते बातचीत करै, 
6) छ्य को नशेठे पदाय क वुई एवं दुष्यरिणामों सै अवगत कव्‌, 
५५) छर्वो की सचि जीर मत्निविषिरयो की ओर ध्यान दे, 
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(1#) मेधे के वि मे सपने अनुभवे की एवो फो जानकारी दे, त्रो की समस्याओ 
सै निपटने में मर्मदरभन करे, 

(८) स्वयं न्धे पदार्थो का उपयोग न करे, 

(५) रौ को व्ववसाय चुनने आर्‌ क्षय निर्धारित कने मै मदद करे, आदि। 


प्रन 
~ मादक दव्य (नकशीटी दचाइयो) फे दु्पयौग फे सामाजिक तथा आर्धिक परिणामां की विवेचना 


फीनिएा 


४ . मादक प्रय व्यतन से आप द्या समते ह ? इसके प्रयोग के कारणो की विवेचना कीजिए। 
„ भात मै नकीट दवाओं के दुप्मयोग पर एक रेच ष्विष। 

, मभीरी दवाओं के दु्योग फ कुप्रभावो एवं इते रोकने के उपायो का वर्णन कीनिए। 

, प्रात म नशी दवाओं फे दुपयोग के अनिष्ट परिणामों की विवेचना कीमिषए। 


नीरी दवाओं कै दुरुपयोग पर एक टिणणी टिविषए। (रान., 1995) 


{0 


अ 15} 


पस आज के युगकी नवीनतम एवं सवोपिक दतलनाक वामा ह पह (क 
गमा है नतक पके 10 वषो लगा ह ओर निका जमी 7 (4 
ईजे नही द्ग जासका । परे विशव मे $ बीमारी की्र्पाहेीहै भौ ॥ 
प बीमार के वरेण फली र्तिः कारणो, निवान उपवा कौ दू 6 
आन स्थिति रोवे यसित वक्ति अधिक सम तेक जीवित नही ८ 

सौमाग्यवश प्रदेश मेजर तक ज्ञा 1 
मोष देने को नही पिज ह, लेकिन (4, भग्डे वताते है कि जाने करे तः 
श स्य केचिद्‌ प वहत वी सम्या फगी।ङ्सतेगने अनेक ५ 

॥ 

4 किमपि किव है! ष रोगरके कारणो व क्च 


॥ 
जाने यक वयक्तिक़ा व्यवनताहै, फली परातिवो 
जाने क कय पराय ही हम्‌ इतके कमे 1 
15405) 
एड्स र्ण व्याल्या इस है 


, दिति पि 

यह सग एक (अ ५ श ण त 

ण णाप0 १) 1 (अ जिस सप मे एव. आड वी. (ष 
को 


२ 
[५ 
(शनत) ॥ प्पष्टहैफि ए 
मा दूलरे गोगियो ते ग वा नकि भ ८4) यह कौमा 
मरकोप्से 


ह. यी, गक विषायुओः के केल्ती ह। मे लगे 
अल्ग-जलठय्‌ जगृह 
५ (गाङ) को अरग-अत्य नाम दिया, क मे एड्स का कारक ष 
णको मरना ण्या ओर वहथा एव. जाई. की. एव. जड वी. विमु काल प 


ए = 213 


पमे योड्- सा भी ब्यूस हेता है, फे माध्यम से प्रवाहित होते ह इस प्राह ऊ प्रुष 
यप दीर्प, र्त ओषा 
जव किती माध्यम से एच. आई. वी. पिपाणु हमरे शीर मे पु नात ह तो यै 
ि शीर मे रोगों से तडुने वा "यै" फोशिकाओं त. (या) अर्थात्‌ असंक्राम्य तन्त्र 
गाछ 59४67) एवे मन्तिष्क फी फोशिकाओं को पीरि-धीरे प्रभावित करते हं ओर उन्हे 
करते एते ह। रक्रमण के समभग 12 रपताह याद ही रक्त की जांच से यह स्नात शेता 
कि यह पिपाणु शर भे प्रवेश कर धुका है। जिघ्र वक्ति के शरीर मे एद रोग के 
पगु हेते ६ उते "एव. आई. वी. पोनिरिव" (१1 7०४५१५९) कहते है। एते व्यक्ति फे 
र दी प्रतिरसातस्के शमता समाप हो जाती £। कुछ यपो वाद 66 से 10 वर्प) स्थिति यह 
भी है कि शीर आम रगो फे कीराणुओं से अपना वाव नहीं कर पाता जीर 
षत के संक्रमण (इत्फेकेशन) तया सर जैत रोगों स ग्रसित होने ठता 1 इस अवस्था 
„9 ही "एड" कहते ६। एव. आई. वी. पोजिरिव व्यक्ति 6 स 10 वर्प तक सामान्य जीवन 
यतते फा सक्ता है, फिनु दह दसौ को यीमागी करने मेँ सधम होता ६। 
„ इरेगको ष्म इत प्रकार से भी समञ्न सकते ह्-जिस प्रकार सै किसी देशका 
है व समाप्त होने पर वह देश कमजोर हले जाता है जर कौई भी वाह्य शक्ति उत्त पर 
अक्रम कट्‌ उप्त पर विजय पा सकती है अधवा उत नट कर सकती है, ठीक उती प्रकार 
एव. आई. वी. विषाणु द्वा शर की परतिरासक शमता नट कर दी जाने प परक 
छेयै-मोये वीमारी के विदाणु एवं कीराणु शीर मे प्रवेश कर उस पर अपना आधिपत्य 
। ध ह मौर व्यक्ति एक साय करं रोगो सै ग्रसित षो जाता है अन्ततः उसकी मृदु 
1 


„ एफ यार एव. आई. वी. विषाणु से संक्रमित होने का अर्यं है-“जीवन भर का 
कमण एवं अकाठ मृ" एड्स से मृलु अतयत पीड़ादायक हती ६1 एद का अभी तक 
सेई उपार एवं बवाद का दीका नरह 
एद के विपागु हा रहते है? 
एद्प के विपाणुओं के रहने फे प्रमुख स्थान ह : 
1.रेगीकेवीर्यमरे , 
2.रेगीकेक््तमें 
२. गेगी दग रुक्त की गई सीरे्न।सुई मे 
4. रेगी के अंग्रलयग मे! 
एष रोग के सक्षण (कपणषठा ज 41795) 
किती व्यक्ति कौ एदूसं रोग है इसका पता छोटे-वड़ लक्षणों से ख्यता हे। 
रेगकेषठोटे भ ॥ 


1. एक माह भ गा कौत] 
2. शीर मे श्ुजटी टीना ` ष > ॥ 
3. शर पर घाव हो जान ध 

4. सदे शरीर पर ुन्तियां ठो जानी 


9. मुह सीर गे मर रमन्‌ 
५. 


11.11 1 
2।एइ्तका कया रुव एप पे पकार तै 1, जई. वी. नि 
= पाय नेते, (2) सं 1 1111 
ध. भ प्य व्यक्ति को क्त स्वारा ह.) र 
न प्रसव कै “ क कमन 
के अग तिश पक ष [1 

५७ 0 सव यौ ५१ 
ग भार वीं 1111) 
यागो पन एवं पुरत ने का जच्छ द विस्वा ई यःक ०५ 
वक्ति एड्स पकमित चेगी से यौन प्क कता है तो तेग के वाणु त 
वीर्या देश करना भरते मी वना द 
सम्पर्क रहते है उने 
यौन 


के यीन्वन्ध कईडघ्ीया गर्यो ओं 
श्यो सेल थवा जो से 
रेण के शिकार लेने के अवसर ह्यते (2 न रेगो; केः 
हरणेन) एवं उपदेश (०115) आदिसे ग्रसिते लेते जनं भी एतेस 
५६ ८ र शिषो को एड्स का रक़मण करते ह/ ल्ेगरजो ध 
र मजून वेशयति को 
दरक कारण इ रोग म अविक पिका ण 4. 
छ मगोरजन यौन मयो मेही द फो फन म सयक ह 
पे कक म 


कासमर्ठदेण ` 

उष्‌ है जव वह षः 

के 1५ ॐ ष्क £ हैते 1 त 

ह किते मदम उगफसुवषवां गो {र नी क योश मे यवना 

मी जै पाक नम णो का सेवन कि & जीर मो क्ेवन क 

५९ वं ् १ ग को कैम नशील दवा व 

ध ( को व्यक्तियों के छिद्‌ क 

भतः ए क्स्नेकी सम्पावना अनुक व ५ ४ 


त 


7 (3) र्त स्थानापन्न-जव एक व्यक्ति एच. आई. वी. विषाणु से संक्रमित हो जर यदि 
का एकत फिसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए जिसै यह रोग नही हौ रहा है तो वह व्यक्ति 
र एस का शिकार हो जाता ै। क्योकि रोमी का दूषित रक्तं उस व्यक्ति के एकत को भी 
पित (एच. आई. वी, संक्रमित) कर देता ह। 

(4) सक्रमित मां ते शिशु को-यदि एच. आई. ची. संक्रमित मां गर्भवती हौ जाती है 
तो वह होने वारी सन्तान को जम्म के पूरव गर्भ मेही यां ज्म के समयया प्रसवके शप्र 
वाद श्रिशु को एच. आई. वी. विाणु संक्रमित कः देती है। इस प्रकार के संक्रमण को नहीं 

रीका जा सकता! तीस प्रतिशत मामलों मे मां से शिशु को एड्स संक्रमण के अवसर होते है! 

(5) अंग प्रत्यारोपण ते-यदि किसी व्यक्ति को एड्स रोग है या जो एच. आई. वी 

पोणिरिव है उक शरीर का कोई अंग जैसे गुर्द, आंख या कोई अन्य अंग जलूरतभन्द 

व ्त्यरोपित किया जाता है त्नी उस व्यक्ति मेँ एड्स फटने की पूरी-पूरी सम्भावना 

1 





। एरका खत निन छोगो को अधिकदटैवेषैः 
1. एक से अधिक लोगो सै यौन सम्बन्ध रखने वहे व्यक्ति। 
2. वेश्यवृतति करने वाठी सी से यौन सम्पर्क रखने वारे व्यक्ति। 
3. नशीटी दवाइयां इन्नेवशन द्वारा ठैने वाले व्यक्ति। 
4. यौन रोगो से पीडित व्यक्ति। 
5. एड्स से संक्रमित मां से पैदा होने वाठे वच्चे! 
6. विना जांच कै रक्त का आदान-परदान कएने वे व्य्ति। 
ए के बार भे भय एवं पूर्वाग्रह या ्रान्तयां अथवा एदूस किन स्थितियों मे नदी 
केता है (१,२,४ 1१ पां (इ त० ७ अतयत) 21 + 
एड्स के वारे मे अनेक भ्रान्तियां है क्योकि जव लोगो को यहं ज्नात हुर्जी कि यह 
एक विषाणु पे फठ्ता है ओर एत का रोग भी है तो रोगों ने अपना-अपना ख्याक रखना 
शु कर्‌ दिया। इन ख्याल का परिणाम यह हुआ कि आम जनता में इसके प्रति एक भय 
उलन हो गया। इसके वारे मे समाज में करई किवदन्तियां पनप गड ओर यह सामानिक 
उपहास का विपय वन गया। अतः इसके वारे मेँ सही जानकारी ्टोना भी आवश्यक टै। 
निमकित स्थितियों मे एदूस नहीं फैकता है : 
` (1) एड्स के रेगी से हाय मिकाने से एड्स नहीं होता है! । 
(2) दुम्वन एवं आकतगन सै भी नहीं होता है जव तक कि उप्र व्यक्ति के मुंह या 
प्र कोई घाव, कटाव या छरे न हो ध 
(3) घांसी एवं ठीक से भी एड्स नहीं होता है, क्योकि एव. आई. वी. का संक्रमण 
ष्वाया पानी के माध्यम से नहीं होता ६ै। 
4) सार्वजनिक शौचाछ्य के उपयोग से भी एड्स नहीं फैरता है। ष 
5) एसे किसी भ व्यक्ति से जिस एड्स है उसके पडस भे रहने, उसके कमरे मे 
ठन, उषे परग या वितर का उपयोग करमे आदि से एद्स नहो फेठता है! 
(9 एड्स के रौमी के-साय वैरकर खाने-पीने ओर उसके दवारा काम मे ठिए्‌ गण 
, कपु-रेट, चम्मच, चाकू, घु के प्रयोग से भी एडूस नहीं फैर्ता है। 


फीवयु ह एङ नमः 
पे फीययु मे ऋ । 


खलम के काटने 0 ष्ठी भरी परार 
11) समित एत नही होत्रा है 1 
हैमाका खयं गत द धि को 
ईम स्वयंही वच्यै अ्पपान कराने प गी तको कनति 
भ्रतिरोषातमक स्वार्थ्यव्के लेता है मौर उतम तेग । 





दत रते ऽधि 


२ 
वे 
सरे पात व 
एकं मध्य फ लव पेऽि 
( शीकाभषवः ४, ˆ पात हना तेधि । 
> अपहा पका पहत्तर हना ते पिः 
£ श्व एवा पचहतर लघ ते णपि 
9" दक्षिणी एवं दक्षिणी एशिया पर्ची हयार सै गधि 
१५२ में 1, वेमि 
र धिः पच्वीत हना 
पय्‌ शिया विवे पक णते भरो जय यतिक 
ना एद्प्के विषाणु प्रवेश का षुकेह 
तथा अनभिज्ञा एवे डर कै कारम इतस 


षन्‌ 1992 मभा मे 
02 एड्स ते पीडिितेगी ए गए सन्‌ 1991 गरक 


सज भे एत से षष्ठि 
कृत रोगी र 
श 1 व इक प्रका वीम पता सगर विभिन प्रातो मे एड के रोगिवो की स 
2. पजावे 
3. हश्विणा # 
4 प्जस्याने | 
युगग्रत 


4. 
1 
1 
# | 





ण ~ ~ 21 


¶. महारष्र 52 

8. जआन्यप्रदेश 

9. के 

10. तमिलनाइ्‌ 

11. पंडचिरी 

12. प. वंगाढ 

13. दिल्ी 

14. मणिपुर 

शेष गर्यो म इसके रोगी अभी तकं नहीं पाए गए है। 

इस प्रकार हम देखते ह कि सर्वाधिक एद्स कै तेभी महाराष्ट मेँ हं। भात मेँ एच. 
आई. वी. विपाणु फेने वाठे तीन केद्र है मुम्बई, चैनई एवं नगाैण्ड। इन केन्र से ही 
भारत के विभित्र भागों मेँ एटूस का फैठाव हो रहा है इसका विवरण इ प्रकार से है : 
“ केन फैलावके कत्र ॥ 
{ 1. प्वई महारा, गुजरात, उत्तर परदेश, विहार, आन, कर्नाटक एवं गोवा 
‡ 2 चेनई तमिरमाडु, केएठ, आन प्रदेश 
: 3, मगारैण्ड नगाङैण्ड, मणिपुर, प. वेगाल, तमिलनाडु, त्िपुरा, विहार। 
, भात रँ विभिन्न वर्पो में जिन छोगों के शीर में एच. आई. घी. विषाणु पाए गए 
उवी ४ इस प्रकार है : 
च 


+ 
> < ~ ८५८6५ ~ 


संक्रमित व्यक्ति 
( 6.66.000 
(2 11.36.054 
(१ 1753482. 
94 25,12,502 
15 33.98.390 (सम्भावित) 


यष्बई भे प्रतिमाह 30 हजार लीग एस फे विषाणु से संक्रमितत हे जाते ६। यह तथ्य 
अद्यते यौकाने वाखा ओर हमे आल-चिन्तन एवं मनन के िष प्रेरित करता है। एड का 
पराव प्रमुखतः 10 से 24 वर्ष की आयु के लोगो मँ अधिक (20 से 25 प्रतिशत) पाया 
ग्या 8। भारत मे पटू क कैरव स अनियन्वित वौन सम्बध एवं सुई व सिरि प्रमुख 
म्यम रह ह। मणिपुर जसे छोरे-े प्रान्त मे युवा लोगों मे एड्स के विपाणु इसर्दि अधिक 
४९ ए है क्योकि वे नशीठी दवाओं के इन्नेवशनं रते ह। महा म इस फैराव के ष 
मशी दवाओं का प्रवोग एवं अवैध यौन सम्बध प्रमुख कारण है। | 
रानसथान म पिठरे वरप मे 6 हजार व्यक्तियों फे रक्त की एड्स वायरप् के र्‌ जच 
कौ गई, उन्म से 10 व्यक्तियों ये दे एक मे एव. आई. वी पभिरिव रक्त पाया गया जीर 


दि तरह एष से पीडित निकला। जाडं की दृष्ट से एड्स फिर्हारं रजस्यान्‌ 9 


ई समस्या नरह ६, किन्तु वैननानिक तथ्य यह कहते है कि अने वारे दशक में 
व भापस समस्या होगी। इतके कई कारण है, किन्तु सवसे प्रमुख कारण यद है कि 


सीमाव परेश &। एक ओर्‌ इसकी सीमाएं पाकिस्तान से ठ एही ह वरह दूर 


स यमत, उततर पगा, हरियाणा 
य प्रे भीमा तव 
ह की हटि से ह दुक विशेष षट्‌ ह क्यो रो ते लोगो का भग्र 


यह 6 कि वहं दधत क इषा 

वक्ति पिको त्की लेती तो कह षी रमर 
फाक्तठने त गही सूकता। वेह पेशेवर पवाते क्त ते लता हिषे 

मदर जाती है । अतः ठेमारे छ्‌ यह सही 


एमय है कि हम चेत यामौ 
त 1 


संध्य जन्त गति 
ह एड्स के रोगी की पामाभिक-मानसिक समस्या ॥ 
एस से पीडित व्यक्ति -सामाजिक 9 
(व ध 
म जं विषाय से ग्रसित अनिशवितताभो एवं समेन 
६ पमप्याओो को सामना का पडता 8 उत सामने जीवन की णाश 
भाव पयाय, ति ष्वधि उने समत्र ली हो जती हि 
५५ ४५ जीवने प्रर भी पडता ६1 समाजका ५ 
वने में तनाव वैदाह्यो जाता ह एड्स पै 
की शरु मनोवैज्ञानिक सामाजिक समए मरणे 
हेम निम्नोकिति जके भन्ति दर्शा स्केतेह 0 


जानकारी ण्या ऽते सक्ति कै णाए्के कारण भीती 
ष हक ५ ध च्रिरेकीकों भने पिव, परविर बाल; अरं 
॥: चाहिए ८ 


षड 219 19 
(~ 
प 2) खौजानेकाभय (.०55)-एटूस के रोगी मे यह भावना पैदा हय जाती है कि 
र वह अपना जीवन, आकाकषाएं, सामाजिक प्रति, व्यवसाय, आर्थिक स्थिरता, स्वतन्रता, 
£ शगीरिक आकर्यण एवं क्षमता, यौवन एवं जीवन सव कु खो रहा है। रोगी की देखभाल 
=? कएने की आवश्यकता वट जाने के कारण वह सोचता है कि उसका आतविश्वास समाप्त 
# हो गया ह। लेग उपरे प्रति नकारामक रुव अपना हेते हँ ओर वह जीवन को कलंकित 
६६ मानने गता है। 

६ (2) इख (0"--एडूस का रोगी उसे होने वाठी शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, 
र्थिक एवं सी प्रकार की हानियों का विचार करता है तथा आने वाले संकर कै कारण 
ग घोर दुष का अनुभव कत्ता है। जव परिवार कै सदस्य, मित्र एवं परिजन उसे यह वताते 
{ हं कि भविष्य मे उत् प्र ओर उसके मरने कै वाद उस पर आश्रितो पर क्या-क्या संकट 
अने वहेह तो वह ओर भी दुखी हो जाता है। वह स्वयं यह देखता है कि उसका स्वास्थ्य 
। शीण ह्येता जा रहा है, मृत्यु की ओर वद्‌ रहा है ओर वह असहाय व निरुपाय ह। 

(% अपरपी भावना (९९०४ ० 00110-रोमी को इस रोग से ग्रसितं होन पर 
मन ही मन अपर वोध होता ह| परिवार के सदस्यो, प्रियजनो एवं वच्चो को उसके कारण 
हने वाटी मानसिक पीडा के ठिए भी वह अपने को दोघी मानता है! भूतकाल मेँ इस रोग 
प्रित व्यक्तयो के परनन को होम वारे कथ को याद करके भी वह अपने को अपराधी 
मानने रगा है| 

मपू (उदासी) (५०५5१००) का रोगी मायूस एवं उदास रहने ठगता 
81 मू के कई कारण हो सकते ह जै कि यह वीमारी लाइलाज टै अतः व्यक्ति अपने 

एवं शक्तिहीन समञ्ञने ठगता है। इस रोग से दूसरों की भयु के वारे मे जानकर 
भी वह उदात रहने रुगता टै। वह सन्तानो को जन्म देने मे असमर्थ है यह जानक भी वह 
उदप्र हो जाता! 


(9) अस्ति ०४०) -कई रोगि कौ जव यह कहा जाता है कि आप एद 
सै पीडितिहैतोवे इसे अस्वीकार काते है। यदपि कभी-कभी इस प्रकार की अस्वीकृति रोग 
निदान मे सहायक होती है! रोगी कई वार अपने सामाजिक दायित्वं कौ ग्रहण करने से भी 
इकार कर देताहै 


(7) चिन्ता (^,.९।*)--एडूस से पीडित व्यक्ति चिन्तित रहने ठगता है। उसकी चिन्ता 

कई फार हो सक्ते ह; जैरे-कष्ी घर मे दूसते को यह रोग न हयो जाए, उत्ते अन्य 
पवनो भा, उसका व्यवाय षूट गया है, उततकी सामाजिक प्रतिष्ठा दाव पर ह, वह 
कष से मेगा, उसकी मीत अपमानजनक होगी, वह मित्रो, परिवार के रोगों आदि के साथ 


आदि कैते करे, शारीरिक क्षमता व आकर्षण का घटना तथा पराशितता का वदना, 
आदि। 


8) ऋष (शग) दूस से पीडित होने पर कुछ व्यक्ति क्री स्वभाव के हो जते 
वेष्ट ोय-मोटी वात प क्रोध कलने लगते ह क्योकि वे यह सोचते ह कि वे दुभाग्यशारी 


तभी उन ह रोय र्मा। 


220 भरातीय भागतीय सापानिक सास्यां ___ 
० ____._ धातय सपाणिक समप्यषु्‌ __ _ 
(9 आनह्य (ऽणतत९) पटू के रोगी कपर-कपी जलह ४ का त 
पीडा एवं अषुविया, शर्म एवं दु सै भुक्ति तथा उपने परिवार र्ते कौ करई 
दिखाने के लिए भ रोगी आसहया कट्‌ ठता ह! ~ 
(10) ्षापनिर प्रभाव (ऽन्व एफएत्लड)--एटूस के सेमी कौ सनक ् 
कठिनाद्यो का सामना करका पडता ह) उपतकी सामामिक प्रति पं पवन 
जाती है, वह अपने आप कौ अयोग्य माने सुगत ६। शर की विग अकृ, 
वजन एवं ताकत के कारण भी वह अपने आप को अप्रतिष्ठित मानमै ध्यत {1 ध 
एद्सके रोगी कौ नकी ट जाती है या व्यवाय समाप्त हो जात है को$ 
अपने यहं काम देने को तयार नही हेता। इतका आर्थिक प्रभाव उत पर सौर क 
पर पडता हि ओौर उसकी आर्थिक दशा दयनीय हौ जाती ६! एक तरफ़ वह पैल का 
पात है ओर दूसरी तरफ़ रोग फे इलाज के ठिएु पैता चाहिए! वह परशि र 
एदल के रीमी का धर्म की ओर श्ुकाव वदृ जाता &1 अपनी मृदु क गट र 
देखकर वह आध्यालिक विपयो मे स्यि केने ठगतता है! पाप व अपराय पै शादय 
के लिए बह ईश्वर एवं धर्म की शरण मेँ चला जाता ह। एड्स फे कारण चक्ति म कि 
मेही अपनी प्रिह ओ नियन्रेण खो दता ह। मानिक दरि ति 2 
माना जाता है, लोग सोचते ह कि उसने देषा कुछ अवश्य किया ह णो उवाण्नीष 
व्यक्ति कौ रोग मकान किगराए पर नही देते, भि मित्रता छोड़ देते ई, उसका णौवन 
सेभरजताषै। 
की रोकथाम (चाव 
^ ) न णः (1 । | 
प्स कौ कने के रिष्‌ अभी तक कोई टीका, इनमेक्शन था दवा आरि ५ 
किन्तु विभित्र उपाय दारा एव. आई. वी. विषाणुओं से चकर एद पै द्वाज 
&1 एष से वचने के या उसकी रोकथाम के मुख उपाय निम्नोकित है -. ल 
(1) चरभित योन सम्ब्य (ऽअ 5०)--युदूस को फेने चै रेके का सवते 
उपाय है, सुरक्षित चीन सम्बन्ध जिते निमनाकित त्य अति ह ; हिते 
(ॐ) यौन समवनध हेतु तिरफ एक भागीदार रखना। मिस प के करई नि कष 
जिस री के कई पुर्यो से यौन सव्य छेते ह उने एद्त फे स 
अवसर अधिक हीते है! उतः जीवन साथी कै अतिरिक्त किरी अय 
यौन सम्बन्ध न एषे! | 
पै व्यक्ति चै ही यौन सव्व हो णो एड संमित न हो। इसके र्‌ र 
पो को अपने-अपने क्त की जाव कमर ठेनी चाहिए ओर एव. की 
नकारासक हीने धट दी सम्बन्ध कायम करने चाहिए। कई पशवमी ४1 
विदाह सने पूवं पति-पली अपने एकत की जांच कराते हं तया एव. जई. 
नकारक (रप८ह०८१्८) होने पर्‌ ही विकाह करते ह! क 
८ यौन स्वन के समय निरोध कर रयोग करे एक निय का एक द अधिक 
भोग म्‌ क तया उत्त शरेणी के सुबरिकेरेड निरोध ही गोग ये लर 


0 


्् 


------------ ण्ड  __ _ टट 


(4) वेश्याओं से यौन सम्बन्ध म रै। 
` @ यौन रोगों से ग्रसित रोगी से यीन सम्बन्ध न रे! 

(9 पतति-पली परस्पर वफादारी वरते जिससे कि वे एच. आई. वी. संक्रमित न हे। 

& कुछ छग यीन सम्बन्ध ही न रखने का सुञ्माव देते है! 

0) जव आपको सुरे कटाव, घाव या अन्य कोई यीन-जनित रोग हो तो यौन 

सम्बन्धो को राड जाए्‌। 

(2 एस से पीडित महिलाएं गर्भ धारण नहीं करँ। गर्भ धारण करने से पूर्वं अपने 
फते की जांच करा रे। यदि एस पीड़ित खी गर्भवती हो जाती है तो उसे गर्भपात्त करा 
ठेना चाहिए जिससे कि एस से पीडित वच्ये जमन रे। 

(3) एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति दवार प्रयुक्त सुई व सिरन्न का प्रयोग न करे। 
यदि आवश्यक हो तो उत 20 से 25 मिनर तक उवाहकर शुद्ध कले पर ही प्रयोग मे 
उ अथवा देती सुई व सिर्न का प्रयोग करे जो काम मेेनेके वाद फक दी जाती है 
, (भकण्डणछणा० प्८्टत। भात 5#712९)। 

(4 मादक ओषधयो कै आदी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग मेँ ठी गई सुई एवं सिरेन्न का 
प्रयोणन कर| 

(6) प्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्तियों से र्त न ले तथा रक्त की जांच 
के कट रेग-मुक्त एकत ही रे। 

© अपने दन्त चिकित्सक एवं नाई दवारा प्रयोग मे लाएु जाने वारे उपकरण जैसे 
गप्र, च्ेड, उप्ता, आदि की कीटाणुरहितता (ऽप) 2०0) की स्थिति कौ सुनिश्चित 

केवादही उपयोग में ठएं। 

(7) चचा वेधनी उपकरणों (योट मेकर, कान छदन उपकरण, एव्यूपंनर सुदयां) को 
वप प्रयोग मे लाने से पूरव शुद्ध कः ठ। च 

„ (8) जीवन को तनाव मुक्त रखा जाए क्योकि तनाव क कारण ही व्यक्ति अवैध सम्बन्धं 
एव मशी वस्तुओं का सेवन करता है। हम अपने जीवन को रचनालक कार्यो व समाज 
छाए हम अपनी समस्याओं की दूसरों से च्चा करं एवं उनसे सलाह ठ। 

(> एड्स से बचाव के छि यह आवश्यक है कि इसके वारे मे लोगों को सी 
जानकार व शिक्षा प्रदान करे। इसके वारे मे रेडियो, टी. वी., पोस्टर, फिल्म, अखवार्‌, 
गीत-सेगीते, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण, नाटक एवं निवन्ध प्रतियोगिता, आदि के द्वारा 
लोगो को सही जानकार प्रान करे! 

010 वेश्ाल्यो एवं अैध यीन-सम्बन्धो के कन पर कानूनी सेक र्गायी जाए। 
देव ( पर से ग्रत व्यक्ति का असम्मान न करे, उत सहयोग दे एवं उसकी 


(12) षटू के रोभी दारा कामेँ छाए गए वर्तन, कप, ष्ठेट, चाकू, छुरी, चम्मच, 
व्च, भादिकौ सावून, डटर्जण्ट, क्लोरीन पानी आदि से साफ कर व उदार कर ही काम 
च र्य की रोशनी मे सुखा] रोगी के दूध द्रुश, रेजर आदि का प्रयोग न कर। 

13 प्रत्येक माता-पिता, पड़ोसी, मित्र एवं रोग की जानकारी रखने वले व्यक्ति का 
फः सवित है कि वे अपने वच्य को तया मिन भौ रोग कौ जानकाती चाहिए, उन -ववाव 


11 
भारत मे स्रियो की समस्याएं 


रछा .2)45 08 फ0षएाप एप प ^} 


५ 


पारत सियो फी समस्याओं पर विचार कएने के पूर्य स्रियो की वदलती प्रस्थितिं 
प भ ससेप म विर कर केना यहा उपयुक्त रगा च्ियँ फी स्थिति से ताद्य यह षै कि 
एक समाने विशेष म चिवो का क्या स्थानं है, उन पुरुषों से ऊंघा, वरावर या नीचा, क्यो 
भना भाव है । यह इस वात प निर्भर करता है कि किस संति भे सियो प्रति युष 
कोण पाया जाता है। इषके अलावा चयो की स्थिति के निधि मे इस वात 
का त विशेष महच है कि उने कौन-कौन से अधिकार प्रात ४, विभिन्न त मे उनके 
पयाया कार्य है तथा उनसे किनं भूमिकाओं को अदा करने की आशा की जाती है। इन 
भी वात पर विचार कले से कात होता है कि भारतीय समाज मे िर्यो की प्यति, 
विशेषतः हिन्दू समाज भे काप उच्च एही है। उन्हे शक्ति, ज्ञानं ओर सम्पत्ति का प्रतीक माना 
याह ओ इसी कारण द्ग, सरस्वती एवं ठी के सू मे उनकी पूजा होती रही ह यं 
व के अभाव मे सौ को ओर सखी के अपराय मे पुरुप को जपूर्णं माना गया है। इसी 
भ्य नू समाज भे स्त्री को पुरुप की "अ्ागिनो" कहा गया &। यहं वैदिक ओर 
पतस्दिक कार भे सियो कौ स्थिति पुरुषों के वरावर रही है तथा उन्हे पुरुषो के समान 
ध भ्रात रहे ह। धीरैरधरे पुरुष मे अधिकासप्रापति की लाटसा वदती गयी। 
ष „ धर्मशास्र कार तथा मध्यकारु मँ इनके अधिकार छिनति 2 
१ आर निरव मान छिया गया। परन्तु समय ने परया घाया। उगरिजी 
तां देश मे राजनीतिक ओर सामाजिक केर भे जागृति आने लमी। समाज-षुधारकँ 
र भता क ध्यान धियं की स्थिति कौ सुधारने की जर गया] यहां यह वात भी ध्यान 
एनी ह कइत देश भै धियो को अपनी सति मे सुधार लाने के 9 ५। प्ल नर 
॥ णा । पश्चिमी देशों मे करना पड़ा। यहं पिठ कु वर्पो मे तवियो फी स्थिति 
विरमे सुधार हओ ह हिन्दू समाज मे दियो की स्थिति को समडने के रिष्‌ यक्षं हमे 
का म र्यो की स्यति पर विचार कलना होगा। 


तः 40 1 
रलीरवेभी हर्य आश्रम मेरछ्कोके समान ही शिका श्रत्कं 

ईस कालभे ते पदाह्मण 11 
की शिक्षा साय-साय हेती थी, स्हशिष्ठाक़ो बुरा गही माना गताथा} मपरे 
प ५1 णा, विवर अ वी महे क 
५५ ना की थी) गी मतरयी ऋषि पललं वी। इ कामे द्र 
गषामत अव्य मेही लेता वा, वावि का भवन नह व/ दें 
6 ४ ष्म, 





उतत वी! अपव मे कहा गवा ठैकि नववधू मितत धमेजाएी ४५५ ४ 

# मानते इए तै आ: 
आनन्दित हय। वामक कायो सम्प्रदनर्मे सपर्य के वी यै) धर्गिकभूल 
को सपत्र कलेकेठि्‌ ली का होना आवश्यक या} ऽत काले पदाथा नह पर 
क क याति कान निकर प्लवा विवा ५ 

माना जाता था ओर ठनका पमाने पाप इतर कामे पी 
र मिवा हो परिगागक मपि श सवामी यासि ५५ था, अच कुतो 
५५ को सम्पति स्वन्धी अविकार श्रत गही येइ एमय भ पुनी के दयाव केव 
को विधैव शह दिवा जाता था प््तु ठता काकि दावो को एण कने की द! 
था तारामे यह क्म जा सकर ६9 इस काल मेषिवोको र्यो के समान ही जविमा 
श्र १ भीर दोनो करी स्थिति सामान्यतः पनी वी। समाज धियो को भदः कर 


। 


ईरा ॐ 600 सवते इत थे 30) दिक कठेन 
से जाना जात । इत काणक आर््मिक व न म कत 
ण कानि-काठं भित नवमो व स्थिति के कवय विते्ी मत पाये फ ¢ 
त, मे भरी पितामह ने क हैकिलीको पव पूज्य रकः उक्ते 0 

भाना आवश्यक ईज्य धियो का जाद होता ६, वहां देवताओं का - 
शेत याश पवित वे रभ फर र जाते ६।इ समय तरक ५ 
भया परचशित 4. ध 
२ उवित भरावा ५ शिषापरन कौ भती वी) सट ह त तमय तक तियो की {त 
11 £ शल्येन जीर बौद धर्मक वद्र इन धमो धि 
ग गया अनेक घिया केकार्यये दी५्न (4 ८ 

ने के शाश की प्थिति य ५ एं | 


स्न भषति मे 
मोतो *तिवम्य छया ग्वा देदौ को पने भौर यशर काले चेक ्िदागय 


श्वारत में प्ियो छी समस्याएं 225 
तम्‌ वया कासमस्याए ___ ____ 225 


थ ही उन धार्मिक पे सामाजिक अधिका से वेचितत कर दिया गया। विधवा-विवाह पर्‌ 
तिव त्गा पिया गया ओर लडकी फे रजस्वला होने के पूर्वं उनके विवाह का पिधान किया 
मरा पति फी ज्ञा का पालन करना ओर पारिवारिक दायिलों को निभाना ही उसका 
पमा कार एह गया{ अव दमक रिए उपनयन सस्कार की व्यदस्था भी समाति कर दी 
यी इन तथ्यो सै एसा नञात होता है कि इस काठ के अन्तिम वरप म चयौ पर किन्त 
१ कई नियव्रण रगा दिये मये पतु वै व्यवहार रूप मे अपने अधिकारौ का उपभोग 
ती एी। 


3 धर्मशास्र काल 


शि के पश्चत्‌ तीतरी शतागी से 11यीं शतादी के पूर्वां तक का काठ धर्मश्च काल 
„नामे जाना जातत है। यह युग सामाजिकं व धार्मिक संकीर्णता का युग था। अव चियां 
पने, नस्सहाय पुवं निर्बल मानी जाने रमी थी। लियो को सम्पत्ति के अयिकरार से वयित 
ध दिया गया उं मानसिक लप से दुल माना गया। इस समय ुडृकी के विवाह कौ 
भेषु 10 वर्प ओर कह-कही 12 वर्प थौ। ठ्डकी के एए वर का चुनाव उसकै माता-पिता 
ए करा जाता था दस काठ मे बहुपली विवाह का प्रचठन वदा तथा विधवा-पुनर्विवाह 
पए रोक लगा दौ गयी! इस समय पातित्रत्य एवं सतीत्व का एकतरफा आदर्श प्रस्तुत किया 
गाइ काठ ये खियो की स्थिति को गिरने से शाद्काते ने भी प्रमुख भूमिका निभावी। 
वयं कृहा है फि लिया कभी भी स्वतचर रहने क योग्य नहीं ह वात्यावस्था भे उन 
पिता, युवावरा भे पति जौर वृद्धावस्था में पुत्रे के संरक्षण में रहना चाहिए। इस काठ फे 
अनिम वपो भर तो सी को वस्तु के सूप म समस जाने खगा ओर उसकी सवतचरता पर 
र पतिवनय ठगा दधे गये। पति को प्रेशर कै सप म प्रतिष्ठित किया गया अर सती 
तेना आदर्श माना गया। 
4) मध्य काल 


पुगछे शासको के काङ़ को मध्य काल कै नाम से जाना जाता है। ए शताब्दी से 

त समाज पर मुसलमानों का प्रभाव वदने गा धा। इस काल मेँ हनू धरम एवं 
कुति की रसा के नाम प्र चियों पर अनेक प्रतिवन्ध रुगायै गये, उनहँ अधिका से वंचित 
फेएदिया गया जर उन पर कई नियन्रेण लामू किये गये। इत समय चियौ को शिक्षा प्रा 
फा.अधिकार नहीं रहम। अव 5 या 6 वर्यं तक की अवोध कन्याओं का भी पिवाह 

भाने रुग र्त की शुद्धता क वनाये रमे ओर सनयो के सतीत्व की रका के उदेश्य 
वारविवाहों को विशेष स्प सै रोहित फिया गया। दस काठ मे पदाथा प्रयल्ति 
हीषियो का कार्यत केवल घर की चहारदीवारी तक सीमित हो गया। अव विधवाओं 
पर्विवाह फ अधिकार नीं था। सतीप्रथा को वद्रावा दिया गया ओर करई विधवार्ओं कौ 
र पतीन ष्णि वाध्य तक किया जाने ल्गा। पुरुष ने जही विधवाओं को सव प्रकार 
फ र वधि कर सती होने तक के ठि विवश किया, वहां व स्वयं एक पल 
ले दए भी सी ओर तीसरी खी स विवाह कएने रुगा। इस कार मे छवियों पूर्णतः 
क हे चु थी पारिवारिक, सामानिक एवं आर्थिक दृष्टि से सखी पल्ष परनिर्भरहो 
म समय पति की इच्छाओं को पू करना ही खी का एकमात्र धर्म रह गया। इस 
महे रीदे सपति समव अधिकार भँ कुछ सुधार अवश्य हुआ! उन रुटकियो कौ पिता 


ग्रति के 
यला के लोके वामक ओर समानिम 
प 11 
४ 1 1 इस कालम दिशि 





॥ क १ (षम्य) नी 
अविकार प 
क गही वा) सवततरत के प हमरे वहां दिवो मे ह मि 


श्राति 
भीकम थी! वालविवाह एतीर्रथा एवं पवय 
पुवाई „ स एवे पर्दाःग्रथाके मेत्नीशिक्षामे विशद 
को कवी ॐ पता एव 404 ही सिवा 
प्रम रके जीवन का उष्य कर्क ह मुवा) 
पच्च, १ मह $गे लियो कोङ्छभी भधिकार त नही । व ह 
युख्य कार्य सनतानोत्यति एवं परिवाःः 
करना धा। (८ के जधिकार्‌ के नही होने सेपरति के दश्वति, करूर जीर जवी 
ठी पडता था! 


केना 
© आकि के प्र ति को स्‌ 12 % धू विशेयधिफा प द 
1 भृरणःपरोण का अधिकाः शरात्था सपी-धन के जति व ५ 
नहीथा।द्ी स्वयं वषु या तपति के सपर मे तमी रं 
ध ॥ 


कर र 
समान माने च्ि ग्या! इस काठ मेलियो को पुरुपोकी व रहना षडा 
(4) शमनीतिके शमे किती गरिविधि गे नही ऽवत" 
र शी वा भौर ल नोक लियो क १ 
समरणं जौवन को प्रकी मे गाथी 
सयमय पुर यये वाठ आ्दोठन मङ्ख सियो ने 4 ४ 
0 जाने वाहे पवाते मे इप्रका विरोध फषिया गया} सरकम्‌ सन 1997 मेति 
पवशिवाके आधार पर कुछ लियोःको बोट द प्र अधिकार शर हुजा! 
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# (1) ब्री-शिक्षा की पपेक्षा-अनेक सामाजिक, आर्थिक एव राजनीतिक कारणो ते च्ियो 
र कठा देना अनावश्यक समञ्ञा गया। यह माना जाने ठा कि छिवो को नौकरी नही 
प्ली ै, अततः उने शिक्षा दिलाने की कोई आवश्यकता नड है। शिक्षा के अभाव मे घिया 
पने धिकारो कै प्रति जागसक नहीं रह सकी ओर एक-एक करके उनके सभी अधिकार 
छने गवै। अशिता के कारण वै अन्धविश्वास, कुसंस्कारो ओर रूढियो मे इस प्रकार जकड 
पी फि जव उनमे चेतना नाम की कोई वस्तु शेप नही रह गयी। परिणाम यह हुआ किं 
पो की तुरना मे धियो की स्थिति काफी निम्न हो गयी। 
ह (2) फन्वादान का आदर्श हिन्दू विवाह से सम्बन्धित कन्यादान के आदर्शं ने भी छियो 
फी धिति को निन कटने मे योग दिया। प्रारम्भ में बराह्म-विवाह के अन्तर्गत योग्य वर को 
& कए पिता वघ ओर आभूषणों से सुसज्जित अपनी लडकी को दान के रूप मे उत देता 
था! समय कन्यादान का महत्व योग्य वर कौ दूने से सम्दन्धित था। धीरे-धीरे स्मृतिकाल 
ॐ वद्‌ कन्यादान की धारणा के अन्तर्गत कन्या कौ एक वस्तु के रूप मे समञ्च लिया गया। 
भव यहमानाजनेल्गाफिजो वस्तु दानमेंदीजा चुकी दै, उसेनतो वापस जा 
ष्व हं मौर न ही पुनः उसका दान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने कन्यादान के 
सपमे उह रहम किया है, वह जैसा चाहे वैसा ही उसका उपयोग कर सकता है। इस 
पा के विश्वासो का परिणाम यह हुआ कि च्ियों के अधिकार छिनते गये। 
©) पारविवाह-स्पृतिकार वाठ-विवाह कै पक्ष मे थे। न्ने कम आयु मे ही लडकी 
9 परिवह का दना मातापिता का धार्मिक करतवय माना। परिणाम यह हुमा कि व 
¢ मए विवाह रसा ने ही उपनयन संस्कार का स्यान ठे क्वा ओर ठ्डक्ियों के षि 
{शफ कोई व्यवस्था नहीं एही। सी स्थिति भे उद अपने व्यक्ति के विकास का अवसर 
म मिला।वे पतप कौ दाती वन कर्‌ रह गयीं ओर्‌ फिसी भी रूप मे उनका कोई स्वत ^ - 
समत्र नही र्हा यर की चहारदीवारी मे सन्तानो का पाटन-पोपण ओर अन्य सदस्यो की 
भ्य कना ही उनका कार्य एह गया। परिणाम्‌ यह हुआ कि उनकी स्थिति गिरती गरयी। ती 
(4 पिक कुतिया लियो की स्थिति को नि्न वनाने मे अनेक वैवाहिक कुरीतियो 
न विवाह, उन्तर्िवाह, विधवा-विवाह पर प्रतिबन्ध, दहेजथा, आदि का कापी 
म ५ । करीन विग की परया के कारण सामान्य स्यिति वाटी लदट्कियो के माता-पिता 
६ फटिनाइयो का सामना करना पडा। दहैन की राशि वद जाने से ठकि को 
नि देखा जाने रगा! अन्तर्िगह (६१९०६) के कारण प्लेकं टि य 
भता जति या उपनाति मे विवाह करना आवश्यक हो गया। इससे जीयन-साौ क 
श माक्ष काफी सौमित हो गया! सी-िसा के अभाव तथा बातःपिराह के व 
य जीवन-ादी के चुनाव भे लियो फी इच्छा या अनिच्छा का कोई व ५ 
म पह दुपवरि् सौर कितना ही करर ओर सत्याचारी क्यो न ले, पनी को उमे व रए 
२१ एरी पूजा कानी पडती थी। वह किमी भी स्थति मे विपह-रिष्यद नुस यर सि 
१ भ य पुनरिह को आज्ञः न दी गवी ओर पुरुप अनेक भियो 1 ह ~ 
3 प्व निके बहुपली विवाद का प्रयरन ददा इन सभौ वैयादिर कुरः 
? " को गिदे मे काफी योय दिया। तीव य वदसे, 


(9 श परिव ्यरसवा--संवु्त परिवार प्रण वि 
¢ र 9 स्दतन्यका न्य शर 
२ देय द्याहै। संयुक्त परिवार मे शयो कते वई स्यन्त 
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उनके कोई आर्थिक अयिकार होते 1 उम तो पुर्यो की कृ पर निर्भर रे वारय 
मासयो कै स्प म जीवन विताना पडता है। परिवार मे वयोवृद्ध छी फी भरा | 
ओर सधी सदस्यों की सेवा कटना ही उनका प्रमुख धर्म माना गा। युक्त पीवा) 
को चेतना-शून्य वनाकर सव अधिकारो ते वंचित कर दिया। 

(6) पुरो प्र आर्थिक निरभता-पति ही पली का भरण.पीषर्ण कले वस पविष् 
है ओर इसी कारण उसे "भर्ता" कहा गया है। एसी स्थिति मे पली काजपने पति पम 
होना स्वाभाविक ही है| उततर-यदिक काल के वाद चनियो फ सम्पति संव भविमा ए 
कर दियै गयै। उन्हे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क ए पुरुपो पर निर्र्ठ #, 
पति पर आर्थिक निर्भरता के कारण पली किसी भी अव्या मे पति ते एवि 
या परिवार की सदस्यता छोडने की वात सोव भी नही सकती थी। पल्ष इ ५ 
निर्भरता का परिणाम यह हु कि लिय की विति निम्न होती गवी। \ 

(7 भुललमानौ के आक्रमण भारत मे मुसलमानों के जक्रमण जीर य 
पश्चात्‌ छियो की स्थिति में तेजी से गिएवट आयी। मुष्ठिम आक्रमणकापियो ४ 
की रक्षा हेतु ब्राह्मणो ने सामाजिक निधमों को कठोर वनाने ओर उने कठो पाके प 
करने का प्रयल किया। मुसलमानों मे खियों की कमी थी। अतः वे हिनु सयौ ओः प्रक 
तक से विवाह काना चाहते थे। इत स्थिति से वचने के लिए हिन धियौ प उ कं 
रगाये गये। वार-विवाँ कौ प्रोत्साहित किया गया, विधवा-पुनरविवाह पर नियन्रण | 
गया, परदा-परथा लमू की गई ओर सतील के आदर्श को काफी वद्र-चद़ा कए (६ नि 
गया। धियो कौ घर से वाहर महीं निकठने दिया जाता था। सी स्थिति म 55 ५ 

. आप्त करने कौ कोई सम्भावना नहं रही। इन सव परिप्ितियो मै सियो की व्यति के 
मे यीग दिया। 

(8) अशिनो मे अशिक के कारण भी समाज भँ उनकी स्थति निन ५ 
अशिक्षा कै कारण वे रुढिवादी, धर्मन्धि एवं अन्धविश्वाी हये गयीं जीर सामाजिक ८. 
मँ जकड़ गयी। उन इव प्रकार के धार्मिक सदेश दिये गये जिस वे उपर न ९, 
पति परमेश्वर, पतिब्रत, कन्यादान ओर सतील् के आदर्श उसे वचपन सेदी 
ओर खी का जीवन घर की चहारदीवारी तक ही सीमित हौ गया। 

स्वतन्नरता-प्रासि के पश्चात्‌ चयो की स्थिति ह 

स्वतचरता-पआरत्ि के वाद पिष्ठले करीव 5 वर्पो मे छियों की स्थितिर्मँ करति 
परिवर्तन आया ै। अव उनकी स्थिति ये काफी सुधार हुआ 81 जे. श्रीनिवास क 0 
पश्चिमीकरण, ठीकिकीकरण तथा जातीय गतिशीठता नै चियो की सामागिक-आर्थिकं 
को उतरत कटै मे काफी योग दिया है। वर्तमान मेँ खी-शिक्षा का प्रसर हज दे। कटि 
जओदोगिकं संस्याओं भौर विभित्र के मे नौकरी कटने गी है। अव वै र्थिक 
जासमिर्भ ती जा रही ६। उनके पारिवारिक अधिका म गृ ह 81 नेक स त 
अधिनियमों मे चियो की निर्यभ्यताओं को समापन करने ओर उन सामानिक रै 
कारा दिने ये योय दिया है। अव चयो को अपनै व्यक्तित्व के विकार हेतु ए, 

^ हवमानम धो की स्विति भे ज्र स  महतपर्पर्तन भए ६: 
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(1) प्री-शिकषा के शेत यै प्रगति-स्वतन्रता-परापति के पश्चात्‌ स्रीशिक्षा का व्यापक 
शिर हुआ है। इसके पूर्व न तो माता-पिता ठ्डकियो को शिक्षा दिने के पक्ष मे ही थे भौर 
1 ही शचिका की दृटि से समुचित सुविधाएं उपलच्ध थीं। सन्‌ 1882 मे िी-पटी लियो की 
ति संया 2054 थी जो सन्‌ 1971 में 5 करोड 94 छख तथा 1981 में 7 करोड 91.5 
रष से अधिक हो गयी। अव यह संख्या 10 करोड से भी अधिक हो चुकी है। 1991 की 
गणना फे अनुसार धियो मेँ साक्षरता का प्रतिशत 39 29 तथा पुरुषो मै 64 13 &। अन्य 
पवो, एक हगार चिवो मेँ से साक्षर लियो की संया 394 है। वर्तमान मे ठडकिया 
यायपतपिकं शिका भी ग्रहण कट रही है। शिक्षण ते सम्न्धित दरर्निग कोठिजो एवं मेडिकल 
ररिगोमे रडियों की संया परति वर्प वदृती ही जा रही है। वै अव कला, विज्ञान, वाणिज्य, 
वत्ान, शित्यकला ओर संगीत की शिक्षा भी पराप्त क रही है। स्ी-शिकषा के व्यापक 
ता ने नियो को अपने वयक्तित् फे सर्वागीण विकास के समुचित अवस प्रदान किए है, 
ह सषठिादी विचारो से काफी सीमा तक मुक्त किया है, परदा-परथा को कम किया है तथा 
गरविवाह फे रचन को घराने मे योग दिया है! ५ 

ह 2) आर्थिक केन भर परगति-्रामीण सेतो मे निवास कटने वाटी करीव 75 प्रतिशत 
रं र्थिक दृष्टि से कोई-न-कोई कार्य करती री ई। नगरे मे भी निन वर्ग की लिया 
द्‌ क्यो ओर उद्योगो क माध्यम से कुछ-म-कु्ठ कमाती रही ह| साधारणतः मध्यम ओर 
श्रम की बनि दाग आर्थिक दृष्टि से कोई काम कटना वुरा समचा जाता रहा ह, रेकिन 

भयेगीकरण एवं आधुनिकीकरण ने छियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता को कम करे 
उनकी पियति फो त्रत काले भे योग दिया ह। धिका क व्यापक प्रतार, नयी-नवी 
पभो के आकर्षण, उच्य जीवन विताने की बलवती इच्छा तथा यदृती हई कीमतों ने अनेक 
प्म एवं उच्य वर्ग की चिवो को नौकरी या आर्थिक दृष्टि सै कोईन.कोई काम कले फे 
कफिया। अव मध्यम वर्ग की खयां उदोगो, दफ्तर, शिक्षण-सस्थाओं, अस्पतालों, 

र केदो एवं व्यापारिक संस्थाओं ये काम कएने ठगी &। वर्तमान में भाततर्भे 
वर मे काम कएने वारी महिलाओं का कुठ कार्यशील जनसंख्या मे प्रतिशत 19.77 
# 1956 क रिद उत्तापिकार अधिनियम ने हिन्‌ धियो को परली, वहिन एवं मां के रूप 
परिप सपति भे अधिकार प्रदान किया ह। सरकार ने चिं के सामागिक आर्थिक 
क ठ्‌ कई नयौ योजनाएं बनायी है। परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार 
‡ (3) रननतिक घेतो भँ बरदवि--स्वतन्रता-परापि के पश्चात्‌ खियों की राजनीतिक चेतना 
४ वृद्धि ष्ई। जहां सन्‌ 1937 मे महिलाओं के ठिए 41 स्थान सुरित ये, वहं 
यो ५ महिं ने ही चुनाव ठड़ा। भारत के नवीन संविधान के अनुसार सन्‌ 1950 मेँ 
6 रपो के वएवर नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। 1952 मे 23 धियां लोकभा 
सुनी वी थो नवि 1984 के चुनावों म 5 सियो मे सांसद के रूप मे चुनाव मे 
भत की। 1989 एवं 1991 फे लोकसभा चुनाव में खी सांसद की संप्या 1984 
स भे व इई है, पटु उनकी जनीतिक चैतना काफी ददी हुई है! पर्ठिामेण्ट 
पप मेँ खी प्रतिनिधियों की संघ्या सौर विभिन्न गतिविधियों मे उनी रभागिता, 

ठ, यरी, स्यम ओर यहां तक कि प्रधानमची तक के स्प मँ उनकी भूमिसार्जो 
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उनके कोई आर्थिक अधिकार हते है। उदे तो पुरषो की कृ ए निर्भर एमे वादये मधित 
नारो क रूप मे जीवन विताना पडता है! परिवार मे वयोवृद्ध सी की अङ्गा का पान 
ओर सभी सदस्यो की सेवा काना ही उनका प्रमु धर्यं माना गया} संयुक्त प्ररिकार नै चिर्थो 
कौ चेतना-शूत्य वनाकर सव अधिकार सै वंचित कर दिया! 

(6) पुरुषों पर आर्थिक निर्भता--पति ही पतली का भरण-पौपण कटने कला माना गया 
है ओर इसी कारण उसे "भर्ता" कहा गया है देसी स्विति ये पली का अपने पति पर जापित 
होना स्वाभाविक ही है। उत्तसवैदिक कार के चाद चयो के सम्पत्ति सम्वन्धी अधिकार समाप्त 
कर्‌ दिये गये} उन्हे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के किए पुरषो पर निर्भर रहना पड। 
पत्ति पर्‌ आर्थिक निर्भरता के काएण पली किमी भी वस्या मे पति से सम्वन्ध-विच्छेद कलय 
या परिवार की परदस्यता एटोडने की वात सोच भी नहीं सकती थी। पुरुषौ पर इस आर्थिक 
निर्भरता का परिणाम यह हुभा कि सियो की स्थिति निम्न होत्ती गयी। 

7) सुसलमारनो के जषछ्रमण--भात्त मेँ मुसलमानों के आक्रमण ओर रज्य स्यापना कै 
पश्चात्‌ सियो की दिति मै तेजी से िरवर आवी) मुस्लिम आक्रमणका्ि्यौ सै हिद धरम 
कीरक्षाहैतु ब्राह्मणौ ने सामाजिक नियमो को कठो वनाने ओर उरे कढोरता के साथ छगु 
कटने क प्रफल किदा। पुषटमानो मे धियो की कमी थी। अतः वै हिन्दू चियौं ओर विधवा 
तक से विक्रह करना चाहते थे! इस व्थिति से वचने फे ठिषए हिन्दू लियो पर जनेक प्रतिवन्ध 
छगाये गये वा्त-विवाहों को ग्रो्माहित किया मया, विधवाःपुर्विवाह परर नियन्रण तमाया 
गया, प्प्दा्रथा खग की गई जर्‌ सतीत के आदर्श कौ काफी वद़ा-चदां कः प्रततं किया 
गया। लियो को धर षै वाहर नहीं निकठने दिया जाता धा। एेवी स्थिति ये ठ्डकियो फे शिक्षा 

- प्राप्त कदने की रोई सम्भावना नही रही। इन सव परिस्यितियो मे चि की स्थिति को गिग 
मे योगर दिया। 

(8) अशिक्षा--चियो में अशिक्षा के कारण भी समाज मे उनकी च्थिति निन हे मयी। 
उशिक्षा कै कारण वे ष्द्विवादी, धमन्धि एवं अन्धविश्वास हो गर्वी ओर सामाजिक कुरति 
मे जकड गयी! उन्हे इस प्रकार के धार्मिक अदेश दिये गये जिते वे ऊपर न उठ स्के, 
पति परमेश्वर, पतिव्रते, कन्यादान जर सतीत्व के आदर्शे उपने वचपन प्ते ही सिपि गये 
ओरप्तीका जीवन धर की चहारदीवारी तक ही सीमित हे मया। 

स्वतन्ता-प्रापति के पश्यात्‌ दियो की स्थिति 

स्वत्त््ता-भाति फे वाद पिठ कव 50 वपो मे सियो की स्थिति मेँ क्रन्तिकापर 
परिवर्घन आया ६1 जव उनकी शिति मेँ काफी सुधार हआ ६1 ड. श्रीनिवास के अनुत्‌, 
पश्ििमीकरण, टकिकीकरण तथा जातीय सत्िशीलता ने चिर्यो की सामाणिक-आर्थिक स्थिति 
कौ इत्रत कएने पे काी योग दिया है। वर्तमान मे दरी-शिका का प्रत्तार हुआ है} करई धियां 
आयोगिक संस्या्ज ओर विभिन शत्रौ मे नकप कने ठगी ह। अव वे आविक दृटि से 
आमनि हेती जा रही ह। उनके पारिवारिक अधिकार मेँ वृद्धि दुई ह! उनेक सामानिक 
मयिनियमों मे लियो फी निर्योष्यताओं को समासत कएने ओर उनहं सामाणिक कुरति ते 
ट्छ दिखने मे योग दिया ह} अव चयो कौ अपने व्यचछत्व के विकास हेतु काफी 

सुषि प्रा ई र्दन मे भियो की सपिति मे जप पे मृ महतवपूर् पर्तन आए: 
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(1) स्री-शि्षा के कतर में प्रगति-स्वतन््रता-प्रि के पश्चात्‌ खी-शिक्षा का व्यापक 
प्रसार हुआ है। इसके पूर्व न तौ माता-पिता र्डकियों को शिक्षा दिखाने के पक्षम ही थै जीर 
नदी श्क्षा की दृष्टि से समुचित सुविधाएं उपरव्य धी। सनू 1882 मे रिखी-पी सियो की 
कुर संघ्या 2,054 थी जो सन्‌ 1971 मेँ 5 करोड़ 94 लघ तथा 1981 मे 7 करोड़ 91.5 
लघ से अधिक हो गवी। अव यह सख्या 10 करोड से भी अधिक हो चुकी है। 1991 की 
जनगणना के अनुसार चियों मे साक्षरता का प्रतिशत 39 29 तथा पुरुषो मे 64 13 ह। जन्य 
शब्दों भे, एक हजार च्ियो में स साक्षर चियों की संघ्या 394 है। वर्तमान मेँ ठ्डकियां 
व्यावसायिक शिक्षा भी ग्रहण कट्‌ रही है। शिक्षण से सम्बन्धित द्ेनिंग कंठ्जों एवं मेडिकल 
केरिजोमें छ्डकियों की स्या प्रति वर्पं बढती ही जा रही है। वे अव कला, विज्ञान, वाणिज्य, 
गृहविज्ञान, शिल्पकला ओर संगीत की शिक्षा भी प्राप्त कर रही है। स््री-शिक्षा कै व्यापक 
परार ने सियो को अपने व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास के समुचित अवसर प्रदान किए, है, 
उह रुद्धिवादी विचारो से काफी सीमा तक मुक्तं किया है, परदा-प्रथा कौ कम किया है तथा 
वार-विवाहों फे प्रचलन को धटाने मे योग दिया है। ५ 

(2) आर्षिक कत्र मे प्रगति-ग्रामीण क्षेत्री मेँ निवास कएने वाटी करीव 75 प्रतिशत 

ल्ियां आर्थिक दृष्टि से कोई-न-कोई कार्य करती रही है। नगते मेँ भी निमे वर्ग फी लिया 
घरेलू कार्यो ओर उदयीगो के माध्यम से कुछ-न-कुछ कमाती रही ई। साधारणतः मध्यम ओर 
उच्य चर्ग की चियों दारा आर्थिक दृष्टि से कोई काम करना वुरा समञ्ञा जाता रहा है, ठेकिन 
ओदयोगीकरण एवं आधुनिकीकरएण ने लियों की पुरुपों पर आर्थिक निर्भरता कौ कम कलने 
ओर उनकी स्थिति कौ उत्रत कटने मे योग दिया है। शिक्षा के व्यापक प्रसार, नयी-नयी 
वस्तुओं के आकर्ण, उच्च जीवन विताने की वलवती इच्छ तथा वदती हुई कीमतों ने अनक 
मध्यम्‌ एवं उच्च वर्गं की धियँ को नौकरी या आर्थिक दृष्ट से कोईन-कोई काम करने कै 
लि प्रेरित किया। अव मध्यम्‌ वर्ग की खियां उधोगौ, दपर, शिक्षण-सस्थाओं, अस्पताल, 
समाज-कल्याण कैर एवं व्यापारिक संस्थाओं मे काम करने गी है। वर्तमान में भारत मेँ 
विभ्रमे काम कट वाही महिलाओं का कुर कार्यशील जनसंव्या मे प्रतिशत 19.77 
है। 1956 के दिनटू उत्तरधिकार्‌ अयिनियम ने हिन्दू सियो को पली, वहिन एवं मां के खूप 
मेँ पारिवारिक सम्पत्ति मे अधिकार प्रदान किया है। सरकार ने छियों के सामानिक-अर्धिक 
0 क लिए कई नयी योजनाएं बनायी 1 परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार 
दज है। 

४ (9) राजनीतिक चेतने मे धृद्धि-स्वत्रता-्राति के पश्चात्‌ सियो की राजनीतिक चेतना 
मे आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। नहा सन्‌ 1937 मेँ महिलाओं फे ठिए्‌ 41 स्थान सुरक्षित थ, वहां 
केवल 10 महिलाओं ने ही चुनाव रुड़ा। भारत के नवीन संविधान क अनुसार सन्‌ 1950 मे 
छि कौ पुरो कै ववर नागरिक अधिकार प्रदान किट्‌ गए। 1952 मे 23 सिया लोकसभा 
के शिप चुनी ययी धीं जवकि 1984 के चुनावों मँ 65 सनियम सांसद के रूष मै चुनाव मे 
सफारता प्रात की। 1989 एवं 1991 के लोकसभा चुनाव में ल्वी सांसद की संख्या 1984 
की तुख्नायें कमह है, परन्तु उनकी राजनीतिक चैतन! काफी वदी हुई है। पार्टिवामेष्ट 
ओद विधानमण्डल रखी प्रतिनिधियों की संख्या ओर विभिन्न गतिविधियों म उनकी सहभागिता, 
शज्यपार, मन्त्री, युख्यमन््ी ओर यहां तक कि प्रधानम्री तक के स्प मेँ उनकी भूमिकाओं 


230 भारतीय सामाजिक स्मम्यापं 


सेस्पषटहैकिडस देश मे सियो पँ राजनीतिक चेतना दिनो-दिन वदरी ही जा रही है! अव 
तक हुए विधान-मण्डलो एव सद फे चुनाव से भी ज्ञात होता है कि महिलाओ मँ जपने 
वौट का वत सूप से उपयोग काले क प्रवृत्ति वहती णा दी है! शरतीय महिलाओ पर 
राज्यपाल, कैविनेट श्र के मन्वियो ओर रज्दूतो के स्प मे यश्च प्र कियाहै) ख 
कि रवतनवता-्रपि के वाद सियो की राजनीतिक चेतना मँ काफी वृद्ध हुई ओर नकी 
स्विति मे रुधार हुआ है। 

(4) सामानिक नागरक मे वृदि-पिठे कु वर्पो मे लियो की सामाणिक लागलकता 
मे काफी वद्ध हुई है। अव दिया परदा-अथा को वेकार समञचने तमी है! भव वहुत-ती यं 
धर की चहारदीवारी के वाहर लुली हवा मे सरसि ठे रही है। भआजकठ कई छियो फ विचारी 
ओर दृ्टिकोणो मे इतेना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि अव चै अन्तर्जतीय-विवाह, 
प्म-विवाह जीर विलम्व-विवाह को अच्छा समञ्जे ठगी ६! जानीय नियमो जीर्‌ एद्ियो के 
प्रवि महिलसो की उदापीनत्ना वचर चद दही है। अव वे रुटिवादी सामाजिक वन्धर्नौ सै 
मुक्तं होने फे ठि प्रयलश्रीढ है! माज नेक सिय महिला संग्न जौर क्ठवो की सदत्य 
है। करई सिया तो समाज-कल्याण फे कर्य मेँ ठगी ह है। 

(5) विवाह एवे पारिवारिक हतर मे अधिकारे की प्ाति--वर्तमान मेँ चिथ के पारिवारिक 
भधिकाते मे वृद्धि हुई है। वर्तमान मेँ छियां संयुक्त रवार के वन्धनौ से मुक्त कर एकाकी 
या नाभिक परीका (णतोटया 7070190 मे दहना चाहती है जसे वच्चो की क्षिका, पीवर 
की आय क उपयोग, पारिवारिक अनुष्टन की व्यवस्था ओर पर के प्रवन्ध गे सियो की इच्छ 
फी विप महत्व दिया जाता है! अव तो विवाह-विच्छेद के मामठे मे भी धिर्यौ कौ पुरूपं 
के समान अधिकार प्राप्त है! पारिवारिक कत्र मै छियो के वदत हुए अधिकारौ भीर स्वतत्त 
की देखते हृद्‌ कुछ जेयो को तो पारिवारिक जीवन के विघटित हने का भय है। आज की 
यदी हुई परिष्थितियों मे चिर्यो को दासी वना कर नही रखा जा सकता! अव तौ मित्रे भीर 
परहयोभी फै एप मेँ उनफा महत्व दिमौ-दिन वढता ही जा ए है! 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं ओर्‌ 20वी शताब्दी में छियो की स्थिति मेँ काफी 

सुधार हुआ दै। सैते-जैसे सिवो मेँ साक्षत का प्रपर होगा, जीदोमीकरण ओर नगरीकरण 
की प्रक्रिया तेज ल्मी, उसके सथाद धियो की स्थिति मेँ भी उच्य सुधार आपगा) जज 
लियो में सामाजिक चेत्तना वदती जी रही है। बो. पणिक्कए का कथन है कि धियो दाए 
हिन्दू जीवम फे सिद्धान्तो को पुमर्पीकण अज हिन्दू समाज के ण्‌ सवते बडी चुनती टै। 
वदी हुई स्यपजिक आवश्यकताओं के प्रति उनके मतिष्क की जागल्कता, पूर्णतः 
अन्तोपजनक आदर्श कै प्रति उनमे वदते हुए श्षीभ, परन्पतओं क नाम पर छने स्वन 
स्ीवन कै हिएु आवश्यक मौलिक अधिकार से वेचित्त रखना, शिक्षा से उल होने चारी 
मृह्वाकंफा जौर रष के जीवन मे समिक्त होमे ओर उषे भविष्यं का नि्मणि कलने 
हतु च रही रषय संघर्प फे दौ पहियो (सतर-पुरुष) के साहसिक अनुभवो, जदि मे उने 
जीवन के आदर्शो का पुनर्पीक्षण करने की परए्णा दी है) पिष्ठठे कुछ वर्पो मे पारित स्रमानिक 
अभिनियमो ने भी चिर्यो की मिर्यौम्यताओं की दूर करने ओर उनकी स्थिति कौ ऊच उने 
मे उल्ठेनीय वोम दिया ्ै। 
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हिन्दू सियो कौ समस्याप्‌ ५ 
(08.15 किए (4छ्सिपि) 9 >+ 


हिन्दू सियो की प्रमुद्य समस्याएं निम्न प्रकार है : 


(1) पारिवारिक समस्याए्‌-हिन्द्‌ समाज पुरुष-प्रधान दै। भारत मे परम्परासक स्प से 
पितृसत्तालक संयुक्तं परिवाः व्यवस्था पायी जाती है जिसमे परिवार के पुरुप सदस्यौ को तो 
अनेक अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त ह, किन्तु खियों को उने वंचित किया गया 8। संयुक्त 
परियार्‌ ध्यवस्था मे च्ियों की वड़ी दुर्दशा हेती है। वे दासी की तरह जीवन व्यतीते करती 
है। उनका जीवन खाना वनाने, वच्यौ को जम देन, उनकी दैख-रेख करने एय परिवार के 
सदस्यो की सेवा मेँ ही व्यतीत हो जाता है। द्यी कौ मनोरेजन का साधन समञ्ा जाता है। 
उसे सास-ननद के उलाहने, ग्यां एवं प्रताडना का शिकार वनना पडता है, शिक्षा एवं 
वाही संसार से उस्तका कोई नाता नहीं रह पाता है। वह सार्वजनिक जीवन से अनभिन्न 
वनी रहती है ओर उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास नही हो पाता ६ै। 

2) वैवाहिक समस्याए-परिवार की भांति ही भारतीय चियों की वैवाहिके समस्याए 
भी गम्भीर है। विवाह से सम्वन्धित्र उनकी प्रमु समस्याएं इस प्रकार है : 

(क) बाल-विवाह--प्राचीन समय से ही भारत मे वाल-विवाह का प्रचठन रहा है। हमारे 
धर्मरन्ो के रचनाकार वाल-विवाह के पक्ष मे रहे हैँ ओर कम आयु मे ही ठ्डकी का विवाह 
कर देना माता-पिता का धार्मिक कर्तव्य माना गया है। भारत की धर्मभीरं जनता धार्मिक ग्रन्थो 
से प्रेरणा केकर एोरे-छोटे अवोध वाठको का विवाह करती रही है ओर आज भी ग्रामो में 
पेस्रे विवाह वहत सम्पत्र होते ह। महाराष्ट मे तो दो गर्भवती खियां पहे ते ही यह तय कर्‌ 
लेती है कि उनमें ते एक क लडका ओर दूसरे के लड़की हुई तो उन दोनों का परस्पर विवाह 
करवा दिया जाएगा! राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रो मे तो दूध पीते वर्च्चौ को गोद मेँ उठकर 
जौर थारी मेँ विठाकर शादी करवा दी जाती है। सामान्यजन की तौ वात्त ही क्या करई 
विधनि-निर्मात्ता भी वाट-विवाह सम्पन्न कराते रहे है। कम आयु मे विवाह होने, सन्ताने होने 
एवं पारिवारिक दायित्व आ जाने के कारण, सियो का स्वास्थ्य गिर जाता है ओर वै रुग्ण 
वनी रहती है, फठस्वरूप उनकी मृत्यु-द१ वदृ जाती है ओर ओसतत जीवन जवधि घट जाती 
है ४ आयु मेँ विवाह के कारण जन्म-दर मे भी वृद्धि हो जाती है ओर दुर्बल सन्ताने पैदा 
होती है। 

(ख) विधवा-पनर्विवाह का अभाव--हिन्ुओं मे पली की मूह्यु के वाद पति कौ तौ दूसरा 
विवाह कलने की षूट दी गई है क्योकि पली के विना वह धार्मिक कार्य सम्पन्न नहीं कर 
सकता, किन्तु सियो को पति की मृद्यु के वाद दूसरा विवाह करने की मनाही है! विधवा 
स्री अच्छा भोजन नहीं कर सकती, उसके भोजन में मीटे, चटपरे, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक 
तर्यो फे स्थान पर सादी वस्तुं मत्र होनी चाहिए। उसे इत्र, तेर, एल एवं चमकीठे-भठकीरे 
वस्र नहीं पहनने चाहिए क्योकि इनसे यीन उततेजना पैदा हौती है जो उते पय-भ्र्ट कर सकती 
है विधवा-पुनर्विवाह के अभाव ने सतीप्रथा को जन्म दिया जिसके अनुसार एक स्री जपने 
पति की मृ्यु के वाद उसकी चिता मेँ आलदाह कर ठेती है। शुम कार्यो में विधवाओं कौ 
उपस्थिति जपशकुन मानी जाती है। उन्हे परिवार मे सम्पत्ति एवं अन्य अधिकारो तथा सुविधाओं 
से वंचित कर्‌ दिया जाता है तथा अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती ै। इस प्रकार विवाह 
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8 न ह , भष, १ ^ > यकौ इस वंचित 
ध "~ व्क ` * ` ऽनिमनजतिर्मेतो 
इसफी षूट है! किन्तु जिन जातिर्ौ मे विधवा-पुनर्विवाह की अनुमति ह, वहं विधवा्ओं प 
अन्य निर्योग्यताएुं खम्‌ कौ जाती है सीर उनका दूए विवाह पह की तदह धूमधाम जीर 
उतसाह से नही किया जाता! उन्हे वैदिक रति से विवाह करम की यजाय "नाता" विवाह 
कलेकीष्ुटष ^ 
यर्तमान मे वियवाओ की स्थिति मे सुधार हज ३, कानूर दार पति की सपति मे पने 
अधिकार मिष है! सरको कर्पचापियो की विधकाओं फो आजीवन पारियारिकि भत्ता एवं 
येदान देने कै नियमो ने भी विधवाओं को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया है। किन्तु गपो मे 
तो दिति अवं भरी विकट &ै। 

(ग) दहेज--वर्तमाम ये दहेज एक गम्भीर समस्या यनी ह है) इतक कारण मत्ता-पिता 
के छि ठ्डुकियों का विवाह एक अभिशाप वन गया है। जीवनसाथी चुने का सीमित त्र, 
वालविवाह की अनिवार्यता, कुटीन विवाह, शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठ, धन फा महव, 
मर्हमी शिक्षा, सामाणिकं प्रथा एव परद्शन तथा सूटी शान, आदि कै काग दहेज ठैना ओर्‌ 
देना आवश्यक हयो यया है। दहेज कै कारण न जाने कितनी लियो को जला दिया गक, 
यातनाएुं दी गयी ओर आलहत्यां हुई ह! आए दिन प्र-पत्रिकाओं मे हम दहेज के कारण 
चयो की हत्याओो एवं उन्हे जा देने कै समाचार प॒दरते है] दहेन चै ही वालिका-वध, 
एारिवाधिकि विघटन, ऋणगरस्तता, निम्न जीवन स्तर, वहुपली प्रया, वेमेर-विवाह, अततिक्रता, 
अपराध, श्रधवार एवं अनेक मानसिक वीमारियो को जनम दिया है। दै के कारण ह कई 
परिवार मेँ पुत्री के जस कौ अपशकुन माना जाता ह। 

सामाणिक ओर आर्थिक दिपमतापं बदर जाने क काएण दहेज एक महत्वपूर्ण प्रलोभने 
वन गया ै। देन मै रुपया से ठकः दर्तनो, जेवर, रेफिनरेटर, कार तथा एयर कण्डिशनर 
तक की श्त हती ह। इतत प्रकार के ठेनदेन के पीठे माता-पिता की इच्छा यह दरोतीषै कि 
इसत रुड़की को समुर मे प्रति ओर आर्थिक सुरा प्राप्त होगी! कितु पुती के किए 
सुदा ओर उच्च सामाजिक स्थिति की यह कामना उसके मातापिता को पते जक्षिति 
कगार परा खड़ा कर दती है जटं उरे देसी मये भ पै कटनी पड़ सकती है जो उनकी 
आर्थिक क्षमता के वाहर हौती है त्व वे कर्जदार वनं जते है। वर्तमान मै तो दहेज उन 
ज्तियो मे भी प्रचङ्ति हो गया है जलं पहले इसका नाम भी महीं फा! दज कै कार्ण 
ठ्डको फे मोठ-माव हेते ह ओर जौ ऊंची वोटी ठगाता है, उतरे की सच्छा वर मिह पाता 81 

(ष) तलक--दिन्ुओ मे खी कै लष्‌ पतिब्रत एवं सतीत्व की वात्त कटी सवी ह, अतः 
सी द्वार पति को त्यागने की कल्वना ही नरह की जा सकती ओर एला काना उसके ठि 
स्ामानिक व धार्मिक दृष्टि सै अनुचित माना मया है! यथपि वैदिक काल मे कुछ विशिष्ट 

परिस्थितियों सँ जैसे पति दुश्चर हो, जाति से दुत हो, हुत समयसे पिदेशमे हो, 
युरुयत्वहीन ही, उससे षली कै जीवन कौ संकट उसत्र हो सकता हो, देसी स्थिति मे पली 
पति कौ तलक दे सकती थी किन्तु ईसा कार से ही नैतिकता की दुहाई देकः विचाहविच्छेद 
को अधार्मिक, अपवित्र एवं घृित्त कार्य समन्ञा जाने ठमा ओर वाद मे इत पर कठीर 
प्रतिवन्ध लगा दिया गया।आन भी दी द्वाय पति को तत्मक देने को उवित नहीं माना जता, 


` यपि पुरुप तौ जव चषि देखा कर सकता है। ज धिकार पुरू्पो को है, समानता के मुभ 
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मेँ वही अधिकार सियो फो भी होना चाहिए। दुवारी एवं दुश्वसत्रि पति को त्यागने का 
अधिकार सी को अवश्य होना चाहिए। इसते छियों की सामाजिक स्थिति ऊंची उठेगी वेमेल- 
विवाह समात्त होगे ओर सामाजिक जीवन सन्तुरिति होगा। 

(य) येमेल-विवाह--वाल-विवाह एवं जीवन-साथी के चुनाव की स्वतच्रता के नही होने 
कै कारण कई वार लडकियों का विवाह अनुपयुक्त ठ्डकों से करएवा दिया जाता है। जव वर 
एवं वधू मानसिक धरातङ पर एक न मे अपमर्थ हो, उनमें वैचारिक भत्रता हे, शिक्षा के 
स्तर एवं सामाजिक-सास्कृतिक पृष्ठपूमि मेँ अन्तर हो तो उनका वैवाहिक जीवन सफठ नही 
होता है। एसी स्थिति मे छियो को टी अधिक कष्ट उठाना होता है। 

(छ) अन्तनतीय दिबह का अभाव--वैदिक युग मे अन्तर्वर्णं विवाह प्रचरित थे। किन्तु 
रक्तं को पवित्र वेनाए रखने की भावना, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की धारणा, मुसलमानों एवं अन्य 
जक्रमणकारियो से धर्म की रक्षा एवं कटर जातीय नियमो कै कारण भरातत मेँ जन्तजतीय 
विवाह कने को पाप एवं अपराध माना गया, एेसे व्यक्ति को जाति से वहिष्कृते करए दिया 
जाता है। अपमी ही जात्नि मेँ विवाह कलने के कारण विवाह का दाया वहुत सीमित टो 
जाता है, दहेज की समस्या पैदा होती ह, वेमेक-विवाह होते है ओर विधवाओ को पुनर्विवाह 
१ नहीं मिरु पात्री। ये सभी स्थित्तियां नारी की अनेक वैवाहिक समस्या को जन 
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(ज) बहुपतनी विवाह--भारत के अनेक भागों मै वहुपली प्रथा का प्रचठन है। यह छियों 
क रए घोर अपमानजनक एवं आपत्तिजनक है। वहुपलीत के कारण परिवार मेँ संघर्ष, 
वैमनस्य एवं र्या का वातावरण वमा रहता ह। इससे परिवार की सुख-शान्ति समाप्त होती 
है, सियो की सामाजिक प्रतिष्ठ गिर जाती है ओर पति की मृत्यु होने प उसकी सभी 
पलियां विधवा एवं अनाथ हो जाती है। एकाधिक पलियो का भरण-पोषण भी उचित स्प से 
नहीं हो पाता। नवीन विधानों कै प्रभाव, शिक्षा कै प्रसार, महंगाई, आदि फे कारण बहुपली 
विवाह धीरे-धीरे समाप्त हो रहै ह ओर एकविवाह की संघ्या वदृ रही है, किन्तु आज भी 

` निम्न जातियों मेँ एकाधिक धियां रखना प्रति्ठासूचक माना जाता है! वहुपली प्रथा के कारण 
चयो की पारिवारिक एवं सामाजिकं प्रति गिर आती है। वंगा मेँ जहां कुटीन विवाह 
प्रचरित रहे है, यह प्रथा अधिक रही £। 

(3) परदा-प्रया-भारतीय चिव की प्राचीन काल से चरी आ रही एक समस्या परदा 
रखने की भी ह। चिर्यो से यह अपेक्षा की जाती है कि वै धूघट निकालें ओर अन्य पुरुपौं 
से दूरी वत, उगके सामने लुे मुंह वात न करे। परदाप्रथा के कारण च्िों के व्यक्तित्व 
का विकास नहीं हो पाता 8, वे शिक्षा ग्रहण करने एवं अर्जन कटने से वंचित रह जाती है 
तथा इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में धीरे-धीरे यह प्रधा समाप्त 
होती णा रही है। 

(4) वेश्यदृत्ति--वेश्यावृत्ति एक सामाजिक वुपई के खूप मेँ अत्ति प्राचीन काल से 
प्रचरिते रही ह। वेश्यावृत्ति, यौन-तृत्ि का एक विकृत एवं यृणित साधन माना गगरा है] दस 
प्राचीन व्यवसाय का वर्तमान मे व्यापराैकरण हुआ है। यीन पवित्रता पर वल, वाठ-विवाह, 
विधवा-विवाह का अभाव, दहेज, जीवन-स्तर को. ऊँचा उटाने की इच्छ, गरीबी, नारी की 
आर्थिक पराश्रिता, दुःखी वैवाहिक जीवन एवं छियो के किए रेजगार के अपयप्ति अवसर, 
आदि पते कारण है जिन्होने इस बुराई को फ़ैलाने मे योग दिया है। 
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©) स्वस्थ सव्वन्धी समस्याए-भारत मै स्वाद्यं का निम्न स्वर पयः ताता है। दसै 
करई कारण ह, कैसे, मरीवी, वेकारी, स्वास्थय के नियमों के प्रति अज्ञानता, चिकित सुविधाओं 
का अभाव एव व्यापक वीमारि्या) चूकि भारतीय समाज पुरुपप्रधान है, अतः पुरपो के 
स्वास्य कराते फ भी ध्यान छा गत्ता है किन्तु विके के स्वास्थ्य की त्फ समूचिति 
ध्याम नही दिया जाता है! इसी कारण यहं हिग अनुपात मे पुरुषो की अधिकता, सियो मँ 
मृलयु-दर की अधिकता एव जीवन अवधि कम है। यद्यपि सी-पुरुप दीनो कौ जपतत अयु मे 
वृद्धि हुई है फिर भी पुतो की तुलना में चिवो की जीवम अवक्ि सदैव षी कमरहीहै। 
असमान किम अनुपात, धियो की जस्त आयु मेँ कमी एवे मृह्यु-दर की अधिकता के हिप, 
वाल-विवाह, प्रसव-काल मे सियो की मृलयु, चयो की आर्थिक परचिता, ठ्डफियो की 
अपेक्षा ठ्डको छो अधिक महल देना, छुपोपण एवं खाष्थ्य सेवाओं का अभाव, आदि 
उत्तरदायी ई। अधिकोशतः महिलओं मे यौने सम्बन्धी रोग भी अधिक देष्ठने कौ मिहते है! 
(6) शैक्षणिक समस्याए्--भारत मे साक्षरता का प्रतिशत वहत कम है। छे मे तो 
यह प्रतिशत भीर भी निम्न है। 191 मेँ महिलाओं मेँ साक्षप्ता का प्रतिशत 18.4 व पुरुपौ 
मे 395 याजो 1991 में वकर क्रयशः 64.13 व 39 29 हो गया। यह भित्रता अठम-भल्ग 
पर्णो मँ अलग-अलग है। केरल मँ साक्षरता को प्रतिशत सर्वाधिक है, जदि रजस्या व 
अकणाचर मे कम है। राजस्यान मेँ 1991 कौ जनगणना के अनुपरार साक्षा की दर 3855 
है। राजस्थान के ग्रामीण कतरो मै तो सियो की साक्षरता का प्रतिशत केवल 2044 ही है जी 
कि देश मे सवस कम है} 1991 की जनगणना कै अनुक्षर देश मे 2476 करीड़ चां 
मिरक्षः है। भास्तमे नगते की तुलना मेँ गोरो मे तो छत्री साक्षरता चुत कम है! डट्‌, 
इन्जीनियसि, वकालत एवं अन्य तकनीकी शिक्षा प्रच कएने वाही ल्डकियो की सेव्या तौ 
ओरी कमह च्चये को शिक्षान दिताने का कारण परदाप्रथा ओर लिपौ की पुरपो.पर 
निर्भरता एवे उनको कार्यशकषे्र घर तक ही सीमित होना दै ग्रामीण लेग ती सामयः यह 
कहते & कि लडकी तो पया धनं है, उसे पटाकर हमे कोट राज न्ट कएवाना है! ठडकियो" 
को पाना अव भी करई ्रानीम ठौम उचिते नही मानै! यही काएण है कि भागतीय घिया 
अशिक्षित ह जर अशिक्षा क काए्ण उत्पन्न समस्याओं का उन्हे शिकार हीना पट्ता है। 
@) आर्षिक समस्याए--गरीवी इस देश की स्वसे वी समस्या है णो अक अन्य 
समस्याओं को भी जन्म देती है। भासती नारियों छी भी समस्याएं उनकी मरीवी, अर्धिक. 
पतश्िततत एवं शोषण से जुडी हुई है! भात भे पुर्यो की तुलना मे छियो को कम्‌ वैत्तनं 
एवं पारिश्रमिक दिया जाता रहा ६! चाहे वह कपि का क्षत्र हे, उद्योग हे या कोई अन्य 
त्र ह! अधिकांशतः महिजपं कृषपि-कार्य ते दी सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त वे खनन, 
पशु-पाठन एवं श्रमिक कार्यं मे भी रमी हुई ह! उच्च पदौ पर आन दिवा तौ गिनती की 
है। जव महिला सैजगार कार्य मेँ भागीदार बहुत कम हं तो उनकी खय भी कम्‌ है। संयुक्त 
परिवार प्रणाडी, पुरुषों पर निर्भरता, सी उशिक, अज्ञानता, पर्दारया, स्डिवादिता, अदि 
कारणो से चिर्थो का काक्र घर तक ही सीमित है भौर वे अक्स कमात कै टिए्‌ वाह 
नही जाती, फलव उन्हे अपने भरण-पोपण तक के ठि पुरुप की भोर देषका हत्य है। 
निम्न आर्ध पयति के कारण परिवार एवं समाज मे ५ उनकी प्रति उच्य नही ले पती 
+. ओर उन इसके कई दुष्परिणाम भुपतने हेते ई! । 
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(8) सामाजिक समस्याए--पारिवारिक एवं वैवाहिक समस्याएं सामाजिक समस्याए ही 
है जिनका उक हम पूर्व मेँ कर चुके है। इनके अतिरिक्त लियो की एक समस्या स्री-पुरूपो 
की भूमिका मे विभेद कर्म की दै। यद्यपि भारतीय सविधान मे ी-पुरुयों कै वीव अधिकारे 
छी समानता पर जीर दिया गया है फिर भी कुठ क्षेत्र जैसे, सेना, आदि मे उनकी सेवापुं 
नहीं ती जातीं। छियों को प्रमु रूप से धर ते सम्बन्धित माना गया है ओर उन्हे गृहकार्य 
की देखभाल का कार्य कना होता है। पली एवं मां की भूमिकाए्‌ं ही उनकी प्रमुख भूमिकाए 
मानी गयी है। चियां चाहे घेतो मे, कारानो मे, भवन-निर्माण एवं खदानो मँ काम करे 
ओर याहि सफेदपोश नौकरिया करे उन उसी प्रकार गृहकर्यो के निर्वाह की आशा की 
जाती है जिस प्रकार एक गृहस्थी तक सीमित घी से की जाती है। वाह्य ससार मे एनकी 
भूमिका को पुरुषों की भूमिका की तरह स्वीकार नही किया गया है। समुदाय कै हि निर्णय 
लेने, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने, गांव एवं जाति-पचायत मे भाग रेने, आदि कार्यो 
को पुरूषो तक ही सीमित किया गया है। घर कै वाहर पुरुष चाहे शारीरिक श्रम का कार्य 
करै, किन्तु वही कार्य घर मेँ करना उसके किए अपमानजनक माना जाता है ओर सीसे 
ही उसे करने की अपेक्षा की जाती है। खाना वनाना व कपडे सीना, आदि कार्य पुरुष 
व्यवसाय फे रूप में तो अपना सकता है, किन्तु घर मेँ ये कार्य सियो पर छोड दिए जाते 
है। परिवार मेँ ओर उसके वाहर के कार्यो मे निर्णय रेने मे भी खियो की अपेक्षा पुरुप टी 
महत्वपूर्णं भूमिका निभाते है। 

(9) शजनीतिक समस्याएे-जव लियो का कार्यशषेत्र घर ही तेय कर दिया गया हो 
ओर वाह्य जीवन मेँ उनके किसी भी प्रकार क योगदान की अपेक्षा नही की गई हो तौ उन 
राजनीतिक जीषन से ठेनादेना ही क्या है? यही कारण है कि भारत मे चियो मे कभी 
राजनीतिक चेतना नही रही ओर वै राजकाज मे भागीदार नही हई। धियौ की स्थिति को 

सुधाएने कै णिए कुछ सुधार आन्दोलनों का प्रयल भी नारी कौ परिवार में ही मे नई स्थिति 
दिलाना रहा। 20वी सदी के प्रारम्भिक वर्पो मे महिखा संगठनों की स्थापना हुई जिन्हने 
राजनीतिक अधिकारं की मांग की। 1917 मेँ सरोजिनी नायदू ने ब्रिटिश पार्ियामेण्ट मँ 
श्रियो कोः भी पुरुप के समान मताधिकार की मांग की। 1921 मे सम्पन्न एवं शिक्षित 
महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया। विदेशी शासको को यह विश्वास भी नही 
होता था कि भारतीय समाज मे भी कभी सियो को पुरुपों के समकक्ष राजनीतिक अधिकार 
प्राप्त होमे। गांधीजी ने भरी छियों के एजनीतिक अधिकाय पर व दिया ओर्‌ स्वतन््रता 
आन्दोलन मे उने प्रेरित होकर करई महिलओं ने भाग ठिया। स्वतन्त्रता के वाद महिलरओं 
नै विधायको, सांसद, राज्यपाल, मन्त्र, मुख्यमन्री ओर प्रधानमन्त्री तक का दायित्व संभाला 
है। इससे स्पष्ट है कि उने राजनीतिक चेतना वदी है, फिर भी पुरुपोँ की तुरना में वै अव 
भी पिण्डी हुई ६ै। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय नारियां आज भी विभिन्न पारिवारिक, वैवाहिक, 
सामामिक, शैक्षणिक, स्वास्थय सम्दन्धी, आर्थिक ओर राजनीतिक सम्यार्ओं ते ग्रस्त है। इन 
समस्याओं ते मुक्ति के विना समानता के इत युग मे च्ियो को उनकी सच्यी प्रति प्रात 
नी हो स्कती। चयो की स्थिति को सुधारने एवं उन सामाजिक न्याय दिलाने हेतु यहं 
सुधार आन्दोलन हुए है ओर सरकारी व यैर-सरकारी स्तर पर कल्याण कार्य भी किए गपु । 


स 
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हिनु के साध-स्ाय मुसतरमान भी भारतीय समाज के एक प्रमुख अंग है! जन्य 
की दृष्टि से भौ भारत मे हिनुओं फे वाद उनका दूस स्यान ह। उत्तः यहां पर मुषि धियो 
की एमस्या्जौ का उक्र कला भरी उचिते होगा) 


वि भुस्लिम च्ियों कौ सम्या 
0 (वरणणञ गड फठनष्मे 

पैदधान्तिकं रूष से मुर्ठिम सियो को अनेक अधिकार प्रदान किए यृए है, किन्तु त्वी 
का दू पद भी है, व्यावहारिक दृ से वे जज अनेक समस्याओं से ग्रत है, परिणामस्वसप 
उनकी सामाजिक स्विति का गि हुई है! ये समस्याएं निनन प्रकीर ह : 

(1) द्हुपलीत्र की समस्या--मुर्टिम समाज में एक पुर को चार तक पलिर्या रखने 
की प्रामाणिक एवं वैधानिक स्वीकृति प्रा है) अधिक छिया होमे एर पुरुप से समान वयवहाः 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती) उनके परति भेदभाव वदता जाता है ओर उने पलीत्व का 
वास्तविक सुख नही मिठ पर्ता। स्री कौ पुरुप पर निर्भरता कै काएणं भ उनको स्थिति ऊंवी 
नही उख पाती, सी छियो फे वच्यों को भौ परिवार मेँ समान स्थिति नरह मिठ पाती, देसी 
दशा में उसे कभीकभी संघर्ष भी कला पडता है। 

८ ताक की समस्या--ैदधान्तिक स्प से तो मुस्ठिम सियो को धी पुरुप के समान 
ही तलक कै अधिकार प्राह ह! किन्तु पुष्प पर आर्थिक निर्भरता, अशिक्ता एवं समाज मँ 
पुरुपा की प्रधानत्त के कारण पुष वास्तव मेँ इस अधिकार का प्रयोग मनमाने दंग से करतां 
है, किन्तु सियां इस अधिकार क प्रयोग केर मेँ अपने कौ अप्यय पती | 

(3) पादाओरथा--मुर्ठिमि समान मे द्वियो को कुदृष्टि से वचाने के रिष पादा कए 
का सदिशं दिया गया है! प्ररदा्रथा के कारण मुष्ति चयो की भिक्षा नही षो पवीटि 
शिक्त फे अराव मे एकमे अन्नारते एवं रष्वाद वया 8, वै स्वत एए ते अर्वोफर्जन 
नहीं कर णाती है मौर एजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवने ये भाय ते वंचित रीर 
देश की शिक्षित चयो मँ उनका प्रतिशत बहुत ही कम है] बही कारण है कि समान निर्माण 
एवं सुधार मे भी उनका यौयदानं वेहुत कम है! 

4) पर्मिक कष्रत-ुष्ठिम धरम कठोर अनुशासन एवं नियन्त्रण की मांग कता है! 
उतः इसमे कट्ता पाई जाती है। यह नवीनता एदं परिवर्तन कौ स्वीकार नहीं कता, यही 
कारण है कि जेट युग मेँ भी अश्वी समाज एवं मोहम्मद साहव कै यु के नियमों का पालन 
किया जता है! हिचुओं ये र्मुार के आन्दोठनों ने धार्मिक कठोरता को कम्‌ फिया है! 
उषी प्रकार से ध्कीं मे कमार पाशा के नेतृत्व मे तियो की स्विति के सुयार कै प्रवल ह, 
किन्तु मजं पुनः ईयान मे शह की सरकार कै पतम्‌ कै वाद एवं पाकिस्ताने मे सरकार के 
नैतृत्व में पराचीन इ्छाम के नियम को कठोरता से लागू कटने के प्रवल किए यए्‌। इतका 

पभावं यह हुजाः कि पुष्ठिम देशे ये लियो को सार्वजनिक जीवन मे प्रा ठम अधिका से 
पुमः वंचित किया जा रघ ह जिक पराप्त कलै कै ए उति एक र्वा संय्य किया है! 

(५) अपिकाे की अन्यावहारिकिता--मुष्ठिम चि कौ विवाह, परिवार एवं सम्पति ते 
सम्वन्धि अनेकं अधिकार प्रदान किए ग ह, किन्तु व्यावहाद्कि दि से इनका उपयौग करना 

" उनके सि कठिन है। विधवा खी को पुनर्िवाह का अधिकार है, किन्तु एसी खी फो समान 
मै हेन दृष्टि से देखा जता है इसी भकार ते विवा के पूर्व स से स्वीकूति ठी जती दै, 
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किन्तु वह एक ओपचारिकिता ही है, उत माता-पिता फी इच्छा के अनुतार स्वीकृति देनी ही 
पडती है। मेहर की राशि पर भी सी का नहीं वल्‌ पुठ्षकाया परिवार काही अधिकार 
होता है। सम्पत्ति मे भी उसे कोई हस्ता नहीं दिया जाता है ओर एेप्रा के फ हष उत 
न्यायालय की शरण मे हौ जाना पड़ता है। वह व्यवहार में अपने तक के अधिकार का भी 
कम ही प्रयोग कर पाती है। इतस सारे विवरण से स्य्ट है कि आज भी मुस्तिमिखीकी 
सामाणिक स्थिति अच्छी नहीं है यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से उसे कटू अधिकार प्रदान किए 
गएटै। 
मुस्लिम स्रियो की समस्याओं के समाधान हेतु भ्रयल ०). ~ 

मुस्लिम समाज परग्परावादी है त्या धार्मिक कड्ता मेँ विश्वास करता ६ै। मुसलमानों 
के जीवन फे सभी कषेत्ौ करा संवालन कुरान के नियमों के आधार पर होता है। यही कारण 
् फि नवीन परिवर्तनों फे बावजूद भी मुस्लिम लियो की सामाजिक स्थिति को ऊचा उठने 
एवं समस्याओं के समाधान हेतु भारत मै कोई विशेष प्रयल नहीं हुए है। अंग्रेजी शास्नकाल 
म उनके विवाह से सम्बन्धित दौ अधिनियम अवश्य पारित हृए-(1) मुस्लिम शगीयत 
सधिनियम,1937; (2) मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 19391शरीयत अधिनियम मुस्लिम 
सी को पति फे नपुंसक होने ओर उसके द्वारा पली पर स्ूठा व्यभिचार का दोारोपण करने 
तथाः इला व जिहर के भाधार पर तलाक की टूट देता है। मुस्लिम पिवाह-विच्छेद अधिनियम 
मुरलिम स्री को निम्नाकित्त आधारं पर तटाक देने की टूट देता है, जैत पति भरण-पोपणं 
कए मेँ असमर्थं हो, सात वर्ष से अधिक वर्पो के ल्एि जेल में हो, नपुंसक, पागल, यौम 
रोग व कुठ रोग सै ग्रसित हो, करूरतापूर्णं व्यवहार करता हो, धार्मिक कायौ मे बाधा डारूता 
हयै एवं एकाधिक पलियां होने पर सवके साय समान व्यवहार न करता हे। 

स्पष्ट ह कि मुस्ठिम खां आज भी विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है, जिनं दूर करने के 
ठिए कारगर उपाय करने की सख्त आवश्यकता है अव हम यहां लियो की समस्याओं के 
समाधान के किए किएु गद्‌ सुधार आन्दोलनो एवं विभित्न उपायो का एत्र करेगे। 

सियो की समस्याओं के समाधान देतु प्रयल 

र (ल्णयऽ 7७ 50.४८ ए२०४६.८४५ 0 ४0भष्टाप) ). 

सियो की सामाजिक दिथिति को परिवर्तित कले में निन कारको का यौग रहा है : 

(1) सुपार आन्दीठन--19वीं शताब्दी के प्रारण्म से ही कुछ चिन्तनशीठ व्यक्तियों, जैसे 
राजा रममोहन राय, ईश्वरचन्रे विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, केशवचनद्र सेन, पैनीवेसैण्ट, 
महर्षि कर्वे, आदि ने भारतीय समाज मे चियों की दयनीय स्थिति पर विचार कटना प्रारम्भ 
कर दिया ा। कई महापुरुषों ने समाज-सुधार के आन्दौलनों का संघारन कर स्रियो की स्थिति 
कौ ऊंचा उठाने का प्रयल किया। जा रामपोहन राय ने 1828 ये ब्रह्म समाज की स्थापना 
की जीर आपके प्रयलो से ही 1829 मे सती-प्रया निरधक अधिनियम वना। आपत वाठ-विवाह 
को समाप्त तथा "विधवापनर्विवाह" को प्रचलित कराने के प् मे जनमत तैयार किया। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने ली शिक्षा को प्रोत्ाहित्त करने तथा वाल-विवाह ओर पर्दा्रथा को समाप्त 
करने कै छण प्रयास किए। ईश्दएवन्ध वियातागर ने वहुपली विवाह एवं विधवा-पुनर्विवाह 
निषेध का विदध किया ओर आपके प्रयो से 1856 मेँ विधवा-पुनरविवाह अधिनियप वना। 
मर्थ क्वे ने भी विधवाुनर्विवाह एवं सखी-शिक्षा फे लिए प्रयाप्त फिए। केशवचन्र तेन के „^ 
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प्रयासो सै 1872 मे "विशेष विवाह अधिनियम" वना जिसने विधवा-पुनर्धिवाह एवं अनतर्मतीय 
विवाह को भावयता प्रदान की। इस शताब्दी मे कई महिलओं एवं घी सेगटनोँ ने धिय फो 
अधिकार दिराने एव उनमें जागृति सने कै प्रयल किए) रमावाई राना, मेडम कामा, तीरदप्त, 
मास्रेट नोव तया एनीवैेण्ट, आदि महिठाओं तया "अधि भाएतीय महिला सम्पेसन, 
' भारतीय महिला समिति, 'विष्वविद्यारय महि संप" -अयिठ भात्तीय सी-रिष संष्या', 
"कस्तूरवा साधी साक दष्ट", आदि खी संगठन नै भी द्यौ की मि्योषयताओं को कमं 
करने एव उनकी श्थिति को सुया फे प्रयल किए] महया गोमी सुरूपो की समानता के 
समर्धक धे! उन्टोने चियो कौ रष्व आन्दोलन मे भाग छेन फे हि प्रेरित किया! 

न (2) तवेधानिफ व्यदस्याप्‌--समय-मय पर्‌ अनेक दैप अचिनियम पारित किष गु 
भिन्ने दयौ की दशा को मुले मे योम दिया! 1955 के दि्ू विवाह भविनियम मे 
खी पुरुयो को पिवाह कै सयन्ध मे समान अविकार दिए गए चाठ.विवाह समाप्त करे दि 
मया ओद नियो को पृधक्काण तथा व्रिवाहःविच्छेद एवं विधवाओं को पुनर्विवाट की स्वीकृति 
दी गयी। 1956 के हिन्दू उत्तरयिफार अचिनियम, छियो ओर कन्याओ का अमति व्यापार 

 नितेधक अधिनियय, दहेज निसेधक अविनियम, {१61 आदि ने छि की हिति को सुयारने 
की दृष से महत्वपूर्णं भूमिका निभायी ६। 

(3) र्षा का प्रता--जव छियो मै श्रि्षा का प्रप्र हुआ तो ये परम्पएगत बन्धनौ, 
सूढिवादिता व धर्मन्धिता स मुक्त हुई! जिन सामाजिक कुरीतियो को वे सीने ते चिपरी ए 
धी, उन्हे वयाया, उनमे तर्कं ओर विवैक जाया ओर ज्ञाने कै दार सुते! आधुनिक श्िशष श्च 
सिया चन्धन तै पुनरि चाहती है, पुरुषों की दासता को स्वीकार नही कप्तीं जीर वै स्वता 
तथा समानता की पौपक है। शिक्षा ने छियो को अपने अधिकारौ कै प्रति भी जगषटक वेनाया। 
इ प्रकार ग्रिक्षा का प्रसार भी सियो की द्थिति में पवर्त फ रि मुप्य कारक ए ६ै। 

(4) पाश्चात्य स्कति का प्रभार--भरएत मे 150 वर्पो तक अपरेण का एन्य शहा 
इससे भारत के रोग परिच्मी सभ्यता व संस्कृति के सम्पर्कं मे आए। पश्चिमी संति मे 
स-पुरुषं कौ समानता, स्वतन्त्ता तया सामानिक न्याय पर जोर दिया गया। परिम के 
सम्प को प्रभाव भारतीय दियो पर भी पडा ओर वै भी अपने जीवन्‌ में पश्चिम के मूल्य, 
विवार ओर विप्रवास को अपनाने ल्गी। उन्न स्वतन््ता, समानता, न्यायं जौर.जपने, 
अधिकाते की माम क्री जिसके फट्स्वलप उन्हे कई सामाजिक, आर्थिक एवं सजपीतिक 
सुविधाप्‌ एवं अधिकार प्रत्त इए। 

(5) ओयोगीकरण एवं नमगैकरण-ओदोभीकरण के कारण छियो की पपौ पर आर्थिक 
निर्भरता कम हुई, वे स्वयं कारानो मे काम कले लगी, इससे उनमे माल-विश्वास जागा, 
जात्मनिर्भरता वैदा ह ओर पुरुषौ की दापतता च निर्धता समाप हुई नगत मे व्यक्तिगत 
स्वतन््ता पायी जाती है, इस कारण वह प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह तेथा विधवा-पनर्विवाह 
को बुर नहीं माना जाता! नमते मे सियो को शिक्षा फे क्षेत्र मे अधिक अवसर पराप्त हीते 
&1 ये वष रजनीतिक जीवन मे भी भाग रती ईै। इस प्रकट अीयोगीकरण एवं नपैकष्य 
मै सियो की स्थिति को परिवर्तित कले यें महत्वपूर्णं योग दिवा है1 

(6) संयुकू परिवारों का विघटन--परम्परागत्त भारतीय समाज मे संयुक्त परिवासे की 
दहुठता थी संयुक्त परिवार मेँ न्रियों कौ पुरुषों के अधीने रहना हेता थात्तथाषर्‌ की 
चहार्दीदारी ही उनका कार्य-कषेज हौता या। किन्तु जव नवीन परि्थितिर्यो के कारण संयुक्त 
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प्रिवार्‌ टूटने रगे ओर्‌ उनके स्यान पर एकाकी परिवार वनने ख्ये तो चिवो की स्वततन््रता, 
सम्मान एवं गतिशीलता मे वृद्धि हरदी 

(7) आर्थिक कटिनाइयां- आधुनिक समय मे महंगाई के कारण मध्यम वर्ग के परिवारों 
कौ कर आर्थिक कचिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा भोजन, अच्छा मकान 
जर सुविधाएं प्राप्त कले फे दिए वै यह चाहते है कि चिया भी धन अर्जितं करै। अतः उन्हे 
प्ढा-ङिघा कर नौकरी एवं व्यवसाय के रपि तैयार किया जात्ता £। इससे उनकी सामाजिक, 
आर्थिक, शैक्षणिक एवं पारिवारिक स्थिति मे सुधार हुआ। 


(8) अन्तजरतीय विवाह--जव एक जाति की लडकी दूसपी जाति के लडके सै प्रेम-विवाह 
या अन्तीय विवाह कएने ठगी तौ चयो की स्थिति मे परिवर्तन हुआ, वे अवं परिवार 
पर आर्थिक भार नहीं समी जाने लगी तथा एसे विवाह से वने परिवार मे पति-पली मे 
समानता फे भाव पाए जात है ओर घ्री को पुरुष की दासी नही समज्ञा जाता। 


सरकार दारा किये गये प्रयत [अ] 
(सना 0यिऽ 11478 8४ 78 00 ४ारोपोषपिपि) ङ 


1991 की जनगणना फे अनुसार देश की कुक जनसंख्या 84 63 करोड टै जिसमे से 
40.707 करोड़ महिलाएं है। समाज फे इतने वड़े भाग करी उपेक्षा कर भारत प्रगति नही कर 
सकता। महिलाओं के कल्याण हेतु देश मे कई कार्य किए गए है। भातत मे महिलओ की 
स्थिति का अध्ययन कटने एवं उसमे सुधार हेतु 1971 मे एक कमेटी वनी जिसने 1975 मे 
अपनी रिपोर प्रस्तुते की। इत कपेटी के सु्यावो कौ ध्यान मे रखकर मिटा कल्याण के 
लिए अनेक कार्यं किए गए हे। छियों की सामाजिक ओर आर्थिक स्थिति म सुधार करने की 
दृष्टि तै 1979 मै *समान वेतन अयिनियम' पारित किया गया। इसके दवारा पुरुपौं जीर 
महिलाओ के छिए समान वेतनं की व्यवस्था की गयी। 1961 मेँ दहेन निरोधक अधिनियम 
पारित किया गया जिसमे 1986 मे संशोधन कर उसै जीर अधिक कठोर वना दिया गया। 
1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम पारित कर धियो को भी विवाह-विष्छेद सम्बन्धी सुपिधा 
प्रदान की गची। 1961 एवं 1976 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम वनाए गए्‌। 15 से 45 
वर्थ की आयु समूह की महिलाओं के णिए 1975-76 से ही प्कार्यालक सारता का कार्यक्रम 
चठ रहा है जिसमे महिलाओ को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, भोजन तथा पोपक तत्वो, गृह प्रवन्ध 
त्था श्रिशु देढ-रेख, शिक्षा तथा व्यवप्ताय के सन्दर्भ मे अनीपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती 
है। 1958 से ही प्री महिखञओ फे व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के शि कैन्रीय 
समाज-कल्याण दौड दवारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इत कार्यक्रम के अन्तर्गते वर्षं 
1992-93 मे 3,642 महिलाओं को राभ पहुचाया गया। ग्रामीण गरीवी उन्मूलन कार्यक्रम 
के दौरान 40% महिलाओं कौ शमि किया गया। देश कै सीमावरतीं क्षेत्रो सैर, अरुणाचल, 
जम्मू जीर कश्मीर, ठेह, हिमाचर, लाहौर तथा किन्नौर, उत्तर प्रदेश मेँ चमोठी, गुजरात कै 
वनासकांठा व राजस्थान कै जैसलमेर एवं श्रीकरणषुर मे मातृत्व सेवाए, शिशु देखभाल, 
दस्तकारी प्रशिक्षण एवं सामाजिक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से सीमावर्तीं त्र कल्याण केन्द्र 
स्थित किए गए है] ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए गावो भै महिला मण्डठ वनाए 
गु है। नगरे मेँ कार्यशीर महिलाओं को आवास सुविधा देने के दि होस्टढ खोरे गए ई। 
वर्तमान मे देश मेँ 740 इस प्रकार के होष्टर है जिनमे 49.507 कार्यशीर महिलए रह 
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सकती है। आठवी योजना मेँ इस प्रकार फे एक हजार होटल ओर खौठमे का ठ्य एषा 
मया। 18 से 50 वर्प तक की अभावग्रस्त महिलाओं के ए विभित्र व्यवसायों मे प्रशिशण 
देने के छि प्रशिक्षण केन्र खोठे गए है। महिलाओं पर अत्याचार को रोकने की दृष्टि से 
उनमें जागृति वैदा कलने हैतु जनचेतना का कार्य भी शिक्षा के माध्यम से किया यया है। 
1958 से जलरतमन्द एवं अनाथ महिलाओं को कार्य दिलाने मे मदद करने का कार्यं समाज 
कल्याण बोई दवार किया जा रहा है। 1975 मेँ सारे विश्व मेँ अन्तर्ष्धीय महिला वर्प मनाया 
गया। भारत मेँ भी इस वर्षं महिलाओं के छिए अनेक सामाजिक-आर्थिक कल्याण के कदम 
उठाए गए। 8 मार्च, 1992 कौ अन्तरप्रीय महिला दिवस मनाया गया। सातवी योना मे 
सामाजिक ओर महिला कल्याण पर 8,012.36 करोड रुपए खर्च किए गधे। महिलओं को , 
उत्तम रौजगार सेवाएं उपठच्ध कराने की दृष्टि सै सन्‌ 1986-87 मे “महिका विकास निगम" 
(700) स्थापित किए गए। विज्ञापन मेँ महिलाओं के भदे ओर भोडे प्रद्शनों पर रेक 
ठगाने के लिए महिलाओं का अश्टीर चित्रण (निवारण) अधिनियम, 1986* [१९०५८ 
दिकारठ्ञलाा्ठ) ग शला (गोणि माम) 4५, 1986] वनाया गया जिसमें दोषी 
व्यक्तियों को दो हजार रुपए एवं दौ वर्प तक का कारावास का दण्ड देने का प्रावधान किया 
गया। जनवरी, 1992 में एक श्नीय महिका आयोग का गठन किया गया ताकि महिलाओ 
पर सामाजिक-आर्थिक सूप मँ हो रहे अन्याय एवं अत्याचारं से ल्डा जा सके। यह आयो 
महिलाओं के सम्बन्ध मेँ लागू होने वाठे कानूनो की समीक्षा करेगा, सम्बद्ध मन्राटयो, राज्य 
सरकारों ओर गैर-सरकारी संगठनों से सम्पर्कं रखेगा तथा महिलाओं की शिकायतो को दूर 
करने का मार्ग सुञ्ञाएगा। गरीव ओर जसूरतमन्द महिलाओं तक ऋण की सुविधा पहुचाने के 
किए, "महिलाओं के किए राष्रीय ऋण कोय की स्थापना की गई ै। 2 अक्टूबर, 1999 से 
"महिला समृद्धि योजना प्रारम्भ की गयी ह! इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षत्र की महिरापुं डाकघर 
मे 300 पये जमा कर सकती है। एक वर्प तक ये रुपये जमा रहने पर सरकार उन 15 
रुपये अपनी ओर से अंशदान देती है। अव तो पंचायती राज संस्थाओं व नगरपरिषदों म 
महिलाओं के छिए एक-तिई स्यान आरक्षित किए गये है। 
समता की खोज 
६ ~ (ण्ष्डाष्णद एच) 
आधुनिक युग र: ने पुरुषों के समकक्ष स्यान एवं अधिकार पाने के किए करई स्री 

आन्दौरनों एवं संगठनों को जन्म दिया ह} दुनिया के दूसरे देश भँ सी स्वातच्य जान्दोटन 
चरे ओर धियो को अपने अधिकार पाने के ठिए्‌ रम्वा संघर्ष करना षड़ा। भारतीय समाज 
भी एक पुरुष प्रधान एवं पितृततातमक परिवार व्यवस्था करो मानने वाला समाज है जिसे 
लियो का कार्य-्षेत्र घर्‌ की चहारदीवारी तक ही सीमित रहा है। आर्थिक सूप से वे सदैव 
पुरूषो पर्‌ निर्भर रही ह त्रया उन्हे शिक्षा एवं वाह्य जगत्‌ से भी दूर रखा गया है। किन्तु 
पिठरे कुठ वप से भारत मे कई महिला संगठन वने है, प्रमुख ख से नगरों मे। इन संगठनो 
नै कई मुदे उढाएु है तथा उनको ठेकर आ्दोडन एवं प्रदर्शन भी किए गए है| इन मुदे 
प्रमुख है-वदृती हुई महंगाई, पुरुषों के समान सियो को अधिकार देने तथा दहेज के कारण 

महिलाओं को जला देना या प्रताडित करना, चलात्कार, शोण, हत्या, लियो के साय 

अमानवीय व्यवहार एवं उनहं वेदज्जत करना तथा पुलि की ज्यादतियां, आदि। इन मांगों 
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फे समर्थन मे प्रदर्शन, संगठनों एवं कार्यक्रमो मे भाग सेने वाटी अधिकांश महिलाएं मध्यवर्मीय 
ही है। इनमे से कई कामकाजी महिल्यएं है। महिलाओं ने वाहर ही नहीं परिवार मे भी 
समानता एवं अपने अधिकाते की मांग की है। शिक्षित एवं स्वयं अर्जन करने वाती महिलाप्‌ं 
अव पहठे की अपेक्षा अधिकः स्वतन्त्र है, ये क्ठवों मे जाने ठगी है तथा विवाह-साथी क चयन 
मेँ अपनी पसन्द या नापसतन्द को अधिक महत्व देती है, पहठे की तरह इन पर कौई भी 
व्यक्ति जीवनसाथी के सूप में थोपा नही जाता। पारिवारिक निर्णयो मे उनकी सलाह ठी जाती 
है। इसत प्रकार अव महिलाएं धीरे-धीरे सासत-समुर एवं परिवार की दासता ते मुक्त हो एही है 
यद्यपि अव भी कई यार्‌ कमाकर सखी अपनी कमाई सस-ससुर के हाथों मे ्टी देती है। 
राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं महित संगरनो मे नार चेतना पैदा कलने 
एवं उन्हे अपने अधिकारे से अवगत कएने मे महत्वपूर्णं भूमिका निभायी ६ै। इसी फे 
परिणामस्वरूप सन्‌ 1975 को अन्तरगष्रैय महिला वर्प धोपित किया गया। सन्‌ 1971 मे 
भारत सरकार ने चियी की प्रस्थिति कै वारे मे एक समिति गटित की जिसने 1974 में छियं 
की उत्रति के वरे में कई महत्वपूर्णं सुञआाव दिए जिनका सर्वत्र स्वागत किया गया। छियी 
की समस्याओं एवं उनके समाधान हतु एक अचिर भारतीय संगठन भी है। अनेक राज्यों 
मे महिला विकास निगम स्थापित किए गए है जो महिलाओं को तकनीकी परामर्शं देने तथा 
वैक तेथा अन्य संस्थानों से ऋण दिलाने एवं वाजार की सुविधा दिलाने का प्रयल कते ै। 
भारत में महिला उद्यमिता में भी प्रगति हई है ओर आजे उनेक महिलाएं अपने स्वयं के 
कारखाने एवं उद्योग चला रही हे] जाज अनेक महिलाएं सरकारी एवं गैर-सरकार नीकरियौं 
भे कार्यत £, वे प्रशासक, राजनेता एवं उच्च राजकीय सेवाओं मे पुरुषों के समक ही 
कर्यकरर्हीर्है। 
स्री-पुरुप सम्बन्ध एवं व्यक्ति के रूप में सरी की पहचान | 
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इसी सन्दर्भ भें प्रश्न उठता है कि क्या पुरुपों से स्वतन््र लियो फी स्वतन्र पहवान 
सम्भव है? इस प्रश्न का उत्तर सैद्धान्तिक दृष्टि से हां मेँ दिया जा सकता है, किन्तु व्यवहार 
मै नही। भारतीय समाज मै ली को स्वतन्र होने योग्य नही माना गया है ओर पुरषो के 
अभाव मेँ उनका अपना कीर अस्ति नहीं ै। धर्मा मे कहा गया है कि छियां कभी 
भी स्वतन्र रहने के योग्य मही है। वचपन में पिता, युवावस्था मे पति एवं वृद्धावस्था में उन्हे 
पुत्र के संरक्षण मे रहना चादिए। इस प्रकार हमारे यहां खी की पहचान पुत्री, पली ओर मां 
के सूपं करी गई है) यह वात यूरोप एवं चीन मेँ भी स्वीकार की गई है। 

पूनीवाद मे मजदूर-माठिकिं के वीव शोषणकारी सम्बन्धो की कल्पना की गई है। 
समाजवादियों का मत है कि चियों पर पुरषो फा आधिपत्य का सम्बन्ध भी पूंजीवादी समाज 
के रक्षण है] समाजवादी समाज मे ही वे इस यधन से मुक्त होकर पुरुषों के समकक्ष जथी 
जा सकती है! धियौ का पुरुषो के अधीन होने का एक कारण उनकी पुरुषौ पर आर्थिक 
निर्भरता माना जाता है, किन्तु यह दात भी पूरी तरह सच नहीं £ क्योकि गांवो मेँ निन्न 
वर्ग की च्नियां जो छती एवं मजदूरी करके अर्जन करती ह, वे भी पुरो के अधीन ही है। 
चों को प्धीन दनाने वाटी संस्था केवल पितृसत्तासक परिवार व्यवस्या ही नहीं &, वन्‌ 
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सम्पूर्णं सामाजिक व्यवस्था है जिते लियो के साथ कठोर व्यवहार किया जक ह॑ पुष्पै 
का जहंवाद भी ऽसके हिए उत्तरदायी है! 

वदेव नगर मैते, मुम्बई, पुणे, दिल्टी, आदि मे चर ददष्यो को ठेका महि 
आन्दोठन चलए गए ह, वे है-6) चयो मे जागलकतरा पैदा करना, उन्हे जपते राजनीति 
अधिकारो के प्रति संवेदनशील वनाना तथा परिवार मे दमन जीर अष्ठील साह्य एव पेटी 
का विते कलना, (४) महिकाओ के जीवन-स्तर ओर कार्य-दशार्ओं में परिवर्तन ठन, 
वेतन-वृ्धि, प्रसूताओ को जव्काभ एव चिकित्वा की सुविधार्‌ं देना, आदिः (१) जपने काम्‌ 
के रिष गृहणियो को सामाजिक प्रतिष्ठा के साय-साथ प्रतिफट प्रदान कना; ८५) राजनीतिक 
दमन, मकानों की समस्या तथा कीमत मे वृद्धि के विरुद महिलाओं कौ संगसिति कलना 
किन्तु ये सभी परधन नगरीय महिलं से ही सम्न्धित है, ग्रामीण मिलो के सर्म 
वहुतत कम ही प्रयास हुए है। 

महिला जन्दोठनौ का संगठन एदं संचाठन प्रमुखतः नगरीय सफेदपोश मध्यमवर्ि 
महिलजओो एवं कामकाजी महिरओं द्वात किया गया है! इनफे दारा महिता पत्रत्रिकए्‌ 
प्रकाशित की जाती ह तथा मषठिल सभाजो एषं मौ्ठियो का आयोजने भी फिथा जता (\ 
चियो से सम्न्धित अनेक अध्ययन भी हए हं मिनये लियो की ्रधयिति, परिवार भे ठी 
भूषिका, शिक्षा, उनकी आर्थिक च कानूनी प्स्यति एवं सजनीतिक भागीदारी, चिषो की 
उधीनता कै करिण, कार्य सहभागिता, आन्दीठनें मे भूमिका, पित्ृसत्तालेक व्यवस्था लिया, 
आदि विषयों के वरि म जानकारी प्रा की गईहै। 

भातत मसरी कौ एक गक्ति फे सप मे पाम इन सव ्र्लो फे वावजूद भी नहींह 
पावी §। परिवार मे आज भी उसे एक पुत्री, पलो, मा, षास एवं पुत्र-वधू के सप मँ पवाक 
जाता 8 न कि एक व्यक्ति के सूप मे] भारतीय महिला के परिवार के वाह उन्ही लीप 
समबनध ह मिनत परिवार कै ह अर्थात्‌ परिवार के गित एवं सषव्धी खी केर भी वह 
जो स पुरुषौ दारा परिवार द्वार प्रदत्त किए गए है। परिवार से हटकर उसकी स्वयं 
परन्द कै न कोई मि ६ न सन्धी! उसको परिवार एवं पति की इच्छा का सम्मानं कना 
पडता है! पिवाह-साथी कै चयन मँ भी उसकी स्वयं की मजी अधिक नहीं चरती दहेज फे 
शिष्‌ सुरज ये उत परताडित किया जाता है तथा जटाने एवं यातना देने के मागे 
प्रकाश मेँ माए ह। संयुक्त परिवार मे उप्तकी स्थिति पुत्रवधू के स्प मेँ लग॒मग एक “यही 
स्पक्ति' या "दाप्री" ससी ही रही £ तथा साख जर परिवार के अन्य सदस्यो के मार्य उ 
सम्ेन्ध तनाव एवं अधीनता कै ही षट है} अनुलम विदाह की प्रया क कराण उतने उच्य 
कुर भे व्याहने की रात्ता ने भी उसकी व्यक्ति फे स्प मै पान ोयी है। अनुम विवाह 
करै कारण वर्-मूत्य वद्‌ जाता है ओर दहेन के कारण सी की स्थिति निम्न छले जती 8 
अतुखेम विवाह के कारण सफेदपोश व्यवसायों सते डोगर, वकीठ, न्यायाधीश, पराप्तः 
अधिका, इन्जीनिय एवं प्राप्यापक तथा उच्य श्रिसा प्राप्त लकौ कीममियदरीहै। 

प्तौ फी तुलना मे छि कौ शिक्व, प्रलिशषण, चिकित, रोजगार एवं स्वार्य फे 
यिय कम ध्यान दिया जाता है! त्त ये पुर्यो फी जषा म्रियी की गृदयु-द भरी 
सवि है, अतः सी-ुरप अनुपात मे धियो की फमी पायी जाती है) इन राव्करे पिए हमारी 
पुय प्रधान समानव्यकभ्या, पितृमतासक परिकर व्वदरया तथा सदियोसैचयीञ षी 
पपपलि-ोसकूतिस पिरासन भरी उतद्दायी ४। 
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खयो की स्थित्ति को सुधारने एवं एफ व्यक्ति मे उसकी पहचान के ठिषए भारतीय 
संविधान में धर्म, रग, जाति एवं छिंग के आधार पर भेद-भाव को समाप्त करने की वात कही 
गई ६} विवाह, तल्यक, दहे, वखात्कार, सतीप्रथा, सम्पत्ति उत्तराधिकार, समान वेतन, 
जनैतिकं व्यापार निपेध एवे गोद छने से सम्बन्धित अनैक अधिनियम वनाए गए है जो यों 
के पक्ष मेँ है। किन्तु ये अधिनियम अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुए है। कई पहिल एवं सार्वनिक 
र्चो से भी धियो को पुरषो के तमकक्च अधिकार दिलाने एवं उन पर अत्याचार सकने के 
लि्‌ आवाज उटायी गवी ह फिर भी लियो की स्थिति में कोई उल्छेनीय प्रगति नही हुई है। 

किन्तु इस स्थिति के किए केवल पुरुष को ही दोषी नही ठहराया जा सकता। एक मत 
यह है कि च्वियां ही सियो की प्रगति में वाधक है ओर उन परर किए जानै वारे अत्याचारौ 
कैषक्िएस्वयंदही दोषी है| दहेन कफे ठ्एु वहू को जलाने या प्रताडित करने मे सास-मुष्य 
कूपर से दोषी रही है, परिवार मेँ वहू एवं पुत्री को अधिकातें सै वंचित करने एवं नियन्रण 
खादने मे सास एवं मांकै रूपमे स्री ही जिम्मेदार है। 

स्यौ की स्थिति मेँ सुधार हेतु उन्हे शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध 
कराने होगे, उनमे अपने अधिकारं फे प्रति चेतना पैदा कटनी होगी, शोषण एवं दमन के 
विरुद्ध उन्हे संगरित होकर संधर्प कएना होगा, परिवार एवं समाज मे उन पुरुप ते पृथक्‌ 
अपनी एकं व्यक्ति फे रूप मे पहचान वनानी होमी। 
क्या राजनीति ओर लोक-जीवन में च्ियों का प्रवेश वांछनीय दै ८ 2 


स्नियों को विभिन्न क्षरो मे वदी हुई स्थिति कौ देवकर कु व्यक्ति शषुव्य हए है त 
फुछ ने प्रस्ता प्रकट की है। इस सन्दर्भ मे यह प्रशन उठता है कि क्वा नारी कौ ीक-जीयन, 
सार्वजनिक-जीवन ओर राजनीतिक गतिविधियों मे भाग ठेना चाहिए अथवा नही। अम्य शब्दो 
मे, लोक-जीवन मे उनका प्रवेश वांछनीय है या नही? इस वर ये दो मत पाए जाते है--एक 
मत उनके लोकजीवन मेँ प्रवेश के विपक्ष में है ओर दूसरा पक्षर्मे।जौ रोग विपक्षमेंहै 
उनका कहना है कि (1) चिर्यो का कार्य-त्र घर है, उन्हे पति सेवा तथा वच्यों फै ललन-पालन, 
आदि का कार्य कर अच्छे परिवार के निर्माण मे योगं देना चाहिए क्योकि परिवार ही समाज 
का जाधार द। सार्वजनिक कार्यं करने पर घर की उपेक्षा होगी, वच्चो का समुचित पाठन-पोयण 
नहीं होगा, वे अनियन्नित.एवं आवारा हौ जायेगे ओर परिवार विधटित हीगा। (2) राजनीति 
ओर रोक-जीवन मेँ भाग लेने पर चियों मे यौन स्वच्छन्दता एवं अनेतिकता फेठेगी। 
(3) परिवार की धार्मिक क्रियाओं का सम्पादन सुचारु ख्य से नहीं हये सकेगा। (4) चियां 
छोमरु स्वभाव की होने से वाह्य जीवन की कठोरता एवे कठिनाइयों का सफठतपूरवक 
मुकावल् नही कर सकेगी] (5) चूकि सियो प्रजनन के कार्य से सम्बन्धित ६, अतः सार्वजनिक 
जीवन मे भाग ठेने की उनकी सीमा ह! 6) दियं का छोक-जीवन मे भाग ठेना भात्तीय 
सामाजिक मूत्यो के विपरीत टै। 7) करई व्यक्ति सियो की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता 
को रूपों स निम्न भानत है, अतः ये उचित निर्णय ठेने मे असमर्थ होती ह। 

क इन सभी दील फे आधार पर कुछ व्यक्ति सियो के लोक-जीदन में प्रवेश कौ 
अ्वांछठनीय मानते &। 

दूस ओर कई व्यक्ति सियो के राजनीति ओर खोक-जीवन में प्रवेश के पक्ष मे £। 
उनका मत है कि आज जीवन के वित्र क्रो मे छवियों को संपि गए दायित्वों का यु 
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हम्‌ मूत्याकन कँ तो , एमे कि उन्होने सपहनीय कार्यं किरु है तथा कट्‌ त्रो ्मेतीवै 
परू्पो से चद्रकर योग न दे पायी है। वे इस वात कौ उचित नष्टं मानते है कि चिवो 
राणनीततिक भौर शोक जीवन मे प्रवेश करने से परिरदीर विघसिति ही जाएगा। पएत्विए म 
संचाटन एवं संमठन केवर सखी का कर्यं ही नहीं है, चन्‌ खी व पुम्य दोनो का ह। स्दिवरी 
सामाजिक मूल्यो को वनाए एखन कै ठिए चर्यो कौ राजनीति ओर लोकजीवन मे परवा 
की इजाजत न देना भी पिष्ठहपन का सूचक है, यह पुरपो की स्वर्थीश्वृ्ति एवं शोषण ठी 
नीति को प्रकट करता ह। वर्तमान मे प्रजातच्रीय विचारो की माग है कि ल्ीगुत्यौ मे 
समान अधिकार प्राप्त के! यदि लिया शिक्षा ग्रहण कट्‌ सार्वजनिक जीवन मे प्रवेश 
यै समाज कौ अनेक वुप्रयारओं, जन्धविश्वर्तो, जडम्र, २ दियो, आदि से मुक्त क स्फ 
ओर परिवार तथा समाज की वदलते समय की मांग कै अनुरूप सेवा कर सवी राजति 
भै आने पर वे अपने अधिका की रका जच्छी प्रकार से कर सकैगी। वासव मे, चीन 
पिति को देखते हए शरियो का गरजनीति ओर लोकजीवन म पेश धनी है, कितु इ 
कारण चिया इतनी स्वच्छन्द म हो जाएं फि वे अपना सनतुठन खौकर पय-परथट हो जापी 


श्रर्न 
भारतीय चि की प्रसुव सामाजिक समस्याओं की विवेचना फीनिए्। 
हिन्द. धिर्यो की प्रमु प्रमस्याओ का उत्ठे कीजिए्‌। 
मुर्छिम छि की प्रमुख समस्याएं कौन-कौन सी है? 
यास मे कनो की प्यस्याओ के परमान हेतु किए गए प्रयलों का संप मे उच्छ कीमिए। 
क्या आपकी सय मँ चर्यो को राजनीति मे भाग ठन देना चाहिए ? त सहित उत्त रीनिष। 
निम्नाकित पर्‌ सक्षि निवन्धं ठिकिएु ः 
(6) सार्वजनिक जीवन मे लियो का प्रवेश पूर्णतया उचिते है। 
क) लियो कौ सामामिक न्याय देने सै ही समाज की प्रगति ्भवं हो पकती 1 वो 
2. आधुनिक काल मे प्रजातन्र के करण भारतीय कों फी स्थिति मे आभर वाति परिवर्ते कौ 
समश्नारए। 
8 आधुनिरूु भारतीय समाज मे लियो की प्यति पर एफ रे र्षिए्‌। 
%, आधुनिक भागतीय समाज मे नारी के वदल्ते हुए स्थान की व्याष्या कीजिष। 
10 क्या भातत मे स्वतसता प्रति कै वाद सियो की सामाणिक पिवति मे परिवर्तन दभा ६! 
सपने उत्त की पुष्टि मै तर्क दीजिए्‌। 
11 “'स्वतच्र भारत मै चियो की प्रस्थिति पुरुपा के समानं है!” अपना मत दीमिए्‌। 


12 जशरुनिक भारत यै दिद्यु रियो की ्थिति को सुघने के क्या प्रयास किये गे है 
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्त्येक समाज मैं प्य सूप से दो वर्गं पाए जाते है। एके समपन्न वर्ग नि पूंगीपति 
वर्ग, अभिजात वर्गं या उच्च वर्ग के नाम से जाना जाता है जर दूस गव वर्ग, जिते 
श्रमिक वर्ग, दुर्बल वर्ग, दलित वर्ग, कमजोर वर्गे या पिष्ठडे वर्ग के नाम से सम्बोधित किया 
जात्ता है। कमजोर वर्ग या दुर्बल वर्गं का अध्ययन वर्तमान मे अनैक दियो सै आवश्यक 
हो गया है। समाजशस्ियों मे एक एसा वर्ग भ है जो समाजशास्र मे श्रमिकों एवं समाज 
के कमजोर वर्गो के अध्ययन पर अधिकं जोर देता है। इनमे माव्तवादी समाजशाखी एवं 
रंडिक सोशियोलोजिस्ट प्रमुख है। भारतीय सदर्भं मँ कमजोर वर्ग एक एसा वर्ग है जो 
सदियों से सामाजिक, आर्थिक एवं एजनीतिक दृष्टि से शोषित एवं उपेक्षित रहा है। देश की 
करीव 40 प्रतिशत जनता इस श्रेणी मे आती ह। वर्तमान समय में यह वर्गे राजनीतिक दृष्टि 
से सशक्त एवं प्रभावशाली हो गया है जो अनेक महत्वपूर्ण नर्णयों के रए उत्तरदायी £। 

स्वतन््र भारत के संविधान-निमतिाओ ने देश के कमजोर वर्ग का विशेष ध्यान रखा 
जर उसके विकास एवं उत्थान के छिए संविधान मे अनेक प्रावधान किए्‌। स्वततच्रता प्रातति 
के वाद हमारे देश के नेताओं ने दैश मे ठ्कतान्निक समाजवाद की स्थापना को संकल्प 
व्यक्त किया जो समानता ओर न्याय पर आधारित था गिसर्े अल्पसंब्यक एवं कमजोर वर्ग 
के हितो की रक्षा का विशेष ध्यान रा गया। कमजोर वर्ग के उद्यान के लिए हमने पंचवर्षीय 
योजना, सामुदायिक विकास योजना, समाज कल्याण कार्क्रम, अन्त्योदय योजना, पिषठड़े 
को पे, कार्यक्रम एवं अन्य उपायों को अपनाया। हमारे अनेक प्रयासों कै वावजूद भी 
समाज के कमजोर्‌ वर्ग की समस्याएं कम नहीं हुई ओर आर्थिक विषमता दिनोदिन वदती 
गयी जो विकास आयोजक के र्षि चिन्ता ओर चुनौती का विधय है। वर्तमान मे कमजोर 
वर्ग मे अलन्तोप ओर वदा है तथा देश के विभिन्न भागो मे संर्थं की कटं घरनाएं टित 
इई है। पिष्ठठे कु वौ मेँ सामाजिक विषमता एवं इससे जनित आब्दोकन की जो ठहर 
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चै है, चह भूमिहीन कृथकौ एवं भूर्ामियों तया उच्च एवं निम्न जियो फे वीव वर्ह 
ये अग्दोएन एवं सपरं समाज की आर्थिक विपमता एवं कममर वर्म मे चटी हई समनीति 
महेत्वाकाक्षाओ के परिणाम ६ै। इससे पूर्व कि हम कमजौर वर्म की समद्याओं एर विणा 
करे, कमजीर वर्म की अवधारणा समज ठे जथ यह जान ठे कि कममौर वर्थ किर कले? 


कमजोर चर्गं की अवधारणा : कमजोर दरम किसे कहे ह 
(णेष्तछण छह सषट^लछर च्टप्ठष) 

संवैधानिक दष्ट तै कमजोर, द्व या दरित वर्गं के अनर्गत अनुसूधित जकन, 
अनुसूचित जनजातियां तथा कुष अम्य पिषठडे हुए समूह जते 8। इसमे समाज के साधनी 
वर्ग को सम्मरिति किया गया है। भारतीय संविधान भ्रतृलय एवं समानता पर्‌ जैर देता ६, 
अतः संविधानःनिर्मताओं ने सोचा कि यदि समानता कौ एक वासापिकत प्रदान कानी 
ततौ समाज कै इन दिति, दुर्बल ओर कमजोर वर्गो को ऊंवा उदाना होमा ओर्‌ अन्य उच 
वरमो एवे सवर्ण हिन्दुओं की भति हो उन्दै विकास की सुविधा प्रदान करी होगी यदपि 
संविधान कै अनुच्छेद 46 मै इप्न सदरभ मेँ इस प्रकार उत्क क्रिया यया "रम्य जनता 
कै दर्वतर अंगो के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जमजातियो क, शिप 
तेथा अर्थ सम्वन्धी दितो की विशेय सावधानी से रषा करेगा जीर सामाजिक अन्याय तथा क्षी , 
परकर के शोपण से ठनकी रकता करेगा] भारत के सविधान मे कमजोर या द्व यर्म भद 
का जिस प्रकार प्रौग किया गया ६, उससे यह तो अनुमान षाया जा सकता है गि इस 
अन्तर्गत अनुषूषित जातियों ब अनुसूचित जनजाति्ो कै अतिरिक्त भी कु वर्गो कौ मिः 
किया गया है। किन्तु यह स्ट मही दै कि वे कौनते वर्ग हेमे! 

एम. डी. देसाई, जी. पार्थतारयी, जी. डो, रमाराव, वी. एत, मिनहासत एवं येमेभ 
अटल आदि अर्धशालियो एवं समाजशसियो मे कमजोर वरये को परिपापितं कले फे रिष 
मुष्य रूप सै आर्थिक-एमामिक मापदण्ड निर्धारित किया ६। इन विदानो के अलुसार कमर 
सा दुर्वर वर्ष के अन्तत निम्नित विपा पारे यक्तियो को सम्पिखित किया माता टै : 

(५) वे व्यक्ति जो अपने जीवन की न्यूनतम मूठभूत जावश्यकताओं को पूरा न क 
सरकै। भोजन, वल्ल, आवास तथा विकि कौ सुविधा जुटाने मँ उपमर्थ हे जीर उन 
आय निर्धनत्ता रेखो (एण्या) 179८) सै वहुत नीये छे। - 

(2) वै व्यक्ति जौ मुख्यतया दैनिक मजदूर पर ह आश्वित हो जीर पह धरी अनिर्णक 
तथा ऋतु के परिवर्तन पर जश्चित चँ! 

(3) वे व्यक्ति जिनके उल्यादन भे सक्रिय सहयोग प्रदान कसम क उपरान्त भी नितः 
श्रम का शोषण किया जात शहा हो जर छो पनी दैनिक आवश्यकतां फी पूति के 
हिद ऋणग्रस्त ह} 

(4) वै व्यक्ति जिनकै पस दती छगत पूरी भी नहीं है कि वै कव्ये माठ तया जन्य 
उवादित वल्तुओ कौ छरीद स्के} 

(5) खमु तया सीमान्त कृषक जौ सिंचाई आदि की सुविधाओं से वंचित हो! 

{6) वे व्यक्ति जौ मानवीय ऊर्ना {लिस्े परिवार के सदस्य ही कार्यं करै) तया पथु 
र्जा के महदे ही जीवनयपन करै। 
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उपर्ुक्त सभी मापददण्डो के आधार पर कमजोर वर्ग के अन्तर्गत समाज फे उस रवर्ग 
को स॒म्मिहित किया जाता है जो सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं से वंचित, शोधित एवं पिष्ठडा 
हभ हो। इन मापदण्डों के आधार पर अनुसूचित जनमातियो, अनुसूचित जातियो, पिण्डे वर्गो, 
सषु तथा सीमान्त कृषक, भूमिहीन मजदूर, येषु मजदूर एवं परम्यरागत्त कारीगतें को कममोर 
वर्ग के अन्तर्गत माना गया 8 हम कमजोर वर्ग के एक भाग--अनुसूचित जातियो की 
समस्याओं एवं उने संवंधित विभिन्न पहदुज पर यहां विचार करेगे तथा अगे अध्याय मेँ 
कमजीर वर्ग कै दूसरे भाग अनुसूचित जनजातियो की समस्याओं पर विचार करेगे 


अनुसूचित जातियों का अर्थं 


(1241140 0 ऽषट णाह ^$) 


सामान्यतः अुसूषित जातियों को अस्पृश्य जात्यां भी कहा जाता है। अतः इनकी 
परिमापा अस्पृश्यता के आधार पर की गयी है। साधारणत- अनुसूचित जाति का र्थं उन 
जातियों से ठगाया जाता है जिनं धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक सुविधाएं 
दिखने के छिएं जिनका उत्क संविधान की अनुसूची मै किया गया है। इन्दे अषटूत जातिया, 
दित वर्ग, बाहरी जात्यां ओर हरिजन, आदि नामों से भी पुकार जाता है। अनुसूचित 
जातियों को एेसी जातियों क आधार पर परिभाषित किया गया है जो घृणित पेशो के दवारा 
अपनी आजीविका अर्जित करत है, किन्तु अस्पृश्यता के निर्धर्णि का यह सर्वमान्य आधार 
नही ह। इसका कारण यह है कि अनेक एसी जातियां भी है जो धृणित व्यवसायो मेँ ठगी 
हई है, परन्तु फिर.भी उन संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है। अस्पृश्यता 
का सम्बन्ध प्रमुखतः पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा से है। हिन्दू समाज मे कुष्ठ व्यवसायों 
या कार्यो को पवित्र एवं कुठ को अपवित्र समज्ञा जाता रहा है। यहां मनुष्य या पशु-पक्षी 
के शरीर से निकले हुए पदार्यो को अपवित्र माना गया है। ठेस दशा मे इन पदार्थो से सम्बन्धित 
व्यवसाय मेँ रमी जातियों को अपवित्र समज्ञा गया ओर उन्हे अघपृश्य कहा गया। अस्पृश्यता 
समाज की एक एसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत अस्पृश्य समञ्ली जाने वाली जातियों के 
व्यक्ति सवर्णं हिन्दुओं को स्र्श नहीं कर सकते। 


अपृश्यता को तार्य है “जो धून योग्य नरह हैः' उ्पृश्यता एक एेसी धारणा है जिसके 
अनुसार एक व्यक्ति दूरे व्यक्ति को एने, देखने ओर टाया पड़ने मात्र से पवित्र हौ जाता 
&। सवर्ण हिनुभो का अपवित्र होने से वचाने फे लिए अस्पृश्य लोगो के रहने फे िए्‌ अलग 
से व्यवस्था की गयी, उन पर अनेक निर्योग्यताएं लद दी गयीं जीर उनके सम्पर्क से वचने 
क कई उपाय किये गये। अस्पृश्य के अन्तर्गत वे जातीय समूह आते £ जिनके षने से अन्य 
व्यक्ति अपवित्र हो जाये ओर जिन्हे पुनः पवित्र होने के किए कुछ विशय संस्कार करमे पड। 
इस सम्बन्ध मे शं. के. एन. शर्मा ने छिखा है, ““अस्पश्य जतिषां ये है लिने स्पर्श सै एक 
पयि अपवित्र हो भाय ओर उते पयित होने के दिए फुख कृत्य कने पटु" आर. एन. स्तेना 
ने क्स वरिमे रिदा है कि यदि रसे ठोगों को अपश्य माना जाय जिनके टले सै हिन्दुओं 
को शुद्धि कनी पड़ तो रेसी स्थिति में ह्न के एक उदाहरण के अनुसार ब्राह्मणों को भी 
अस्पृश्य मानना पडेगा क्योकि दक्षिण भारते मेँ होया जाति के लोग ब्राह्मण को अपने 
गांव क वीच सै नहीं जाने देते ह ओर यदि वह चज जाता हैतो वै लेग गांव की शुद्धि 
1 ई. के ए. शर्मा, भोपतीय समाज ओर संसृति, पृ. 2621 

क + 


व्याप्त श्यताभी 
ह। (0 ५५ गतयोके लेगो ढा संख्या, ण माना जता ह, 
कुट 


1991 की कम्र 6 य 
16 48 भराय ङ्स 


विताने के क्या 
ग नियोषयतदे से इने जीवन 
॥ म भ ५२ काह कित्र 


वीच 

५1 भवो को महव देता है जौ मोर की 

नाता ह पयव्था क इतिलासन पराय जुडी इई हे। काल मे समाज कै 

भयत को इत अवश्यथा करि ५4 

न वर्य पाए जाते द त भविति कायो ठन लेग भ 
५ । चीगोको ष्लेकी आज्ञा थी। उत्ता. 

वनी 6/0 श ॐ रए चाण्डाल, ओम एवं अन्यन, त ५ 

काले नो फिरभी इनके परति भेदभाव एणा की भ्रावना 

फिया जने र्गा. 

य अपे एन ससेन, (स व 

= छि पण्धण्णः ८ तण कन ® 33 

3 पपि पकप ०८८ 
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अधिक कटु नहीं थी। डो. घुरिये ने बताया कि उस समय यह विश्वास अवश्य प्रचित था 
कि यज्ञ के स्थान पर शूद्रको नहीं आने देना चाहिए ॥ आपकी मान्यता यह है कि उत्तर-वैदिक 
काठ मेँ चारों वर्ग एक-दूसरे से पृथक हो गए थे ओर अस्पृश्यता से सम्बन्धित प्रतिवन्ध केव 
चाण्डाटीं या जन््यजों पर ही नहीं वल्क पूरे शूद्र वर्ण पर गू किए जा चुके थे) रौन जओौर 
वीदध धर्म के प्रभाव के फ़ठस्वषठप इस समय शूरो की र्थिति मे कुछ सुधार लाने का प्रयास 
किया गया। इस समय तक चाण्डालं की स्थिति मे काफी गिरावट आ चुकी थी। 
स्पृतिकाल में अस्पृश्यता की भावना मेँ तेजी से वृद्धि होने लमी। मनुस्मृति फे निर्देशों 
नै अस्पृश्यता को वदने मेँ विशेष योग दिया। मनुस्मृति मेँ बताया गया है कि चाण्डाठों एवं 
स्वपचो क गोव के बाहर रहना चाहिए, दिन मेँ गांव मे नहीं आना चाहिए ओर अपने 
वर्नं के प्रयोग को फेवरु अपने तक ही सीमित रखना चाहिए! इस फाल मे चाण्डा को 
मवसे अधम कार्य जैसे गन्दगी को साफ करना, लावारिसं शवों को उठाना, आवश्यकतानुसार 
वधिक का कार्यं कना, आदि सीपे गए। एसे लोगों के स्पर्शं से वचनै की वात कटी गथी 
ओर यह तफ वतकलाया गया कि इनका मुंह देखना भी अपवित्रता लाने वाखा है। इस वर्ग 
की स्थिति शूद्रो से भी निम्न सम्ञी गयी। 
भातत में मुस्ठिम राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ अघ्धृशयों फी स्थिति मे ओर भी गिराव 
आ) इन्हे फिसी एकान्त स्थान पर्‌ रहने फ किए वाध्य किया गया। ये किसी पूजापाठ, यज्ञ 
अथवा धार्मिक उत्सवे में भाग नही रे सकते थे। इनके रए सार्वजनिक स्थान का उपयोग 
वर्जित था] इन्हे दिन में अपनी वस्ती से वाह निकठने की भी आज्ञा नही थी। सवर्णं हिन्दुओं 
दार काम मे टी जाने वारी वस्तुओं को ्ूना इनके हिए वर्मित था। व्रिटिश काठ में अष 
या अस्पश्यों को दहित वर्ग (१०८७5९५ ०1०55) के नाम से पुकारा गया। अस्पृश्य जातियों के 
नामकरण के सम्बन्ध मँ शुर से काफी विवाद रहा है। इन्दं अघूत, दरित, याही जातिया, हर्निन 
एवं भनुूयित जाति आदि नामो से सम्बोपित किया जाता रहा है। इनकी आर्थिक प्थिति के 
उ्यन्ते दयनीय होने फे कारण इनके किए अष्ूत शब्द के स्थान पर दहित वर्ग शब्द का 
प्रयोग किया गया। आर्य समाज की मान्यता थी कि ये वर्ग अष्त न होकर दलति ह क्योकि 
इन्दे समाज ने दवाकर ओर सव प्रकार फे अधिकारों से वंचित रघा दै! इनकी निम्न दशा 
के लपु ये स्वयं उत्तरदायी न होकर समाज उत्तरदायी है। सनू 1931 की जनगणना के पूर्व 
तक इनक ठिए दठिति शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। इस जनगणना के समय जनगणना 
अधीक्षक ने "दलित" शब्द कै स्यान पर बाहरी नतियां (८८० (०51८5) शब्द का प्रयोगं 
किया। इतत शब्द फै प्रयोग का कारण यह था कि इन जातियों का भारतीय संरचना में कोई 
स्थान नही याड. अम्बेडकर ने ईगङैण्ड मेँ “गोलमेज" कोस मे सुडाव रता कि हिन्दू समाज 
से पृथक्‌ होने के काएण इन वारी जातियों अर्यात अटतो को पृथक्‌ रूप से मतदान फा 
अधिकार मिलना चाहिए] महात्मा गाधी ने इसका विरोध किया ओर कटय फि दक्ति वर्ग नू 
समाज कां अभित्र अंग है। यदि इस वर्गं को पृयक्‌ निर्वेचन का अधिफार दिया गया तो 
हिन्दू समाज विघटित हो जाएगा। सन्‌ 1931 की गोलमेज कोस फे पश्चात्‌ प्रिटिश सरकार 
ने अघपश्य जातियों को हिन्दुओं से जलग योपित कर दिया ओर उ पृथक्‌ निवयिन का 
अधिकार दिया। महाल गांधी ने इसके विरोध मेँ आमरण जनशन्‌ किया । परिणामस्वहूप दलति 
र्ग फे ठिएु पूना पैक्ट नामक समप्नीता हुआ। इसके अनुसार उनहं कुण अधिकार दिए “ | 
१ ठ. कच्छदच्च्तः छद 0ध०य, १. 219. > 
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मे खमे के अयोग्य हो, ओर (य) धृणित पेशे से पृथक्‌ होने के अयोग्य ह॥। सारे दैश मेँ अस्वो 
के प्रति एकमा व्यवह्यर्‌ नही पाया जाता ओर न ही देश के विभिन्न भागों मे अप्यो के 
सामाजिक स्तर मे समानता पायी जाती है। अत्तः टन दारा वताए गए उपयुक्त आधार भी 
अन्तिम नहीं ६ै। 

श. डी. एन. मनूमदार के जनुसार, “अस्पृश्य जातियां ये है जो पिभित्न सामानिक एवं 
राजनीतिक निर्यग्पताओंं से पीडित है, जिनमें से बहुतर-सी निर्योग्यताएं उच्च जातियों दारा परम्परागते 
सूप से निरिति ओर सामाजिक स्प में लागू की गवी है” स्पष्ट है कि अस्यृश्यता से सम्बन्धिते 
करई निरयोग्यताएं है। 

अनुसूचित जात्तियों (अस्पृश्यो) कौ समस्याएं (निर्योग्यताए) ह 

[निर0.६45 (9154155) 0 ऽत ता. ८^+ऽए$] ५९ 

1981 की जनगणना क अनुसार देश मेँ अनुसूचित जातियो की जनसंख्या 10.47 
करोड़ धी जो वद्रकर 1991 मँ करीव 13.80 करोड़ हो गई जौ देश की जनसंख्या की 
ठगभग 15.7% है। अनुसूचित जात्यो की सर्वाधिक अनसंघ्या उत्तर प्रदेश में देश की कुल 
अनुसूचित जातियो की जनसंष्या का 2.3 प्रतिशत है। इसकै वाद प. वंगाल (11.4%), 
विहार (9.6%), आन्त प्रदेश (9.6%), तमिलनाइ्‌ (8 5%), मध्य प्रदेश (7%) एवं राजस्थान 
(5.6%) का स्थान है! इस प्रफार देश की कुक अनुसूचित जाति जनसंख्या का 68.4 प्रतिशत 
भाग इन छः राज्यो पँ निवास्त करता है। ठगपग 84 प्रतिशत अनुसूचित जात्यो की जनसंख्या 
गांव मेँ निवासत करती है जौ खेतिहर मजदूर, सीमान्त किसानो, जोतदारों के खूप मं एवं 
साञ्ञ मे खेती करके उपना जीवन-यापन करती &। देश मे अनुसूचित जातियों की स्थिति 
को जानने कै वाद अवे हमं उनकी समस्याओं एवं निर्यग्यताजओ पर विचार करेग। 

निरयोग्यताओं का तात्पर्य है-किसी वरं अथवा समूह को छ अधिकाय या सुविधाओं 
को पराप्त कने के अयोग्यं मान ेना। भारत मेँ अस्पृश्य या अनुसूचित जातियों की करई 
निरयोग्यताएं रही है। इन निरयोग्यताओं के कारण इन्दे जीवन मे आग वदने ओर अपने 
ध्यक्तित्व के विकास का अवसर नही दिया गया। यै निर्योग्यतापुं इनके लिए अभिशाप या 
बहुत वड़ी समस्या के रूप में सिद्ध हुई] यद्यं यह कय जा सकता है फि इन दासों के समान 
जीयन विताने कै रिएु मजवृर किया गया ओर सव प्रकार की सुव-युविधाओं से वंचित रखा 
गया। अप्पश्यो की ये निर्योग्यतताएं उत्नीसवीं शताय कै अन्त तक ही मौजूद रही है, वीसवी 

शतेब्दी के आरम्भ सै ही सुधार आन्दोठनो नथा वाद मे स्वतन््र भारत मँ सरकारी प्रयलो के 
परिणामस्वरूप इनमे काफी कमी आयी है। स्मृत्तियो, पुराणों तथा धर्म्यो मे अस्पृश्यो की 
निर्योग्यताओं का उक्छेख अग्र प्रकार सै किया गया है : 
(0) धारक निर्योम्यताप्‌ (२०1६1००5 058] 0९5) 

अ्पृश्यो की धार्मिक निर्योग्यताएं निम्नित है : 

1) मन्दिर प्रवेश व पदित्र स्यान के उपयोग एर प्रतिवन्ध-अस्पृश्यो को अपवित्र माना 
गया जर्‌ उन पर अनेक निर्योग्यतापुं लाद दी गयी इन रोगो कौ मन्दिर प्रवेश, पवि 
नदी-धाों फ उपयोग, पवित्र स्थानो पर जाने तथा अपने टौ घर पर देवी-देदताओं की पूजा 

„ करने का अधिकार नीं दिया गया! इनं वेदों अथवा अन्य धर्म-गन्धों के अध्ययन एवं श्रवण 


स 
1 ¶. प. प्छद०य, (८८९ २7 17446, 9. 195 
ठ ए... कववुपाष्वडा, 2८९5 चनं ८४८ 1422०, ए 336 
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को आज्ञा नही दी मयी! इन्हे अपने सव्वन्धिरयो के शव सार्वजनिक इमान धाट फा जरा 
कौ भौ स्वीकृति नदी दी गवी! 

(2) पूर्मिक शुप-पुषिधार्ज सै वेयित--असपृश्यो कौ एव प्रकार की धार्मिक सुविधाजं 
से वयित कर दिया गवा, यहां तक छि सवर्णं हिदुओं को अदेश दिका गया कि वे सफ 
धार्मिक जीवन पै अष्पश्यों को पथक्‌ रे} जसपृश्य लों को पूजा, जरायना, भगवते भग, 
कीर्तन अदि का कोई अधिकार नीं दिया गया! ब्राह्मणौ कौ इनके यद्यं पूजा, श्रद्ध तथा 
यन्न करने की आज्ञा नहीं दी गयी 


(3) धार्मिक संस्का के सम्पादन प प्रतिबन्य--अस्पश्यो को जनम सै ही अपवित्र मना 
गया वै ओर इट कारण इनके शुदधिकरण के एिए संस्का की व्यवश्या नहीं की गी र! 
हिनु के शुदधिकरण हेतु वर्म्म सोठह पमु संस्का का उलट मिता 1 इ 


^ रि 0 यन 


(ण) सपानकं मिर्योग्यताएं (5०१) 01540101165) । 
ˆ अस्पृश्यं की अनेक सामाजिक निर्योग्यतापुं रही है जिनमें तै प्रमुख इस प्रकार ६: 

0) साम्नि क पर रेक--अृश्वो को सवर्ण हिदुभौ के साय ठामाणिकर स 
रख ओर उनके सम्मरनौ, गोव, पंवायतो, उत्सवो एवं समारैले मे भाय तेने की अश्ना 
नही दी गी। उक उच्च गाति फे हिद के साय खान-फ़न का सव्य रन सै वयित 
रखा गया। जप्यो की छाया तक कौ अपवित्र माना यया जीर उदं सार्वजनिक स्थानो 
उपथीग्‌ की आश्ञा नही दी गवी। उनके दर्शनमतर से सवर्ण हिदुभे के सपवित्र हो जगि 
की आशक से अदृश्यो को अपने सव कार्थं एत्रि में ही कले पड्ते। 

@) सा्वननिक दस्तुभो के उपयोग पर प्रतिबन्थ--असूश्यो को जन्य दुमो कै दप 
काम मे ए नामे वारे कुओं से पानी नहीं भरे दिया जता, स्कूल मे पढ एवं छवी 
रहने नक्ष दिया जाता था। दन रीं को उच्च जातिर्यो दाय काम मे ठी जाते वाली वतुं 
का प्रयोग नकी कन दिया जाता था। वै पीतल तथा कसि के वर्त का प्रयोग नर क्‌ 
सकते यै, जच्छ वल एवं सौने के आभूपण नहीं पहन सकत थे। दुकानदार दने लाना नही 
दते, धोवी इनके कप नही धोते, नाई वार नहा बनाते ओर कलर पायी नही भरे। 
भन्य सवर्ण हुम की वस्ती या मोहल मे रहने की अज्य व्ही धी। 

(3) श्ना ओर मनोरंनन सम्बन्यी सुविधाों तै वयित--न केवल अस्पृश्य को यत्कि 
शूषो तक को शिक्षा प्राप्त कटत्रै की न्ना नदीं दी ययी! इन्द चील, मरो तथा हये 
शामिल हयक अपना मनोरंजन करने का अधिकार नही दिया गया। परिणाम यह हुआ कि 
समाज को एकं वड़ा वर्गं निरक्षर रह गया 

८) अदृश्यो क भीतः भी पे्तरण (पाप््य)))--एुक आाश्र्वजनक वात तो यह 
टे कि स्ववं जसृश्यो वे फी संत्तरणं की प्रणाली अर्यात्‌ ऊच-नीच को भेदभाव प्रया नाता 
ह। ये लेग तीन सौ से अधिक उच्य एवं निम्न जातीय समूह मे वं हृए ह निने ते प्रत्येक 
समूह की शिति एक-दूसरे से ऊंची अयवः नीवी है! इड सम्बन्ध ये के. एम. पणिक्कर का 
कहना है फि “विचित्र वात तो वह है कि स्वयं जघृ के भीतर एक पृथक्‌ जाति के समान 
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संगठन था।....सवर्ण हिन्दुओं के समान उनमें भी वहुत उच्च ओर निन्न स्थिति वाटी उपजातियौ 
का स्तरण था, जो एक-दूसरे से शे्ठ छने का दावा कर्ती थीं" 

5) अद्यृश्य एक पृथक्‌ समाज के सूप मे-एक पृथक्‌ समाज के सप मेँ अस्पश्यो कौ 
अनक सामाजिक निरयेग्यताओं से पीडित रहना पड़ा है। इस वरे में ज. पणिक्कर ने र्घा 
है कि जाति व्यवस्था जव अपनी यौवनावस्या मे क्रियाशीठ थी, उस तमय इन अस्पृश्यो (पंचम 
वर्ण) की स्थिति कई प्रकार से दासता से भी अधिक खशव थी। दात कम से कम एक स्वामी 
के ही अधीन होता ओर इसलिए उसके अपने स्वामी के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध होते थे। रेकिन 
उपशय के परिवार पर्‌ तो गांव भर की दासता का भार होता था। 
ता) आर्थिक निर्योग्यतापं (तागा एवा) 

उस्पृश्यों कौ वे सव कार्य सपे गए जो सवर्ण हिन्दुओं के द्यारा नही किए जतै थे। 
आर्थिक निर्योग्यताओं के कारण अस्पृश्यों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हौ गयी फि उर 
विवश होकर सवर्णँ के सूरे भोजन, फटे-पुरने वस्नो एवं व्याज्य वस्तुओं से ही अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति कनी पड़ी। इनकी आर्थिक निर्योग्यताएं इस प्रकार है : 

(1) वावसतायिक निर्योग्यता--अस्पश्यों को मलमूत्र उठने, सफाई करने, मरे हुए 
पशुओं कौ उठाने ओर उनके चमड़ से वस्तुएं बनाने का कार्य ही सौपा गया। इन्दं घेत 
कने, व्यापार चलाने या शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के का अधिकार नहीं दिया ग्रया। ये लेग 
रामों मे अधिकतर भूमिहीन श्रमिकों फे खूप मे कार्य कते है। इन लोगों पर यह निर्योग्यताए्‌ं 
2 कि ये अपने परम्परागत पेशे को छोडकर किसी अन्य पेशे कौ नही अपना 
सकते है। 

(2) सम्पत्ति सम्बन्धी निर्योग्यता- व्यावसायिक निर्योग्यता के अठावा इन सम्पत्ति सम्बन्धी 
निर्योग्यता से भी पीडित रहना पड़ा। इने भूमि-अधिकाः तथा धन संग्रह फी आज्ञा नरह दी 
गयी। अस्पृश्यो को दातं फे रूप मे अपने स्वामियों की सेवा कटनी पडती थी, चाहे प्रतिफल 
के खूप मे उन कितना ही कम वयो न दिया जाए। असपश्यो की सम्पत्ति सम्वन्धी निर्योग्यता 
से द्रवित हे आचार्य विनौवा भावे ने इनके ठिए "भूदान" आन्दोलन चठाया। 

(3) भेट भोजन की सुविधा भी नदीं (आर्थिक शोपण)-अस्पृश्यो का आर्थिक दि 
से शोषण हज है। उन घृणित से घृणित पेशो को अपनाने के षि वाध्य किया गया ओर्‌ 

यदले म इतना भी नही दिया गया कि वे भरपेट भोजने भी कर रके। उनकी महत्वपूर्ण 
सेवाओं के वदछे मेँ समाज ने उने शेप जूटा भोजन, त्याज्य वस्तुं ओर फटे-पुराने चख 
दिए] हिन्दुओं ने धर्म फे नाम पर्‌ अपने इस सारे व्यवहार को उचित माना ओर अष्ृश्यों 
को इस व्यवस्था घे सनतु रहने के ठिष्‌ वाध्य किया। 
(४) राजनीतिक निर्योग्यतताएं (९०11४०२ एकज) 

अस्पृश्य फो राजनीति के शत्र मे सव प्रकार के अविकात से वंचित रखा गया है ? 
उमे भापतन फे कार्य मे फिसी भी प्रकार का कोट हस्तशेय करने, फोई भुननाव देने, सार्वजनिक 
सेवाओं फे तिए नौकर प्रात कएने या राजनीतिक सुरा प्राप्त करने का कोई अधिकार नर्ही 
दिया गया। अष्ृश्यो फो कोड्‌ भी अपमानित कट सक्ता धा अर्‌ यहां तरसि पीटभी 
सरता धा। देते व्यद क विल उन्हे सुरा प्रा न्ह धी। उनके हिर छयमन्य उपराय 
फे निष्‌ भी कटर दण्ड ढी व्यवस्या दी। 


+ 
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दण्ड की कटौरता का इसी वात से पता चता है कि मनु ने वतटाया है कि गिनि 
वर्णं का मनुप्य (शूद्र अथवा अस्पृश्य) अपने णिस अंग से उच्च वर्णं के व्यक्तियों कौ चैट 
पहुचाए, उसका वह अंग ही काट डला जाएगा .......वह, जो हाथ या इण्डा उठाएगा, उप्का 
हाथ काट दिया जाएगा स्पष्ट है कि अस्पृश्य की अनेक राजनीतिक निर्योग रहै ५ 


अपश्या की उपर्युक्त निरयोग्यताएुं मध्यकाठीन सामाजिक व्यवस्या ते विशेष स्प पते 
सम्बन्धित है। वर्तमान सन्दर्भ मे ये निरय्यताएं इतिहास की वाति बनकर रह गवी है! यतमान 
म अस्पृश्य एवं अनुसूषित नातियों की समस्या प्रुयतः तामानिक ओर आर्थिक टै न किरि 
ओर जनीतिक। इतने र्वे समय से सव प्रकार के अधिकार से वंचित, निरकषर तथा चेतना 
हने के कारण इनकी स्थिति मै सुधार होने मे कुछ समय गेगा। इनके प्रति लोगो की मनोवृत्ति 
धीरे-धीरे यदहेी ओर कालान्तर मे े सामागिक जीवन की मुष्य धारा मे प्रवाहित हो सके 
अस्यो की निर्योयताए नगते मेँ समाप्-सी होती जा री है, पततु ग्रामो मँ आनं भी 
(५ पड़ती ईै। इसका प्रमुख कारण यह है कि ग्रामौ मँ पामाजिक परिवर्तन फी गति 

1 


यह सत्य ई कि स्वतन्ता पराप के वाद अस्पृश्य कठे जाने वारे या अनुसूचित जाति 
के अन्तर्गत आने वाहे लोगों की कई नर्यगयताप दूर हई ह। कन्तु साय ही वह भी एच टै 
कि इनके ठि किए गए कल्याण कार्यो के परिणामस्वरूप अनेक नयी समध्यां भौ पैवा 
हुई £। उदाहरणार्थ, इनमे राजनीतिक चेतना एवं अपने अधिकारो के प्रति जागरूकता वदी 
ह जिसका परिणाम यहं हुआ है कि सवर्णो एवं अवर्णो मै तनाव एवं सर्य उलतर ईए ६ 
अनुसूचित जोतियों ओर संवार््ो के वीच टकराव दूर कएने के सभी समभव प्रयल किए जाने 
चाहिए क्योकि यह किषी भी दृष्टि से र्रीय हित मे नही है। अनुसूचित जातयो की ए 
नवीन समस्या यह भी है कि इनमे भी वर्भेद पनपने रा है} गिन परिवारों के सदस्यौ ने 
उच्च शिक्षा का टाभ प्रात कर उच्च पद प्रा कर ण ह अथवा सरकार से ऋण अथवा 
अन्य सुविधाएं रात कर अपनी आर्थिक स्थिति सुथार ी ह, वे स्वयं को अपनी ही जति के 
अन्य लोगों से पृथक्‌ एवं उच्य समाने रगे 8 येते टोगो की भपने स्वयं कै परिवार की 
उति मे तौ रुषि है किन्तु अपनी जाति, समाज ओर राष्ट के व्यापक दृकोण से सोचने 
व कार्य करने का उनमे अभाव है। 


०, अस्पृश्यता के दुष्परिणाम 


(शा. छारएष्दाऽ छह ्िणला नशा ता7) 


अस्पृश्य पर लगाए गए प्रतिवन्धो या उन पर धोपी गयी निर्योग्यताओं के दु्परणिम 
न केव असपृश्यो को वल्क सम्पूर्ण हिन्दू समाज को भी भुगतने पड़े है, ये दुष्परिणाम वा 
प्रभाव निम्न प्रकार ह: 

(1) सषमानिक एकता मे बाधकः (पतला वा०८ 10 5ण्लञा एष)--अस्पृश्यता ने 
हिन्दू समाज को सैकड़ों उच्च एवं निम्न स्थिति वलि समूलो मे वांटने मे विशेप भूमिका निभायी 
है जौर समाज की एकता मे वाधा षुंवायी है। असृश्यता की प्रवृत्ति. नै दही समान कौ 
छोरे-छोटे आत्म-केनित इकाइयों मे वाटकर सामाजिक एकालकता के माव को नरह पपन 

, &ै। साय ही समाज के इतने वड वर्ग के जज्नानता ओर अन्धकार के गर्त मे सैफडो 
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वर्पो तक इूयै रहने फ कारण कितनी अधिक रा्रीय हानि हुई दै, देश की प्रगति मेँ कितनी 
वाधौ पहुंची है, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। 

(2) धर्म परिवर्तन (©०४धऽ०)-अस्यश्यो पर थोपी गयी निर्योग्यत्ताओं से समाज 
का एक बहुत वड़ा वर्ग निरक्षर, विवेकहीन एवं चेतना शून्य हो गया जौ समाज ओर दष्ट 
की प्रगति में सक्रिय योग नहीं दे सका! लो -करोडो अस्पृश्य रोगो को अपने व्यक्ति के 
विकास का पूरा अवसर नही मिला ओर अभावमय एवं तिरस्कृत जीवन व्यतीत कनै के 
छ्ए वाध्य दना पड़ा अपने एते जीवन से दुखी हे लघो अस्पृश्य लोगो ने इस्लाम ओर 
ईसाई धर्म ग्रहण कर छ्यिा। 


(3) शननीतिक एूट (?0110८य] 75४ण)--अद्वेश्यो की निर्यग्यताओं का एक 
दरुमरिणाम यह हुआ कि छोगों मे वन्धुत्व ओर पारस्परिक स्नेह की भावना नही पनप सकी। 
जसपृश्यता की कटुपित्त भावना के कारणं ही असपृश्यों ने अपने को हिन्दू समाज से पृथक्‌ 
समङ्ग छया जीर डो. अग्ेडकर मै इनके ठि पृथक्‌ मताधिकार्‌ की मांग की! यदि महात्मा 
गाधी के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता तो ज्यश्च जातियां सदैव के ठिए हिन्दू समाज 
सै अरग ह जार्ती। 


4) अन्तजतिीय तनाव के छिए उत्तरदायी (२९7०७४1८ 07 1पाप्ऽ{€ बला 
भंणाऽ)--अस्पृश्यता विभिन्न जातियों कै वीच तनाव का एकं प्रमुख कारण रही है। यहाँ 
रखौ-करोडं व्यक्तियों की छाया मात्र अपवित्रता छने वाटी समन्नी जाती रही ह। इन्दं सव 
प्रकार कै मानवोचित अधिकाते से वंचित रखा गया है। परिणामस्वरूप इनमे उच्च जातियों 
के परति वैमनस्य ओर घृणा की भावना पनपत्री रही जिसने आगे चलकर जातिगत तनाव 
ओर संर्थं का सूप ग्रहण कट ठ्या । आज जवकि अस्पृश्य रोगौ को कानूनी तौर पर सरक्षण 
जौर कुठ सुविधाएं परा हुई है तो सवर्णो एवं अवर्णो (अस्पृश्यो) के वीय तनाव ओर रसरप 
जओरभी वद ्। 

(5) आर्थिक असमानताए (६८००८ 1१6४२11069)--यहा जस्पृश्वता के फरस्वरूप 
आर्थिक अस्रमानताओं का एक नग्न दृश्य देखने को मरता है। यहां संस्कृति ओर धर्म के 
नाम पर ला्लो-कचड लोगों का आर्थिक शोषण हुआ ह, इन्दं सव प्रकार की सुविधाओं से 
वंचित एखा ओर पशु-तुल्य जीवन व्यतीत कले के ठिए वाध्य किया गया साय ही समाज 
के इतने वड़े वर्ग को किसी भरी प्रकार की शिक्षा अथवा ओदोगिक प्रशिक्षण न दैकर दैश 
के आर्थिक पिफास मे वाधा उदन्न की गयी है। अस्पृश्यता के कारण न केवर अस्ृश्यो फो 
अभावमय स्थिति में जीवन विताना पड़ा है, वल्कि साथ ही राष्ट को भी आर्थिक हानि उटानी 
पड़ी है। यहां कुछ सभप्रद व्यवसायों पर उच्च जातियों का ही एकाधिकार रहा ह। 


(6) अशिक्षा एवं दद्िता ताप्ला००्‌/ पात ए0४८1)--अस्पृश्यता के नाम पर समाज 
के इतने वड वर्गे को शिक्षा प्रात करने के अधिकार से वंचित रखा गया ओर चेतना-शून्य 
ओर विवेक्ीनं वना दिया गया] करो व्यक्तियों कौ शिक्षा से वंचित्त रखकर किसी समान 
फे प्रगति के पथ पर आगे वदने की आशा नहीं की जा सकती। इततके जखावा मन्दे ओर 
पृणित समञ्ञे जाने वाे कार्यो मे अघ्यृश्यो को रगाए रखकर जर वदे मे भोजन की वची 
हुई जून, फटे-पुराने वत्र ओर दूटी-फूटी स्ीपडियां देकर इनके प्रति धोर जन्याय किया 
मया है] एसी द्थिति मेँ इन्हे दर्दरिता के मध्य सपना जीवन विताना पड़ा है। 





„^ 
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9 स्वास्य कां निम्न स्तर (०0४ ऽया ० ्टम0गो--अष्पयौ को योव सव 
म्र के वाहर किरी कोनै मे मस्वा्ययकर प्रिस्थितिरयो ये अपी स्प या टूटा-फूद मम 
बनाकर रहने के कष्‌ वध्य किया गया! यहां न पीने के स्वच्छ पानी की, न विकता क, 
च मनोरेजन की अर्‌ न किसी जन्य श्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्या थी! एव 
ष इनके व्यवाय की प्रकृति ही दुख पै वी कि व्यक्ति कार्य कौ सस्वास्यकर पीप्ितियं 
के कारणशीघ्रहौ किसी भी वमाप का शिकार हो सकता था! इतके अतिरि, निर्ध 
केकारणयेन तो पौष्टिक भोजन कते यै ओर न ह दीमार पड़ने पर चिकित कौ समु 
व्यवस्था! देसी स्थिति मे असयश्यो कै स्वास्थ्य का निम्न टौना स्वाभाविक है! र 

स्प है कि अस्ृश्यो को, समाज को जर समरणं रष् कौ असपयता के | 
की भुगतान पड है! समाज कै इतनै वड़े वर्गं की उपेष्ठा करके उन मानवोयित 
से वित रखकर, दीन-हीन अर दास के समान जीवन व्यतीत कने के रिष वाध्य कके 
सामानिक प्रमति ओर रको समृद्ध एवं वैभवशारी वनाने की कल्पना नरह की जा सकती! 


अस्पृश्यता निवारण : अनुसूचित जातिर्यो का कल्याण 

॥ (्र^णटकाणत 0 एवाकार फासष्षणः 
। ऽपषणा.8४ ९५95) 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अस्यृश्यता भारतीय समाज कै समु एक गीर्‌ 
समस्या के रूप मे है। आज एेते ठगो की संख्या काफी है जौ अपश्यता को हिन मान 
का सवते वडा कंक मानते है! वर्तमान ये दते लगौ की व्या भरी वदती जा रही है ने 
अस्पृश्यता मे विश्वत नही कते है। जलश्यो के परति कुष लोगों की मनीदृततयौ मे पदिव्त 
भाया तत कु फे व्यवहारो मे) ये पग्वर्तन अनेक कारणो जैसे जौवोगीकरण, नगक, 
धर्म-निपपैस राज्य, विभित्र जातियों कै व्यक्तियो क एक-दूसरे के सम्पर्क मे आनेके 
के वदने, मुधार आब्दोटनों तथा सरकारी ओर यैर-सर्कारी प्रर्लो कै पयुक्त प्रभाव 
प्रिणामष्वषप सम्भव हौ सके £ स्व्यं अस्पृश्यों मे अने अधिकारो के प्रति जागरूकता 
जायी ह ओर सपनी स्थिति मै सुधार सने के ठिए उन्न अपने संगठन वनाए्‌ ह वर्तमान 
सरमय मे असयृश्यो तथा हिदु्ज के वीय सामाजिक दूरी कम हती ना रही है। वयक 
मतायिकार ने असपश्यो व अन्य पिष्ट वो कौ अपनी अक्ति को पहचान का अवहत दिया 
ह वे चुनाव मै वोट कै महव को ्मञ्ने ठमे है ओर राजनीत्तिक शक्ति प्रप कएने के 
छ प्रयलशील है) 

इश चीतवीं शताव्ी मे अस्पृश्यता कौ दूर कएने एवं अनुसुित्न जातियों कै कल्याण 
की दृि से अनेक रेष्छिक संगठन कार कर रहे है जिनमे पमु ये ह : (1) अछि भारतीय 
हस्मिन्‌ तैवफ़ संय, देही; 2) भ्राततीयं दहित वर्गं लीग, देहलीः (3) ईश्वरसरन आश्रम्‌, 
इतयहमवाद; 4) भाव्तीप रेडकरास सोठायदी, देद्टीः (5) दिन मेव सेवक संय, ष्टी 
ओ (6) रमकृष्य मिशन) इन संमदो के अतिरिक्त सरकार ने कानूनी ओद्‌ सामामिक 
तीर से अघयृश्यो की प्यति मे सुधार लने के काण परयत फिट ह! स्रवता निवारण कै 
रिष इस देश मे जो प्रयल हए. उर मु्यतः दो भार्य मे वया जा एकता है-प्रयम.दुधार 
शन्दोनन या चै-सपन्नाी प्रयल चथा द्वितीय, एष्कारी ्रयल। 
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0) सुधार आन्दोलने या भैर-सरकासी प्रयत (र्थणपा) [6च्लाली( ग विणा 
0०श्लााला19] (णिक) 
अस्पृश्यता की समस्या के निवारण के ठिएु समय-समय पर अनेकं सन्तं तथा 
समाज-सुधारकों के दवारा प्रयल किए गए। इस दिशा रमे चैतन्य, कवीर्‌, नानक, नामदेव, 
तुकाराम आदि कै प्रयल विशेष खूप से उक्रेनीय हं। आधुनिक का मे राजा राममोहनं 
गाय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द एवं दयानन्द सरस्वती, श्रीमती एनी वैतेण्ट्‌, खँ 
अम्वेदकर्‌ तथा महात्मा गधी आदि ने अस्पृश्यता की समस्या को हर करने का भरसक प्रयास 
फिया। इन प्रयलों को दो भागों मे वांटा जा सकता है : \ ॥ 
(1) अस्पृश्य जततियो के दारा आल्दोठन--अस्पृश्वता निवारण के लि स्वयं अस्पृश्य 
जातियो दारा भी आन्दोठन किए गए। उत्रीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्पो मे सर्वप्रथम ज्यति 
रव पे के दवारा संगठित प्रयल करिया गया। आपके प्रयलो ने पूना मे स्थापित सत्य-शोधक 
स्मान फे दवारा अस्पृश्यो को अनेक अधिकार दिजाने की माग की गवी। परन्तु यहं आन्दोलने 
धर्म कै नाम पर्‌ दवा दिया गया। वाद मेँ इस आन्दोठन को डँ, अम्बेडकर ने आगे वद्मया। 
आपके नेतृत्व मे सन्‌ 1920 मेँ "अखि भारतीय दलित वर्गं संप" एवं "अयि भारतीय दलित 
वर्ग फैडरेशन' यापित किए गए। इन संगठन कै दारा स्प्यो ने अपने धार्मिक एवं सामाणिके 
अधिकार की मांग रखी। महातमा गांधी के सहयोग सै 1932 मे “हरिन सेवक संप" की स्थापना 
की गयी। इस संघ ने अस्पृश्यता निवारण, पिषठड वर्गो को उत्रति के अवसर दिठने, श्रम 
कै महत्व को स्थापित करन तथा भानव-मानव के वीच समानता ओर वन्धु की भावना का 
प्रचार करने के लिए विशेष प्रयल किए। इस संघ के द्वारा अस्पृश्य को सार्वजनिक स्थानों 
का उपयोग तथा मदिर म प्रवेश कलने का अधिकार दिलाने हेतु भी समय-समय पर आन्दोकन 
किए गष संघ के प्रयलो सै दक्षिण भारत के अनेक मन्दो मे हरिजनो को प्रवेश की आज्ञा 
प्रदान की गयी । असपृश्यो मे शिक्षा क प्रतार तथा उं व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान 
करने फे रए भी हरिजन सेवक संघ ने प्रयास किया। इत संय की पकड शलाएं देश के 
विभिन्न भागों मे फटी हुई है इस संघ नै हरिजनौ के ठ्दि शिशु मन्दिर ओर छात्रावास खील 
रे है तथा धर्मशरओं एवं कुओं की व्यवस्या भी की है। यह संघ पोस्ट तथा एोरी-छोटी 
प्तक के वित्तरण दवारा अस्पृश्यता विधी प्रचार भ करता ह। 
स्वतन्त्रता-पर्ि के पश्चात्‌ "हरिजन सेवक संध" को सरकार की ओर से आर्थिक 
सहायता भी प्राप्त होने लगी। अव तो यह संघ उन उच्च जातियों के विधार्थियों को भी 
छानरवृत्तया देता ह जो हरिजन छन्नौ के साय उनके छात्रावासों में रहते जीर उनके साथ 
भोजन कातरे ६। यह सं हरिजन वस्तियों को साफ रखने, वच्वों के लिए मुप्त दवाओं का 
वित कएने तथा विभित्र व्यवसायों मेँ हरिजन को कार्य दिखाने का प्रयल भी करने ठा! 
2) सवर्ण हदु दा आन्दोलन--अस्पृश्यता विरेी अन्दोठने को चठनि मँ सवर्णं 
दिनुभ का भो सक्रिय योग रहा है। बरह्म समाज, आर्व्माज तथा रामकृष्ण मिशन ने निन 
जातियों एवं हरिजनों की सामाजिक ओर आर्विक निर्योग्यताओं को समाप कटने के ङिए 
कफो प्रयल किए्‌ ह। मह्यसा गधी चै हरिजनोद्धार फी दृष्टि सै जस्यृ्यता-निवारण के छि 
कार्य के दतु अनेक सुधार समितियों का निर्माण किया। ईश्वर सएन आश्रम, इराहावाद 
दय जष्ूत वालको की शिक्षा का विशेष प्रवन्य किया गया। आश्रम उ्पृश्यता विधी प्रचार 


258 258 ____ _ _ _ भारतीय सामाजिक सम्या ____ ___--- 





के द्वारा स्वस्थ जनमत का निर्माण कटने मे काफी प्रयलशीठ रहा । दस आश्रम केरा 
इन्नीनियरिग तथा ओदचोगिक शिक्षा का प्रवन्ध भी किया गया है। अव इस आश्म को सा 
कैं द्वारा आर्थिक सहायता भी प्राप्न हे रटी है। 

स्वत भारत मेँ अनेक संगठन असमृश्यता-निवारण के कल्याण-कार्यो मँ लगे हए ् 
सरकार इन सगठनों के माध्यम से अनुसूचित जातियौ एवं पिष्ठडे वर्गो के कल्यां ४ 
काफी धन-रशि लर्य कर रही ६। पर्तु इनमे से वहुत-ते संगठन सवर्ण हिं फे ए 
चराए्‌ जाते ह। इन संगठनो के करट कार्यकर्ताओं की प्रणा का आधार वास्तव मृ अदे 
नहीं होकर स्वय की महत्वाकांक्षा अथवा स्वार्थ है। पस व्यक्तियों के हए अददा \॥ 
आप मे ठक्ष्य न होकर साधनमान्र है, अपने नेतृत्व कौ वद्वा देना अथवा उपने रजर्वतिि 
ख्यो फी पूर्ति या किसी अन्य रूप म अपनी स्वार्थःूर्ति का माध्यम्‌ है। अस्पृश्यता निवाय 
के प्रयल मे ठे विविध गेर-सरकारी संगठन के र्यो एवं कार्यक्रमों मँ समानता का अव 
पाया जाता है। इन कमि्यो को दूर करना प्रयल की सफलता के किए उल्य्त आवश्यक मि 
स्वयं अस्पृश्य जातियों के शिक्षित युवको कै आगे आने ओर हरिजनौदधार के कर्यो 

-अपने ह्यय मे ठेने की आवश्यकता है। होता क्या है कि शिक्ष पराप्त कटने के पश्चात्‌ 
जात्यो के युवक अच्छी नीकरियां प्राप्त कर ठेते ह ओर स्वयं अपने को अपनी जति वहि 
रोगो से पृथकू महसूस करने गते ह। 
ता) सरकारी प्रयल (10115 9४ (1९ 0१) जे 

वास्तविकता यह ह कि सरकारी मीति एव प्ल के फस्वखप ही असश्च जति 
(अनुसूचित जातियों व पिठ वर्गो) की अनेक निर्यग्यताएुं एवं उनका पिषडपन दर शी 
जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि “मै ठेते भारत का निर्माण कटा चाहता हू 
गरीव भौ यह समञ्ञे कि यह मरा देश है ओर इसके वनान मे मी भी राव कम नही क 
एसा भारत जिसमे सभी सम्रदाय पूरी तरह घुठ-मिठकर रेगे।" इस आदर्श कौ ध्यानं 
रखकर स्वतत्न भारत कै संविधान मे अनुसूयित जातियों (अस्यो) के ठिष विशेष र्ण 
की व्यवस्था की गयी। सरकार के दारा अस्पृश्यता की समस्या को ह करमर एवं 
जातियों थ पिष्डे यरो के कल्याण की पुष्टि से किए गण प्रमुख प्रयत निम्नटिधित ह. 

(1) संवैषानिक प्रावधान- संविधान भैं अनेक एस प्रावधान रघे गये है जिनके 
अस्पृश्यता निवारण तथा पिण्डे वर्गो के कल्याण की ओर विशेष स्प ते ध्यान दिया र्या 
है। संविधान के अनुच्छेद 15८1) मै कटा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध व 
धर्म, मूरवंश, जाति, रिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी एक आधार पट्‌ कोई विभेद 
करेगा। दुकानो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों मे प्रवेश करने ओर साधारण जनता र 
उपयोग कै किए वने कुं, तालाो, स्नानां, सडको आदि क प्रयग सै कोई किषी ५ 
नही रोकेगा। अनुखेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त कः उसका किसीभीखूप 
प्रचलन निपिद्ध कर दिया गया है! अनुद 19 के आधार पर अस्पुश्यो की 
निर्योग्यता को समाप्त किया जा चुका है ओर नदं किसी भी व्यवसाय के अपनाने की अगि 
प्रदान की गयी ै। अनुच्छेद 25 मे हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानो कै दवार सभी जातियों 
कै लिए खोल देने की व्यवस्था की गयी हे! अतुच्छैद 29 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्ण उर्ध्वा 
आंशिक सहायता प्रात किसी भी शिक्षण संस्था मे किसी नागरिक ध जति, वश अरवा 
भाषा के आधार पर प्रवेश से नही सेका जा सकता अनुद 46 मे कहा गया हैकिरग्य 


कमजोर वों (विशिष्ट समूहो) की समस्याएं : अनुसूचित जातियों ... 259 





 दुर्वततर रोगो, जिनमे अनुसूचित्त जाततियां तथा आदिम जातिया आती है, की शिक्षा सम्बन्धी 
; तथा आर्थिक हितो की रक्षा करेगा ओर सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से 
उनको वचाएगा। अनुच्छेद 330. 332 ओर 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा आदिम 
¦ जातियों के हिए संविधान गू होने कै 20 वर्ष तक लोकसभा, विधान सभाओं, ग्राम पचायतौं 
' ओर स्थानीय निकायो मे स्थान सुरक्षित रहेगे। अव इस अवधि को सन्‌ 2000 तक कै रिष्‌ 
। वद्रा दिया गया है। अनुेद 335 मेँ कहा गया है कि संघ या राज्य के कार्यो से सम्बन्धित 
¦ सेवाओं एवं पदों के र्षि नियुक्तियां करने मे अनुसूचित जात्यो तथा आदिम जातियँ फ 
हितो का ध्यान रखा जाएगा। अनुेद 146 एव 338 के अनुसार अनुसूचित जातियो के 
 कत्याण व हितों की रक्षा के ठि राज्य मे सलाहकार परिषदो एव पृथक्‌-पृथक्‌ विभागौ की 
। स्थापना को प्रावधान किया गया है। इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा अस्पृश्यता निवारण 
एवं अनुसूचित जातियों ओर पि्ठडे वर्गो के उत्थान का सरकार के द्वारा विशेष प्रयल किया 
गया दै। 

(2) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाए--अन्य लोगों कै समानं स्तर पर ठाने ओर प्रगति कै पथ 
पर अगे वढने मेँ सह्मयता कएने के उदैश्य से अनुसूचित जातियो व पिष्ट वर्गो के लोगो 
के षु शिक्षा का विशेष प्रवन्ध किया गया। देश की सभी सरकारी शिक्षण-संस्थाओ मे 
अनुसूचित जात्रियो एवं आदिम जातियों के विवार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 
की गवी। इन जातियों के विदार्थो मे शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करने हैतु न केवर 
उर निशत शिक्षा की सुविधा ओर छात्रवृत्तियां शी दी गवी वल्कि उनके ठिए मुफ्त पुस्तको 
एव अन्य आवश्यक वस्तुओ का प्रवन्ध भी किया गया। कई स्थानो पद तो इन्हे वख एवं 
भोजन भी स्कूल की ओर से हो दिया जाता है। अनेक राज्य सरकारो ने तो समाज कल्याण 
विभागो के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियो के विदार्थो के ठिए छात्रावास 
चला रे है। इन जातियो कै प्रतिभाशारी छात्रौ कौ उच्च शिक्षा प्रति हेतु विदेशों मे जाकर 
शिदष पराप्त कटने के रए छत्रवृत्तियं भी प्रदान की जाती है। मेडिकल, ईजीनियरिगि तथा 
अन्य ओदयोगिक शिक्षण संस्थाओं मे इनके प्रवश हेतु विशेष व्यवस्था की गवी है। 

संघीय छोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखि भारतीय एवं अम्य केद्रीय सेवाओं 
की परीक्षके ठिए्‌ तैयारी कराने कै उदेश्य सै अनुसूचित जातियों (अस्पृश्य) एवं आदिम 
जातियों कै विद्यार्थियों के ठिए्‌ देश के विभिन्न भागो मँ 80 केन्र स्थापित फिए गद्‌ ईै। इन 
जातियों फे छात्रौ की शिक्षा पर सरकार शुख से ही काफी धन-राशि लर्च कर रही ह। सन्‌ 

1994-95 मे अनुसूचित जातियों, जन-जातिरयो एवं पि्ठडे वर्गो के 2,09.018 खल छात्रो 
चै भेद्रिक पूर्व स्तर तक तथा 17.53. लख छात्रौ ने भेद्िक के वाद की छवरवृत्ति प्राप्न की। 
इनकी शिक्षा पर अपार धनराशि खर्च की गयी। इन सव सुविधाओं के उपर्य होने से 
जनुसूधित जाततियो एवं अन्य पिष्ठडे वर्गो मे शिक्षा का काफी प्रसार हुआ है तया इसकी 
ओर अधिक सम्पावना &। 

(3) पिधान मण्डलो एवं पयायतों भे प्रतिनिपित्य--संविधान में अनुसूचित जातियों के 
लष्‌ उनकी संया के अनुपात ये राज्यों कौ विधान सभाज तथा पंचायत म स्थान सुरक्षित 
रखे गए ईै। इस समय रोकसभा कै 543 स्यानीं मे से 79 जीर राज्यों की विधान सभाओं 
के 4047 स्यानो भ स 557 स्यान अनुसूचित जातियों के रिए सुरक्षित रे गपु ह। पंचायती 
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राज संस्थाओं मे भी इन छिए स्थान सुरक्षित रये गए ह। इन सव व्यवस्थार्ओ के प्रम 
ज्पृश्य जातियों मे र ननीतिक चेतना निरन्तर वदती जा रही है। 

(4) कल्याण ए परलाहकार संगटन (१५८7८ आत्‌ ^वणऽण) 0 यण) - 
केर एवं राज्यो मे अनु येत जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिष्ट वमो के कल्य ह 
अलग-अलग विभागों की व्मनस्था की गयी ह। करई राज्य भ तौ अनुसूवित जातिवौ वपि 
वरग फे कल्याण को ध्यान मे रकः पृथक्‌ मन्राटय भी स्थापित किए गए ह।केदर्¶ 
विभिन्न कल्याण-कार्यक्मो का दायि गृह-मच्राठय का ईै। अनुसूचित जातियो के कलः 
हेतु 24 गज्यो में अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किए गए है जो अनुसूचित जतिः 
के परिवारों को उनके आर्थिक उत्यान हेतु आर्थिक संस्थाओं एवं वैको ते पसा, ऋण, अरि 
आदि कै रूप मे आर्थिक सहायता उपरव्ध कराने मेँ मदद कतै है। 

(5) सरकारी नौकपियो मे परतिनिपित्--अष्ृश्य जातियों ठे लोगो को उच्य शिप 
कटने, अपनी आर्थिक स्थिति मे सुधार कए तथा उच्च जाति के लोगों के सपक मेअनेष 
रोहित कमे कै लिए सरकारी नौकरियों मँ स्यान सुरक्षित रे गए ह। छदी परियो 
दास अधि भारतीय आधार पर की जाने वा नियुक्तियौ मे 15 प्रतिशत तथा अनय 
सै की जाने वाटी नियुक्तियों मे 16%6 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातिर्यो के टिएु ए 
हेते ै। तीती ओर चौ श्रेणियो म सीधी नियुक्ति किए जिनमे सामान्य सप से 
अथवा कषत्रिय उम्मीदवार अति है, राज्यों तथा केन्र-शासित केर की अनुसूचित तथा आदि 
जातियों की जनसंघ्या के अनुपात मे स्थान सुरक्षित किए जाते &। दूसरी, तीस त चौ 
्रेणियों मे विभागीय परीक्षाओं के आधार पर तथा तीसरी एवं चौ श्रेणी मँ चयन कै भय 
पर होने वाडी पदोन्नति के समबन्य मे भी अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों कैट 
के ठि क्रमशः 15 तथा 7 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते है, वशर्ते कि इन 
सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक होती हे। जरि 

सरकारी नौकरी पराप्त करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्ट से अनुसूचित जाप, 
सदस्यों की आयु सीमा तथा योग्यता मानदण्ड मँ भी विशेष सूट की व्यवस्था क गर ४ 
राज्य सरकार कै द्वारा भी इन लोगों फे किए नीकरियों मे स्थान सुरक्षित रखने हेतु समयः 
प अनेक नियम वनाए गु है। सरकारी नौकरियों मेँ अनुसुचितत जातियो फे तिनिधिः 
सम्बन्धी जाच करने हतु सरकार द्वारा समय-समय पर अध्ययन दज की भी ५ 
जाती £ ताकि यह पता ठ्गाया ना सके कि अनुसूचित जातियौ की कितनी प्रयति 4 
तथा उद प्रदान किए गए अधिकारो का कितना उपयोग हुआ है। 

(6) आर्थिक उति हेतु प्रयात-अनुसूचित जातियों क व्यक्तियों को आर्थिक उपरति! 
अवसर प्रदान करे हेतु सरकार ने उन विशेष सुविधा देने का प्रयास किया ह कृषि ए 
उद्योगों के त्र मे असपश्यों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। कृपि कार्यो मेर 
हुए अनुसूयित जातियो के व्यक्तियों मे से भूमिटीन मजदूर के सूप मे कार्यं करने व 
अधिकांश लोगो को चौथी पंववर्ीय योजना के जन्त तक भूमि वाटी जा चुकी धी।इन ठी 
कौ शोषण से चाने के ठिए सरकारी समितिं ी व्यवस्या भी की गवी] उर कुटीर उथोः 
धन्धों मे रगाने के रए प्रशिक्षण, ऋण तथा अनुदान का प्रवन् भी किया गया। प्रधानम 
श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20-सूत्रीय कार्यक्रम क अन्तर्गत इन जातियों के ऋणग्रस्त व्यक्ति 
को ऋण ते मुक्त करने, भूमिहीनौ मे भूमि का वितरण करने तथा वन्धक श्रमिक प्रथा व 
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` समाप्त करने हेतु प्रयास किएु गए जनद 1976 मे सरकार द्वार पारित वन्धक श्रमिक 
उन्ूरन्‌ कानून का विशेष छाभ अनुसूचित जातियों के रोगो को ही मिला है। सन्‌ 1978 में 
सरकार कै दार इस उदेश्य से एक उच्चाधिकार समिति का गटन भी किया गथा है ताकि 
अष्पृर्य जातियों की आर्थिक स्थिति एवं नौकरी सम्बन्धी सुविधाओं के वारे मे सही जानकारी 
मिक सके। आई. आर. ड. पी. के अन्तर्गत अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति को 
शामिल कएने का रक्षय 1990-91 से 50 प्रतिशत रा गया है। 

(1) अन्य कल्याण योननाए--अनुसूचित जातियो के लोगो के स्वास्थ्य-सुधार तथा आवास 
प्र भी क्षएकार्‌ के दारा काफी धनराशि खर्च की जाती है। इन रोगों को मकान वनाम के 
छि मुफ्त या नाममात्र के व्याज पर ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। इन रोगो को 
चिकित्सा सम्वन्धी सुविधाएं प्रदान करने ओर इनके स्वास्थ्य-षुधार हैतु अस्पतालों, पीने के 
स्वच्छ पानी, वच्यों तथा प्रसूताजं के लिए कल्याण केन्रो ओर अस्पतालो तथा मोटटगाद्धियों 
की व्यवस्था की गवी है। कई राज्यों मे सुलभ शौचारय वनाने की योजनाएं चल रही है 
जिन हरिजनों को मैला उठाने के कार्य से मुक्ति मिठेमी ओर उन्े अन्य कार्यो मे छ्गाया 
जाएगा! 

सातवीं परचवर्पीय योजना (1985-90) अवधि मेँ अनुसूचित जातियों, जनजातियो एवं 
पिष्टे वगो के कल्याण हेतु 1520 43 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया! अनुसूचित 
ज्रि के रषु विशेष कार्यक्रम हेतु केद्रीय सरकार ने 930 करोड़ रुपयों का अल्ग से 
प्रावधान किया) इस अवधि भे 120 का परिवारं को गवी रेवा पार करने योग्य वनाने 
फे लि्‌ आर्थिक सहायता प्रदान की गवी] इस योजना का एक प्रमुख ठ्य सफाई कर्मचारियों 

के द्वार हाय से किए जाने वे सफाई. काम को समाप्त कनां है] अनुसूयित जातियों 
के विकास एवं कल्याण हेतु विभिन्न राज्यो मे "अनुसूयित जाति पिकात निगम" चनाए्‌ गु ह 
जौ अनुसूचित जत्तियो के परिवाशे तथा वित्तीय संस्याओं फे वीच सम्बन्ध स्थापित करने मे 
एवं उनहं आर्थिक साधन उपरव्ध कराने मे योग देगे। 

उपर्युक्त सभी प्रावधान एवं सुविधाओं का ऊभ॑ देश की 471 अनुसूचित जात्तियौ तथा 
अन्य पिषठड वर्गो को मिला है जिनके परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक, आर्थिक ओर धार्मिक 
स्थितिमें सुधार हुओ अौर हो रदा है। 

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 ^. 
(0 ए्छप्ठमशा प्र ४ (उरूसर८८$) ^, 1955} 

अस्पृश्यता को समाप्त कणे, इसपे सम्बन्धित सभी अरणो को रोकने ओर्‌ जष्ृश्यौ 
पद विभिन्न निरयम्यताओं को समू कएने वारे व्यक्तियों को दण्डित कएने के उद्य से जून 
सन्‌ 1955 से "अ्यृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, सम्पूर्ण देश यें लमू किया गया दस 
अधिनियम की 17 धाराओं के द्वार अघ्श्यों की सभी प्रकार की निर्योग्यताओं को समाप्त 
फियाजा चुका ६ै। 

न इस अधिनियम्‌ फे अनुसार अस्पृश्य जतियों के सगो को सार्वजनिक पूजा फे स्थानो 
मे परेश कटने, पदिव्र नदी, ताव, कुष, इञरनै आदि में स्नान कले या पानी केने, किसी 
भी दुकान, जरपान-गृह, होट अथवा सार्दजनिकं मनोरंजन के स्यान में प्रवेश कले , 
धर्मशादओों जीर सुसाफिरखानों के उपयो मे लाने ते रोकने प्र दण्ड की व्यस्या की ^ 
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फते व्यक्ति को एः मास के कारवार या 500 रुपया जमाना या दोनों दी सनाद 
सकती ६ै। §स कानून मे यह भी वत्या गया ह कि यदि कोई व्यक्ति किसी गोग, 
कुएं, ताखये या नठ, घाट, श्मशान, केद्रिस्तान आदि को काम मेंठनेसैवाकिषी (५ 
म जमीन खरीदने, मकान वनवा या रहने सै रोकेा तो उसके इष कर्य छो दडः 
अपराध माना जाएगा। प्रत्यक को किमी सार्वजनिक वस्ती, सवारी, जाभूयण या सरा 
उपयोग की पूरी स्वतन्ता होगी। प 

इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी व्यक्तयो को सार्वजभिक , ओवर, 
शिक्षण-सस्थाओ तथा एत्रायासों मे प्रवेश का समान अधिकार दिया गया ह| फिती प्रसव 
भेदभाव वरतने या भरयेश देने से इन्कार कने प्‌ दण्ड कौ व्यवस्था की मवी | यद 
दुकानेदार अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति कौ कोई व्तु वैचनेयारेवा र 
करने ते इकार कता है तो उसके ठिए दण्ड की व्यवस्था की गवी ह| इस अधिनियम 
यह भी वतराया गया है फि यदि कोई व्यक्ति किसी अस्पृश्य को उतवीदधित कत्ता टै, ५ 
याता ह. वहिषकार करता है या उसके जीवन पँ वाधा डरने कौ कौथिश कता १ 
उसका कर्ये दण्डनीय अपगरध होगा यदि कोई ठिचित स्पे या वोर गए श्वद्दो केशरा 
अस्पृश्यता कौ प्रोसाहितर कता है तो उसके ल्भ छः मात के काएवाप्त या 500 ठप 
जुमनिा या दोन कै दण्ड की व्यवस्था की गयी है। त 

इस अधिनियम कै द्वारा भस्पृश्यता सम्बन्धी आचरण तथा अस्पृश्यता को किरी धी ( 
मे शरीत्पाहन देने पर प्रतिवम्ध अवश्य ठ्गा दिया मया है परन्तु व्यावहारिकं ल्प मे यह ज # 
भी पायी जाती ह। कई स्थानो प ओर विशेषतः ग्रामो मे आज भरी अस्पृश्यता स्र 
आचरण दिखलाथी पडते £| असृश्यता को दूर कले मेँ कानून उसी समय महत भूमिम 
निभा सकता है जव उसे कोर बनाया जाए, सख्ती के साय लामू किया जाए तथा उरा 
कलने वारो को कठोर दण्ड दिया जाए। इसी उदैश्य से भात सरकार ने एक पृथक्‌ र 
'नायर्कि अविकार सेर्षण कानून" (८ रापऽ एाणालथाणा ८५, 1976 प ध 
जो 19 नवम्बर, 1976 से सारेदेशमे गू कर दिया गया। यह अस्पृश्यता 
अप्रिनियम,1955 का ही संशोधित रूप £। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित टै ह 

(1) अस्पृश्यता कै अपराध में दण्डित रोग रोकसभा ओर विधानसभा का सुनाव म 
जड सकैगे। 1 

@) घृश्यता को ज्ञातव्य अपराध धोपित किया गया & जिसके अनुसार परिप र 
किसी शिकायत फे अस्पृश्यता से सम्दन्धित अपराध मे स्वयं सीधी कार्यवाही कर सकती 
एसे अपराध भे वादी एवं प्रतिवादी को किसी प्रकार का कोई समब्नौता कटने की भी अन्ना 
नहीं होगी। ॥ ल 

(3) पदी वार अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराध कै छिए एक महीने से छः महीने तक 
कैद ओर 1090 स्यु से केकर 500 रुपए तक के जुमनि की व्यवस्था की गयी है। दुवा 
अपराध कले पर्‌ छः महीने से एक वर्ष तेक की कैद तथा 200 रूप्‌ से 500 सृप तक 
जुमनि का ओर तीसरी वार अस्पृश्यता सम्बन्धौ अपराध कन पर एक वर्ष ते दो वर्पेतक 
की कैद एवं 1.000 रुपाएु तक जुमनि का प्रावधान रखा गया है] 
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(4) यदि कोई सारी कर्मचारी अपश्यता से सम्बन्धित जच के कार्य की जान-वूज्ञकर 
उक्षा करेमा तो उसके इस कार्य को अपराध कौ प्रोत्साहन देने वाटा ओर दण्डनीय माना 
जाएगा। 

(5) जष्ृश्यता का प्रचार कए्ना ओर उत्ते किसी भ रूप में न्यायोधित ठहराना भी 
अपराध होगा। किसी को अस्पृश्यता वर्तने के किए वाध्य कना भी दण्डनीय अपदध माना 
जाएगा। 

(6) सामूहिक छूप से अप्पृश्यता सम्वन्धी अपराध कल पर एैते किवी क्त्र के टोगो 
पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार राज्य सरकारो को दिया गया है। 

४ (7) पूजा फ निजी स्थानों पर जहां जनता साधारणत ` जाती रहती है, किसी भी खूप 
मे अस्पृश्यता वरतना दण्डनीय अपराध होगा। 

(8) इत कानून का उल्छंघन करने वाठे रोगो को दण्ड देने हेतु विशेप अधिकारी की 
निसुक्ति ओर ममी दै सुनवं हेतु लिशेष अले के गर्टन की व्यवस्या की गवी है। 

उपर्युक्त कानून को सफल वनाने के ठि प्रचार माप्यम की विशेष सहायता ठी जानी 
चाहिए। राज्य रकाशे मे जिलधिकापिों ओर जनसम्पर्क अधिकारियो को असपृश्यतता निवारण 
हतु प्रयास कटने फे किए अदेश दे रवे है। परति वर्ष "हरिजन दिवस व "हरिजन सप्ताह" 
भौ मनाए जाते है। सरकार दा जससुश्यता निवारण के रिष प्रचार-साहित्य तथा दृश्य-ध्व्य 
साधनी का काफी प्रयोग किया जा रहा है। © 

अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सुञ्नाव ~ 
(षप्ण्ठष्डाणपऽवण हरणा ए्ाएणठानशाता)ः) 

अस्पृश्यता निवारण एवं पिषठड वर्गो के कल्याण हेतु विभित्र आयोगो एवं अध्ययन 
दो मे समय-समय पर अनेक सुञ्ञाव दिए है। उसके सु्नाव कीफी अदर्शालक ह त्या ट्म 
व्यावहारिकता की कमी ह} यहं करु ए्वनासक सुव प्रुत किए जा ष्ट 

(1) हदय पठिर्तन--अस्पृश्यता की समस्या को हठ कले जीर पि वर्म छ न्याम 
हेतु यह आवश्यक है कि अधिकांश हिन्ुओं के हदय परिवर्तित करिए ग य रानान 
वैज्ञानिको दारा उन परिस्थितियों का सही खूप मे विश्टेषण किया जाए द्रे प्या 
को परोत्ाहित करन ये योग दिया तो रोगों को अस्पृश्यता सरवन्धी श्र धनम भनी 
क्या जा सकता है इस वात पद्‌ जोर भी दिया जा सकता टं दवि उन्दः च पृशन 
हिन्दू धर्म के मौरिक मन्यो से नहीं £] यहां ह्मे इस वात द चा दरि 
केवर शोर मचाने तै, रे रग से, हरिजन दिवस ओर द्द यन्द त म अगम 
की समस्या को हक ओर पिष्डे वर्गो का कल्याण नी दिय" 2 ग्ट 





अम्पूध्यता 
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उवोग यानै की सुविधा प्रानं की आए, भूमिहीन किसानो मे कृपि-यो् मि विति 
की जाए तो इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में शीघ्र ही सुधार सम्भव हे सकेगा ¢ 
इन्हे सवर्णो फी वस्तियो मे मकान वनाने ओर रहने की सुविधा दी जाए तो सवर्णो एव निम 
जातियो के वीच भेदभाव को कम कलै मे अवश्य सद्ायता मिरेमी। 

(4) नोकरियों मेँ आरक्षण--नीकरियों मेँ अनुसूपित जातियों, जनजाति तथा व 
पिष्ट वर्ग के छोगो के किए स्थान अवश्य सुरक्षित है परन्तु कई वार हेता यह किव 
स्थानयातो लाटी पड रहते है या इन पर अन्य र्गो को नियुक्त फर दिया जत्र [५ 
आदक्यकता इस वात की है फि इनके ष शुक्षित स्थानों पर केवल इन्हीं जातियो कै लें 
का ईमानदारी के साय धयन किया जाए। इस समबनध मेँ यदि कहीं कोई अनियमितता पर्य 
जाए तो दोपी अधिकारियों कै विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। इन जातियों के 
कौ विभिन्न नौकरियो के किए आयश्वक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि सामान्य फर्स 
के मानदण्डो मे किसी प्रकार की कीई कमी न आ पाए्‌। 


(5) दद व्यता का यच्रीकरण--असृश्य जातियो के आर्थिक एवं ीषगिक विका 
हेतु गठित समिति ने अ्पृश्यता निवारण हेतु विरासती पुरोहिती की प्रथा समा फएनै का 
मु्षाव दिया है। इसे समाप्त करना कोई सरल कार्य नहीं ै। परन्तु कम से कम इतना अवश्य 
किया जा सकता है कि अस्पृश्य जातियों कौ जजमानी व्यवस्था के अन्तर्गत गै 
को अपनाने के षु वाध्य न किया जाए्‌। साथ ही इन व्यवसायो का इसप्रकार से नवीनीकरण 
किया जाना चाहिए कि इन्हे अपनाने मे कोई किसी प्रकार की पूणा वा न्ना महू 
नही करे। 


(6) शिशा का प्रचार--अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित जातियो व अन्य पिष्ठड ष 
के कल्याण हेतु शिक्षा का व्यापक प्रसार.आवश्यक है। इस हेतु सरकार दवा प्रदान कीजा 
वाठी छव्रवृत्ियां प्रेरणादायक ही होनी चाहिए। इसका तार्य यही है कि प्राथमिक अधवा 
माध्यमिक स्तर तक ती इन्द अनिवार्य ओर नि.-शुल्क शिक्षा की छुविधा मिनी चाहिए तकि 
उच्च शिक्षा हेतु छत्रवत्तिया उन्ही विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए जो न्यूनतम निर्धारित क 
पराप्त कर सके। 


2) आर्थिक सहायता--ग्रामीण कषेत्रं मे अधिकांश पिष्डे वर्ग के लोग ऋण फैभाररै 
दये हए ह। उदे ऋण-मुक्त कए ओर आर्थिक दृ चै प्रगति की ओर आगे वने के शा 
सरकार को इने आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ओर इनके दिए विः 
सहकारी समितियां गित की जानी चाहिए एसा होने पर ये उच्च जातियों, महाजनो या 
सूदलोरं के चक्कर से व्च सकेगे। 


(8) अनुचिते राजनीतिक ऊाभ उदाने षर रौक--राजनीतिक दलो या सजनेताओं फो 
अूतोद्धार तथा हरिजनों पर अत्याचार को राजनीतिक रंग देकर अपने निजी या दीव त्य 
की संकीर्ण परवृत्ति प्र नियन्ण रखना भी अत्यन्त अवश्यक है अन्यथा सवर्ण एवं अवर्ण 
करा भेद जीर ज्यादा वदवेगा तथा पिषठड वर्गो के रोगों का सपपूरणं समाज की १ 
एकीकरण नहीं हो सकेगा। साथ ही अस्पृश्यता निवारण ओर पिठ वर्म के कल्याण का 
मे रगे सभी सगो को पूर्ण ईमानदारी ओर कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देना हीय, शुर सि 
स्वाथों से ऊपर उठना होया, उन लोगो को समज्ञाना होया कि अपन वच्यै की गृन्दगी एटा 
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वारी मां जर अपन वृद्ध माता-पिता का मल-मूत्र धोने ओर्‌ सेवा करने वे लेग को कैते 
अद्रूत माना जा सकता है। इत हेतु सामाजिक शिक्षा एवं प्रचार की अल्यन्त आवश्यकता है। 
(9) विभिन समितिर्यो के सु्नाव पर अमल किया माए--अस्पश्यता की समस्या के 
निएकरण एवं पिष्टडे वर्गा के कल्याण के ठिए्‌ आवश्यक है कि सन्‌ 1965 मेँ नियुक्त 
"अनुसुपित जाति कै आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास ओर ्ुआष्टूत समिति" दारा मार्च 1969 
मँ प्रस्तुत रिपो में दिए गए सुद्खावो के अनुसार निषठपूर्वक प्रयल किया जाए। रिपोर्ट मेँ 
चताया गया है कि विरासती पुरोहिती की प्रथा समाप्त ही, ष्ुआष्टूत का कानून कठोर वनाया 
जाए, अस्पृश्यता वरते वालं को वित्तीय सहायता ओर सरकारी ऋण न दिय जाए! ऋण 
दैते समय अनुसूचित जात्तियो को प्राथमिकता दी जाए, उनके निवास की भूमि पर उनका 
अधिकार हो, वेगारप्रथा को गैर-कानूनी रूप दिया जाए तथा अन्तर्जातीय विवाहो को प्रोत्साहन 
दिया जाए। श्रम के प्रति श्रद्धा ओर समानता के व्यवहार को महत्त प्रदान की जानी चाहिए्‌। 
आजं प्रमुख आवश्यकता यह है कि पिष्ठड़ वर्गो के परम्परागत पेशो कौ स्थायी आधार 
पर संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि ये टोग आर्थिक दृष्टि से उव्रत हौ सके। पर्परागत पेशो 
मँ निपुणता प्राप्त करने हैतु इन लोगों फे ठिषए प्रशिक्षण केन्र खोरे जाने चाहिए। इनं सुविधा 
प्रदान कट्‌ ठघु उ्योग-धन्धो मे ठगाया जाना चाहिए इच्छक व्यक्तियो को विभिन्न शिल्पो की 
शिक्षा दी जानी चाहिए। असपृश्यो की समस्याओं के निराकरण के ठिएु समाजशाघ्वीय 
अनुसन्धानं को प्रोत्साहन दिया जाए एवं उनका विशेप लाभ उठाया जाना चाहिए। 
अप्य जातियों एवं पिष्ठडे वर्गो का भविष्य भारतीय समाज की संरचना के साथ 
जुडा हुआ &। वर्तमान मे भारतीय समाज मे काफी परिवर्तन हौ रहे &। उदाहरण कै सूप 
भ, पर्परालक खण्डात्मक सरना की वहुत-सी विशेपताए समा होती जा एही है। एक 
खण्ड कै लोगों का प्रवैश दूसरे खण्डो मे हो रहा है। जाति ओर समुदाय की सीमाओं के 
परे व्यक्तियों के सम्बन्ध स्थापित हीते जा रहे है। नवीन आर्थिक ओर राजनीतिक व्यवष्याओं 
ने इन उनतर्थयक्तिक सम्बन्धो की स्थापना मे काफी योग दिया है। आज वदती हुई परिस्थितियो 
मे संस्कारालमक मूल्यो (11५21 ५२४०३) का महत्व भी कमजोर पड गया है जिन्होने संरचनामक 
दूरी को वनाए रखने मे निणयिक भूमिका अदा की। वर्तमान में नगरीय कत्र मे अस्पृश्यता 
से सम्बन्धित सिद्धान्त एवं व्यवहार मे अनेक कारणों के सयुक्त प्रभाव के फटस्वूप परिवर्तन 
आए है। जज सामाजिक स्तरीकरण (8०८० 5172016०2109) के परम्दरागत आधार कमजोर 
पड़ है। नगरीय कत्र मेँ विभिन्न जातियो के व्यक्ति कारखानो मे साथ-साथ काम्‌ करने ठगै 
है, एक-दूसरे फे हाथ का प्रानी व खाने-पीने की वत्तु ग्रहण कटने र है, हो्लो, वसौ, 
द्रामो आदिमे साथ-साथ बैठने ओर खाने-पीने ठग ह। शिक्षा के व्यापक प्रसार ने भी ज्पृश्यता 
फो कम करते भँ योग दिया है। अस्पृश्य जातियो व अन्य पिषठडे वर्गो कै मविष्य के सम्बन्ध 
मेँ आत्रे बिताई न लि है, यह सत्य हे कि आधुनिकीकरण की शक्तियां अभी तक प्रमुखतः 
भारतीय समाज कै एक सीमित कषेत् मेँ ही क्रियाशील ई। उनका प्रभावे विशेषतः पशिमी 
शिका प्राप्त मध्यम वर्ग के लोगों पर दिखायी देता है जर वह भी मुल्यतः नगरीय केन्र 
के। पिष वर्ग अभी तक अधिकोशतः ग्रामीण कषे मे ही ेन्धित है जौर उन मर पश्चिमीकरण 
फा प्रभाव उच्य जातियों की तुठना मे कम्‌ पड़ा है अतः यह सम्भव है कि पषडे वर्ग ओर 
विशचेपतः अनुसूचित जनजाततियां तथा अनुसूचित जातां जाने वारे कुछ वर्पो तक अपना 
2: 


ट्र 
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उभिन्र रूप वनाए श्वे उपर्युक्त कथन मेँ सत्यता का काफी अंश | आज शिति क पं 
गयी है कि ये लोग अपे पृथक्‌ अस्ति को वनाए एखन मेँ तवि रेने लगे ह। , 
निच्कर्प के शूप मेँ हम कह सकते है कि सरकार को सामाजिक, शैक्षणिक एव र्वि 

दृ से पि्डे छग या वंचित व दहित छग को शिक्षा प्रत कएने (ायमिक ते उच् पि, 
तकनीकी शिक्षा सहित) हेतु प्रचुर मात्रा मे आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि सवक जो 
शदे कै समान अवसर भिर सके) प्रतिभाशारी एवं नर्न रो को, च दपि 
जाति के क्यो न हो, आर्थिक सहायता दी जानी चादि वर्तमाने देश का तनी पे अरि 
विकास तथा आजीविका सुविधाओं की पर्या मात्रा मँ उपलब्धता ही समस्या का रीष 
प्रतीत हता है। हमा रक्षय जातिवादी समान की रवना नही होकर समतायादी समान की ए 
ह अतः समूर्णं आरक्षण जीति पर इत परिषय सै गम्भीरतपपूर्वक विचार किया नाना चिर 


भ्रश्न 
1, अनुसूचित जातियो की प्रमुख समस्याओं का उल्टेख काते हृए उन्हे हल कप फे खा 
वत्ताईष्‌। 
2, अनुसूचित जातियो की समस्याओं फे समाधान हेतु किए गए प्रयलो का उठे कीमिष्‌। 
3 अस्पृश्यता वया है ? सरकार दार इसफो समाक करने के ठि काम मे रए गए विभि 


वैधानिक प्रयासो के प्रभावो को समङ्गाइए। छन 

4 अनुसूचित जातियों की सामाजिक निर्योग्यताओ का वर्णन कीजिए। उनका भाएतीय सा 
पर क्या प्रभाव पड़ाहै? (अनपे, 199 

5, भारते मेँ अद्पृश्यता पर एक रे ठिषिए। (अनमेर, 199; 
6. अलुलूचित जतियो एवं जनजातियों मे अन्त कीजिए ओर उनकी सम्भ को 
- कीनिए। (भनेर, (८ 

7. असश्चता स आष या समदते है १ भारत ये असपृश्यों की प्रमुख नियोष्यताए कौन 
सीरहै? त (राज, 199 


8 अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजाति्यो के विकास की समस्याजो की विवेद 
कीजिए! (रान. 199: 
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भारते एकं विशा देश है जिसमे अनेक विविधता है। यहां अनेक धर्म, मत, सग््रदाय, 
प्रजाति, जाति एवं जमजाति के लोग निवाप्त करते है। यहां की सम्पूरणं जनसघ्या का लगभग 
8 08 प्रतिशत्त भाग आदिम्‌ जातियों या जनजातिवो दवार निर्मित है। अधिकतर जनजातियां 
पैसे भौगोलिक कत्र मेँ निवास करती है जहां सभ्यता का प्रकाश नही पहुवा है। आज भी 
मनेक ेनजतत्तियां आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हं जवकि दुनिषा के 
अधिकंश देश प्रगति, पथ पर है। गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। यह घछानावदोशी 
ज्य, शण्ड, गोत्र, शरातृदर एवं अर्धा से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जनजातियो 
कौ आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरीजन एवं अनुसूचित जनजाति, आदि नामं 
से पुकार जाता 8। ओं. धुर्ये इनके किए पिष्ठड़ हुए हिन्दू (8वन८धप 11045) शब्द का 
प्रयोग कपत ६ै। 
जनजाति की परिभावा (नपण ग गए) 

जनजाति को परिभाषित क्ते हृए गिडिन एवं गििन ठित है, “स्थानीय आदिम 
समूढो फे किसी भी संग्रह को जोकि एक सामान्य क्षेत्र मे रहता हो, एक सामान्य भाषा 
वरता हो ओर एक सामान्य संकृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते ६॥"१ 
ओं. विर के मतानुसार, “जनजाति एक एसा सरठ प्रकार का सामाजिक समूह है निसकै 
सदस्य एक सामान्य भापा का प्रयोग करते है तथा युद्ध, मदि सामान्य उद्यो कै लिए 
सममिति रूप से कार्य करते ह। 

शं. मनूमदार टिखते 8, “एक जनजाति परिवारो या परिवारो क समूहं का संकठटन 
होता है जिसका एक सामान्य नाम होता हे, जिसके सदस्य एक निशित भू-भाग में रहते 
है, समान भाषा वोन है जर विवा, व्यवसाय या उदचीय के विषय मेँ निश्चित निपेधालक 


------------- कभ 
1 42 तणोल्ल्न्त्‌ ज एत्सृपप्टत्दट [० द्ष्ण्य? रोलः णण्ठपफ्नञ 8 व्छय्ा०त दलह 
(पाण 8१९2168 6 एयपपण्च [व्ण कत 4१०८8 8 त्णवणय तपा 13 च ()96.* 
~जित चप्‌ एवा, (णय 5०८००; ए. 282. 
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नियम का पराठन काते हं ओर पारस्परिक कर्तव्यो की एक रुविकप्ित व्यवप्य के 
मान है/** 

वराये (तय्लाट्ल ग ततातके अनुसार, एक जनजाति परिवारो का एक संकर 
६, जिसका एक नाम होता है, जी एक वोठी यौरती है, एक सामान्य पू-भाग पर्‌ अधिका 
रखती है या अधिका जतताती ६ ओर जौ प्रायः उनर्विवाह ही काती एही । 

बल का कथन है कि “एक जनाति एक सामाजिकं समूह है जो एक विशेष भाया 
वीता है तया एक विशेष संकृति एता है जौ उने दूसरे जनजाति-समूषं से पृथक्‌ की 
है। यह अनिवार्य स्प से राजनीतिक संगठन नहीं ६ प 

चार विनिकः ने जनजाति की परिमाया करते हुए छिखा 8, "एक जनजाति भे फ, 
भाप्रा, सरस्कृततिक समरूपता तथा एक सूत्र मेँ वेधने वाला सामाजिक संगठनं आता टै। यह 
सामाणिक उपतमू्ह, जते गोत्रो या गावो को सम्मरित कर सकता 8।* 

रेत्फपि्िगटन ने जनजाति का भर्थं स्पष्ट कटै हए रिष्ठा है, “हम एकं जनजाि कौ 
व्यक्तियों के एक समूह के शप मँ व्याव्या कर सकत है, जौ कि समाम भाषा बोलता, 
समान भू-भाग मे निवास कता हौ तथा जिसकी संस्कृति मे समखूपता पायी जाती हो। 

उपर्युक्तं परिभााओं ते स्प है कि एक जननाति एक सा सनीय मनिव-पमूह है निकी 
एक सामान्य संकृति, भाया, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय लेता है तया घ हामाचतः 
अन्र्विवाह कै नियमों का पाटन करता । 
९. जनजाति के लक्षण (विशेपताए्‌) (८॥२३९।९71७॥१८९ ० 92) 
\ 
~ (1) साम्य भूभाग (८० गणा) --एक जनजाति एक निश्चितं भू-भाग 
मे ही निवास करती है। इसके परिणासस्वरूप उसका उत भू-भाग से लगाव एवं उसके सद्यो 
मँ दृढ सामुदायिक भावना कां विकास हौ जाता ह। सामान्य पू-भाग भे रहने के कारण ही 
उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विकसित हो जाती ह, किन्तु ञँ, पवर्त जनजाति 
के ष एक निश्चित भू-भाग कौ आवश्यक नहीं मानते! 

2) सामान्य भाषा (0० 1.402०2६९}--एक जनजाति कै लीग अपने विचर 
का आदान-परदाने करने के रए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते ह। भाषा के माध्यम 
से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तान्तरण एक पीटर से दूस पीठी कौ करती 8, फिल्‌ 
सभ्यता कै सं्प्क कै कारण कई जनजातियां दविभापी हये गयी &। 

(3) विस्तृते आकार (818 512९) एक जनजाति मेँ करई परिवारो का संकटन हता 
ै। इमे कई वंश, समूह एवं गोत्र तया भ्रातृदल होते &। यही कारण है कि इसको सदस्य 
संघ्या अन्य क्य समुदायो से अधिक होती है! र 

(4) अन्तरविगाह (870०8)--एक जनजाति के सदस्य अपनी हयी जनजति मै 
विवाह करते है॥ श 
परकरन्मा न ~ ~ 
२ पण 
म , 104 
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(5) एक नाम (^ पिश} प्त्यैक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके 

4 पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति कै नाम कै आधारे पर 
1 

(6 सामान्य संस्कृति ((णणा० (णाणणट)--एक जनजाति कै सभी सदस्यो की 
सामान्य संस्कृति होती है, उनके रीति-रिवाजो, प्रथाओं, लोकचायो, नियमो, कला, धर्म, 
जादू-संगीत, मृत्य, खान-पान, भाषा, रहन-सहन, विचार, विश्वासो, मूल्यो, आदि मेँ समानता 
पायी जत्ती है। 

@) भर्धिक आत्मनिर्भता (त्णागा८ ऽ ०15४0 वधात्छ)--एक जनजाति अपनी 
` सी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर ठैने मे सक्षम होती है। शिकार, फल-फूल 
एकत्रित कलने, पुचारण, कृपि एवं गृह-उ्योग, आदि के दवार अपनी आवश्यकता की 
वस्तुं जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुट ते है, यद्यपि कभी-कभी वह अपने पड़ोसी समाजं 
सेभी विनिमय कते है। 

(8) राजनीतिक संगठन (?०10०य 01712300}--एक जनजाति का अपना निजी 
राजनतिक संगठन हौता है। इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो पर्पराओ 
फो पालन कराने, नियन्रण वनाये रखने एवं नियमों का उल्छंघन करने वालो फे रिषि दण्ड 
की व्यवस्या करता है। कहीं-कहीं मुखिया की सहायता के छिए वयोवृद्ध रोगों की एक परिपद्‌ 
(८णणाधा ण 10८ लवल्ड) भी पायी जाती है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन की 
जनजाति के टिए्‌ आवश्यक नहीं माना । 

(9) सामान्य निवेष ((णापा० {88०05} एक जनजाति खान-पान, विवाह, परिवार, 
व्यवसाय, धर्म, आदि से सम्बन्धित समान निषेधौ का पाठन कती है। 

अनुसूचित जनजातियों कौ समस्याएं ^~¬4८-- 
(एरछण.षएानऽ 0 ऽ८ाषणण.ह गाराएएऽ) 

म भारतीय संविधान मै अनुसूचित जनजातियों की संख्या 212 बतायी गयी है। 1941 
मे अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग ढाई करोड़ थी। 1951 मे इनकी जनर्तव्या 
तगृभग 1 करोड़ 91 लाख रह गवी। इस कमी का कारण भारत का विभाजन है जिसकै 
परिणामस्वसूप कुछ जनजातीय क्षेत्र पाकिस्तान भे चके गये] 1961 मे जनजातियों की 
जनसंख्या 2 करोड 99 लख थी जो 1971 मेँ 4,11,47,922 हो गयी। 1981 की जनगणना 
के अनुसार भारत मेँ ननजातीय जनसंख्या 5,16,28,658 धी जवकि 1991 मे यह वकर 
6,7758,380 हो गयी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विभितर प्रान्तो मेँ असमानता धायी 
जाती है] मध्यप्रदेश मं इनकी जनसंख्या सभी प्रान्तों से अधिक है उसके वाद उसा, विकार, 
गुजरते, राजस्थान, महाराष्ट, पश्चिमी वंगा, आन्पर प्रदेश तथा असम राज्य आते है। उत्तर 
रदश, केरल एवं तमिरनाड मे इनकी संख्या कम है। देश कै ऽ राज्यो--मिजोरम, नगारैण्ड, 
मेषाठ्य, अरुणाचर एवं त्रिपुरा की छु जनसंख्या का 75 से 95 प्रतिशत तक भाग 
अनुसूचित जनजातिर्यो का ६ै। 

यर्तमान में सम्पूर्ण जनजातीय भातत संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इस संक्रमण 
के दौरान जनजातियों ये अनेक समस्याएं उतपन्न ्ो गयी &। उन समस्याओं की प्रकृति ओर 
कोष्ण जरुग-अल्ग जनजातियों मे भिन्नभित्र ई। कुछ जनजातियों मे जनसंघ्या की बृद्धि 
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हो रही है जपे भीरु जौ मोड में तो कुठ अन्य जनजातिर्ो मेँ चैसे येडा एवं कपप 
जनसंख्या घर रही है! कई जनजतिर्या नग संसृति कै सम्पक मे आयी अ निर 
फरुस्वसप उनकी मूढ संसृति ये कई परिवर्तन हुए है! उनमे दिशहीनता एवं सृतिं 
छिदम-भिननता पैदा हई है ओर मानसिक अघन्तोप वदरा है) रिरि काठ म जनजातीय ठैमे 
का सम्रक ईसाई मिशनपियों ओर शज्य कर्मचारियों के साथ हुञा। परिणमस्वसय ठ कठ 
उम तो प्राप्त हए किन्तु इनसे उनके जीवन मै विघटन भी प्रारन्म हौ गया। जननापिपो 
निवास क्षेत्री मे सूदखोर, व्यापारी ओर ठैकेदार लोग पुय गष, वहां पर उम्होने जनजर्तय 
रोगौ का खुद आर्थिक शोण किया ओर कम मजदूर पर उने सधि श्रम सेन ठौ। 
सूदखोर ने इन रोगो की जमीनें कम दामों मे खरीद ठी जर इन वाय होकर कृषि मजदू 
के सय मँ काम करना पडा! कभी-कभी इनसे वैगार भ ठी जने र्गी) ठेकेदारे एवं व्यपधिये 
नै जनजातीय लियो के साय अवैध सषवन्ध भी स्थापित किए जिसके परिणामप्वलप जनक 
जनजातीय रोग गुप रोगो से पीडति हए इस समपर्कं के फहस्वसूप जनजतियो मे वैश्यवृति 
पन्ी। ईसाई मिशनरियों ग जनजातीय कत्र मे ईसाई धर्म का प्रचार कर जदिवषियो को 
अपने पस समुदायो से अरग कर दिवा। इसपते आदिवासियो मे धार्मिक ओर्‌ एामग्कि 
एकता का संकट पदा हे गया, सोस्कृतिक ओर राजनीतिक समस्याएं खड़ी हुई, उनमे पृथ 
की भावना पनपी जीर वै पृथक राज्य की मोग कर्ने रगे! नागाओं की समस्या इका ज्वर 
उदाहरण 8! नवीन सांृतिक सम्पर्क के कारण आदिवासियो मे हीनता की भावना परनषी 
„ ओर वै अपनी मौखिक परम्पएओं को त्यागकर अनुकरण दवारा नवीन संृतिक तरलो को 
अपनाने र| आज वे वाजा अर्थव्यवस्था से जुडे हए है। शिक्षा के षेव े वे फल, भ्विपिक, 
वैज्ञानिक एवं ओच्योगिक शिक्ष ग्रहण कर्मे रुगे ह। 
जनजातियों की प्रमुख समस्याएं कीन-कौनसी ६, इसका पता लगाने हेतु संविधान 
निमिं, सरकार, शिक्षण संस्थाओं एवं वुदधिजीवियो चे प्रयास किए है। संविधान-निमति 
पिष वरग, जातियो एवं जनजातियों को उनके उत्थान फ ठिए विशय सुविधाएं एवंपुरा 
प्रदान कना चाहते ये। संविधान निम्र सभा का विचार था कि जनजाततियो का सदिषौ 
भूस्यामिवो, राजा-महाराजाओ, स्कार एवं जनजातीय लोगों द्वापर शोपण हुआ दै भप 
नटं अनेक सामागिक-आर्थिक अयिकास से वचितत रखा गया ह 1 संविधान मे अनेक धापरं, 
उपधाग्रएं एवं अनुच्छेद जोड गए जो जनजातियो को सुक, संरक्षण एवं सुषिधा प्रदान 
कसते है) मारत सरकार न भी जनजातियों की समस्या कौ सुख्चने हेतु समय-समय पर 
विशेप प्रयल किप है। आदिम जाति आयुक्त प्रतिवर्ष जनजातियों से सम्बन्धि अपना 
क है जिसमे जनजातियों की स्थिति, समस्याओं एवं समाधाने आदि का उक्ते 
तो है! 
जनजातिर्यो के नामो को संविधान की सुची में सम्मते फिया गया ६ ओर षी 
आघार पर उन्हे अनुसूचित जनजाति के भाम ते सम्योयित किया जाता है। विभिन्र शिक्षण 
संस्थाओं ने भी समय-समय पर गधयो आदि का आयोजन क्‌ जनजातिर्यो कौ समल्यार्ओं 
को त्रात कएने फा प्रयतत किया है। देष गोष का आयोजन मई 1972 कै इष्यत इन्ीदपूट 
ओज पृं स्य, दिपटा तथा भारतीय सामानि अनुप्न्यान पिद, नवीं दि्छी मै मिल्क 
रिल्वीरमक्रिया धा! इत मोष यं जमनातियो फी पिमित सवस्या फो इस प्रकारे ताया गपाः 
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; (1) जनजातियों द्वारा देश की राजनीतिक क्रियाओं मेँ भाग ठेने कै कारण उन्न 
 समघ्याएं जैसे नयी एजनीतिक संस्कृति का उदय ओर इसके संगठनासक तथा विघटनास्मक 
पक्ष, जनजातियों मे पृधकता की भावना का उदय एव देश मे उशन्ति मे वृदधि। 

(2) जनजातियो द्वारा देश की आर्थिक प्रक्रियाओो मेँ भाग ठेने से उसत्त समस्याएं जैसे 

; जनजाति अर्थव्यवस्था पर वाजार-अर्थव्यवस्था का प्रभाव, भूमि की समस्याएं, ओद्योमीकरण 
; की समस्याएं, नवीन आर्थिक अवसरो से उतपत्र समस्याएं एवं नवीन तथा अपरम्परागत 
` व्यवसायो घै उप्र समस्याप्‌। 

(4) जनजातियों दारा देश की सांस्कृतिक प्रक्रियाओं मे भाग हने से उन्न समस्याएं 

भते समानिक-सांसकृतिक अस्तित्व का अभाव, अन्य वर्गो कै साथ समानता, जनजाति समू 
मे नवीन स्वहूपों का उदय, प्रकर एवं अप्रफट तनाव तथा संघर्ष। 

इण्डियन इन्स्टीरयूट ओफ एढवांस्ड स्टडी, शिमला ने भारतीय जनजातियों की स्थिति 
1 गोष्ठी में भारतीय जमनातियो की प्रमुख सात समस्याएं वतायी ओ इष प्रकार्‌ 

(1) भारत की अधिकांश जनजातियां पहाड़ी एवं वन प्रदेशो मे निवास करती है कई 
जनजतियां देश के समावर्त केन मे रहती है। जनजातियों का पृथक निवास होने कै कारण 
इनकी भाषा, अर्थव्यवस्था, संकृति, जीवन पद्धति एवं राजनीतिक व्यवस्था एक-दूसरे सै भित्र 
है। अतः इन विभिन्न समूहो की समस्याओ का विवैचन एक कठिन कार्य है। 

(2) सीमावर्तीं क्षेत्रो ओर विशेषकर उत्तरपूर्वा पहाड़ी क्रो की जनजातियों ने 
राजनीतिक चेतना के कारण स्वायत्त शासन की मांग की हि जो कि रा कै लिए एक विकट 
समस्या वन गवी है। 

४ (3) संविधान मे जनजातियों के विकास .एवं संरक्षण की वात कही गयी ह। संविधान 
मे उर सेठ-साहूका्ो एवं भूस्वामिवौं फे शोषण एवं वेगार से मुक्ति दिजाने का प्रावधान ह। 
यह समस्या श्रम से सम्बन्धित है। चकि अधिकांश जनसंख्या वन प्रदेशो मे निवास करती है 
ओर जीवन-यापन फे रए वनँ से प्राप्त सामग्री पर निर्भर है, अतः सरकार को जपनी 
वन-नीति पर पुनः विचार करना होगा। 

4) विभिन्न कषतर मेँ नवीन उद्योगों, बांध नर्मणि एवं कारखानों की स्थापना कै कारण 
उन कषत्रं से जनजातियों कौ हटाना होगा। अतः एक समस्या उनके विस्थापन (10512०५. 
पर्स जर्‌ पुनर्बत्न (रिकागणाप भाण) की हे} 

5) जमजात्तियां नवीन अर्थव्यवस्था के सम्पर्क मे आयी है ओर उनमे से ही करई नए 
उधमकर्तो (छण छालण) वने है जीर वै ही अव अपने रोगो ते वेगार ठे रहे एवं उनका 
शोपण कर्‌ रटे है। 

(6) संविधान मेँ जनजातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के ठिए उनका नाम 
अनुसूची मे ठिखा गया है! करई जनजातियो के नाम्‌ आज भी राजनीतिक कारणो से अनुसूची 
| जुड़ पाए है। अतः जनजातियों कौ अनुसूची मे सम्मिकित करने की समस्या भी वनौ 

1 


7) विभिन्न जनजातियों को राष्रीय मुख्य धार से जोड़ने एवं उनके एकीकरण करने 
भी एक विकट समस्या ह। इसके छिए यह आवश्यक है कि उन संचार एवं यातायात 
के साधनो से परस्पर जोडा जाए। इम साधनो को जुटाना भी एक वहुत्त वी समस्या है। 


<< _ पाण्टव सातरानक रम्य _ _------ 


र. घुरि" न भारतीय जनजाति्यो की समस्याओं को प्रमुख तीन गे पे वय | 

(1) उन जनजातियों की समस्याएं जो हिन्दू समान मे प्रतिषि स्यान प्रात कः दुः 
& ओर एकीकरण की ठ्डाई सफरतापूर्वक रुड्‌ चुकी ह जै राजर्गोड अदि। 

(2) उन जनजातियों फी समस्याएं जिनका हिदुओं से सम्प हुआ है जगनि 
आंशिक रूप सै हिन्दृकरण हआ है। 

(3) उन जनजातियो की समस्याएं जो पहाड़ क्षेत्र मे मिवाम् करती ह एव निरी 
परिवर्तन के प्रति विरोध प्रकट किया है। । 

शषषय देल्ाई जनजातियों की समस्याओं कौ किसानो, कृपि मजदूर, कग ४ 
श्रमिक कै समान ही मानते ६। इनक्ष अधिकांश समस्या शोपण से सम्वन्ित ६।व र 
मूल समस्याएं आर्थिक व राजनीतिक मानते हं। ्. इवे जनजाति 0 ॥ 
भारत की समसयाओ रे भित्र मानते है। मनूमदार एवं मदानः जनजातिर्यो की समया 
समपरक एवं अल्गाव फ कारण जनित भानत ह। वे समस्याएं दो प्रकार की हक म 
समस्याएं ह जौ जनजापीय लोगो एवं देश कै सम्पूर्ण ग्रामीण लोगो मँ समान ह्न 
सामाजिक-आर्थिक समस्याएं जो नयी भू-राजस्व नीतियों एव भू-अयिकारव्यव्याके प्रम 
परतियन्धक वन नीति, सम्पूर्ण देश पर समान स्प से लागू दीवानी एवं फौज का 
उटत्र हई ६। भैर-जनजातियो से स्प्क के कारण उलपन्न समस्याएं ससे कर्ण, भूमि हान ई 
जमीदारं एवं सरकापै अधिकारियों दारा शोषण, आदि भी इसी कौटि की समघ्याए 
८) कुछ रूसी समस्याएं है जो जनजातीय लोगों तक ही सीपित ह ज्यु इनकी विर 
समस्याएं ह अघे स्थाना्तरति कृपि, भूषय एवं भूशोषण के कारण उतर भुमौ एव ऊप र 
परपरागत आर्थिक क्रियाओं का परित्याग आदि। अ हम यहं जनमि की समय 
उस्रेव करेगे : ^} -------- 

(1) दुर्गम निवासत स्यान--एक रामस्या (एाभुगप्ण्वणायण प 
एजछाल)--तगभग सभी जनजातियां पहाडी भागौ, जंगल, ददल भूमि ओैर परसय 
मै निवासन करती ह जहो सडको का अभाव है जर वर्तमान यातायात एवं संवार स्न 
अभी वहां उपलब्ध नही हो पाए ई। इसका परिणाम यह हआ ह कि उने स्प ५ 
एक कणिन कार्य हो गया है। यही कारण ह कि वैज्ञानिक आविष्कारो के मधुर फर ४ 
अभी अपरिचित ही ह ओर उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्वन्धी एवं 
समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया ६1 वे अन्य संस्कृतियों से भी अपरिवित है। श 
उनका अपमा विशिष्ट जीवन-दृष्टिकोण (५५९४ ० {.;©) है जिसमें व्यापकता का ऊर्व 
दुर्गम निवासन कै कारण संचार की समस्या पैदा हुई है। सड़क, डाकघ्वाना, तारयर, टेहीौन, 
समाघार-प्र, रेडियो ओर सिनेमा की सुविधाएं इन धेत मे नहीं परुच पायी ई, अ 
आघुनिकीकरण नही हो पाया § ओर इनके देश के साय एकता के सूत्र मँ वंध पानि मे वाघा 
उपस्थित हुई है। 

@) सोृतिक सम्पर्क की समस्या (० ०१ (ण (णा०तो-भीगोटिकि 
दृष्टि से आदिवासियो का निवास-स्थान दुर्गम हीने के परिणामस्वसप उनका आधुनिकं 
सै सम्प नहीं हो पाया ओर वे वर्तमान प्रगति की दी मे वहुत पिणडै-खए है। दूषी जीए 
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कुठ आदिवासी संस्कृतियो का वाह्य संस्कृतियों से सम्पर्क बहुत हुभा। इस अत्यधिक सम्पर्क 
; ने भी करई समस्याएं खड़ी कर दी है। आदिवासियो में सरस्कृतिक सम्पर्कं की समस्याओं को 


उन्न करने मे कई कारको का योग रहा है! नवीन संस्फृतियो के सम्पर्क ने भोले आदिवासियों 
को अपनी ओर आकर्पिति किया। किन्तु आदिम एवं नवीन सस्कृतियों के वीच इतना अन्तर 
है कि वे नवीन से अनुकूलन नहीं कर पाए। 
वाह्य स्वार्थी समूह जैसे व्यापारी, ठेकेदार एवं सूदखोरो ने जनजातीय लोगो मेँ वसकर 
इनके वीच नवीन पारिवारिक तनावौं, आर्थिक समस्याओं ओर शारीरिक रोगो को जन्म दिया 
है। नवीन प्रशासन ने उनका सम्पर्क पुठिसि अधिकारियो, प्रशासन एवं वन अधिकारिर्यो आदि 
से कण्वा, जिन्होने आदिवासियो को सहानुभूति से देखने की अपेक्षा हीन-भावना से दैषा। 
वर्तमान मेँ करई नए उद्योग-धन्धो, खानों एवं चायवागानों का कार्य उन स्थानों पर होने ठ्गा 
है जहां आदिवासी लोग निवास करते थे] इसके फरस्वरूप वै नवीन ओद्यीगिक एव नगरीय 
संसृति के सम्पर्कं मे आए, किन्तु इस नवीनता से अनुकूढन करने मे वे असमर्थ रहे, 
परिणामस्वलप नवीन सांस्कृतिक समस्याओं ने जन्म छ्या। ईसाई मिशनरियों ने सेवा के नाम 
पर अपने धर्म प्रचार का कार्य किया ओर आदिवासियो के अज्ञान ओर अशिक्षाकाराभ 
उढाया। ईसाई मिशनरियो कै प्रभाव कै कारण अनेक आदिवासियो ने अपनी संस्कृति की 
त्यागकेर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया वे अग्रज पोशाक, मादक वस्तु, प्रसाधन के नवीन 
साधनो जैस पाउडर, छिपिष्टिक, इत्र, ते आदि का प्रयोग कटने रगे एवं अपने रीति-रिवाजो, 
प्रयाओ, युवागृहों को त्यागने लगे जौर उनकी प्राचीन र्ति-कला का हास होने ल्गा। 
हिन्दुओं फे सम्पर्क के कारण जनजात्ीय रोगो मे वाल-विवाह की प्रथा पनपी एवं भाषा 
की समस्या भ जन्म शिया इस प्रकार आदिवासियों के बाह्य सास्कृतिक समूहो से सम्पर्क कै 
कारण अनेक समस्याएं पनर्पीं जैते भूमि व्यवस्था की समस्या, जंगठ की समस्या, आर्थिक 
शोषण एवं ऋणगरस्तता, ओद्योगिक श्रमिक की समस्या, वैश्यावृतति एवं गुप्त रोग, भाषा 
समस्या, जनजातीय ठकिति-कला कां हास, खान-पान एवं पहनावे की समस्या ओर शिक्षा 
एवं धर्म की समस्या, आदि-आदि। १ 
(3) आर्थिक समस्याएं (80००)'० एणालाऽ)--वर्तमान सांस्कृतिक सम्पर्क एवं 
मवीने सरएकाी नीति के कारण जनजात्तीय लोगो को आर्थिक समस्याओं का सामना करना 
पड़ रहा ह। भूमि सम्बन्धी सरकार की नयी नीति क कारण जगलो को काटना मना कर दिया 
गया, अनेकं क्त्र मेँ शिकार करने व शराव वनाने पर भी नियच्रण ठगा दिया गया, निके 
कारण आदिवासियों को जीवन-यापन के परम्परागत तरीकों के स्थान पर नवीन तरीके जपनानै 
पड़। उन्हे जंगल से ठकड़ काटने, स्थानान्तरित खेती कएने एवं अन्य वत्तुजी को प्रात कदने 
की मनाही कट दी गयी। ये वाध्य होकर अपने मूक निवास को ल्यागकर चायवागानो, खानो 
ओर फैविद्रयो मे कार्य करने कै किए चरे गए। अव वे भूमिटीन कृषपि श्रमिक एवं ओीयोगिक 
श्रमिकों के रूप मेँ कार्य कएने रगे। इन रीरगो की मजबूरी का राभ उलकर ठेकेदार एवं 
उद्योगपति इनसे कम मजदूर पर अधिक काम ठेने ठगे। इन रोग के निवास ओर कार्य 
कलने कौ दशाएुं भी सोचनीय हं! इस प्रकार से इनका आर्थिक शोषण किया गया है। वे 
ऋणग्रस्त हो मए ओर अपनी कपि भूमि साहूकारो के हाथो या तो वैच दी या गिरवी र 
दी है। गो जनजाततियां कृपि ये ठगी. है उनमें से कुछ स्यानान्तरित कृषि करती ई! इसका 
परिणाम यह होता है कि भूमि कटाव वढ जाता ह, जंगलो मेँ कीमती छ्कड़ी जल जाती है 


224. ___ _  धपा्तीय अ्पणिर अ्रपग्यापं __ __ --- 
ओर उपम भी कम होती ४1 जनजातियो फी आविर समश्य एषि समतया तैस ॥ 
जनजाति आयुक्त मे अपने प्रतिवेदम्‌ मे फा ६ फि जनेमाति जनेसंप्या फा 682 श्त 
भाग फिसामे ह ओर 197 प्रतिशत ठम कृषि भे मजदूी करते ह जिन पदी क 
रहने के कारण कृषि योग्य भूमि का इनके पारा उभाव 1 यी नही, इनके पार रप 
वीज. आजार एव पू्मी का भी अभाव ४, अतः कृषि नाभप्रद मरी ै। राजस्यान १ (4 
प्रपा तथा उडीसा मे गोरी प्रया कानूनन समाप्त होने पर भी व्यवहार मँ प्रचित ट।फष्यः 
लोगो को येगार करे कौ वाध्य क्ती ६ै। 

(4) सामाजिक समस्याएं (5००91 पिण्णलणर) नगरीय ओर्‌ रम्य समानी के स्थ 
कै कारण आदिवाकषियो मेँ करई सामाजिक रम्यां मे भी ज्‌ लिया! है। पठे इन ध 
मे विवाह युवा अवस्था भे ही हेता था फिन्तु जव वाल-पिवाह होने रगै ६ जौ दिनु् 
समप का परिणाम £ मुद्रा अर्थव्ययस्था के प्रवेश के कारण अव इनमे कनया-मूल्य भीमम 
जाने रगा ै। सम्य समाज कै लोग जनजाति मे प्रहित युवा को हीन इटि पे 
६। युवा-गृह आदिवाियो मे ममोरजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितं की पूर्विका साका 
एवं विषा के के थै। फिनतु अव ये समाप्त हो रे ह गिरके फठस्वल्प करई निमा 
्रभाव पड़ ६। जनजातियों की निर्धनता का लाम उटाकर देकेदार, साकार, धयपारी ए 
कर्मचारी यदाकदा ्रनकी धियो के साय अनुचित यौन सपव स्यापित क छ ई 
यैश्यावृत्ति तथा पूर्व-विवाह यौन सम्बन्ध की समस्याएं पनपी ईह। › अधिं 

(5) स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं (?८०४101115 ?९1०।९॥ 10 1 
जनजातियां धने जंगलो, पषटड़ी भागों एवं तराई क्रो मे निवास कती ई। इन्‌ भागो 
अनेक वीमारियां पायी जाती ह। गीरे एवं गनद कपडे पठने रहने फे कारण इतं रय 
रोग हो जाते ई। इन लोगो म मठेरिया, पीलिया, चेचक, रोह, अपद एवं ताग कौ वीम 
भरी पायी जाती है। वीमाप्यो के इलाज फ किए चिकिल्सा्यों का अभाव है, ईेक्ट एव 
आधुनिक दवाओं की सुबरिधाए्‌ नही ह। ये रोग जंगली जडी-वूटियो, आङ्र्मूक एव जद 
का भ्योग करत | अधिकांश आदिवासी स्वास्थ्य के नियमो से अपरियित ह। उद पौ 
भोजन भी उपरुव्ध नही हो पाता। वै छोग मूहुभ, चावल, ताड्-गुड आदि की शरव ् 
प्रयोग काते रहे ६। वै अव अरजी शराव का प्रयोग करने लगै ह। सनतुिति आहा ए 
विटामिनयुक्त भोजन छै अभाव मेँ भी इन रोगो का स्वास्थ्य दिनो-दिन गिरता (वि गहा £ 
परिणामस्वरूप इनकी कार्थकुशङता एवं क्षमता मे कमी आयी है। कई | 
श काफी घट रही है। अण्डमान एवं निकोवार्‌ की जनजातियों की जनक्ष्या चले 
का सवस बड़ा कारण इनमे व्याप्त वीमारी है। 

(6) शिक्षा सम्बन्धी समस्याप्‌ (णद एल गतत ० ८५५०२५०) --जनजतियौ 
मेँ शिक्षा का सभाव हि ओर वै अज्ञानता कै अन्धकार मेँ पठ रही है। अशिक्ञा के का वै 
अनेक अन्धविश्वास, कुरीतियों एवं कुसंस्कारो से पिरी हुई है। आदिवासी लग वर्तमान 
शिक्षा कै प्रति उदासीन ह क्योकि यह शिक्षा उनके लिए अनुयादक है। जी ठीग 
शिक्षा ग्रहण कर ठेते ह, वे अपनी जनजातीय संकृति से दूर हो जते ह ओर सपनी मूर 
संस्कृति को धृणा की दृष्टि ते देते हं। आज की शिका जीवनःनिर्वाह का निश्चित साधन्‌ 
प्रदान नही करती। अतः शिकत व्यक्तियों फो वेकारी का सामना कएना पड़ता ६। 
मिशनरिथों ने जनजातियों मेँ शिक्षा प्रसार का कार्यं किया है किन्तु इसक पीठे उनका उदर 
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गई धर्म का प्रचार करना ओर आदिवासिरयों का धर्म परिवर्तन करना रहा है। अधिकांश 
दिवासी प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाते है, वे उच्च प्राविधिक एवं विज्ञान की शिक्षा 
अधिक रुचि नही रघते। 
(2) राजनीतिक चेतना की समस्या (णन ग एणपाल्ग ८५४९17६) --स्वतर ता 
` वाद संविधान के दाग देश के सभी नागरिको को प्रजातान्नरिकं अधिकार प्रदान कर उन्हे 
सन में हि्सैदार वना दिया गया है। आज पंचायत सै ठेकर संसद तक के प्रतिनिधि आम 
मता दवस चुने जाते है। प्रजातन्त्र मे राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। जनजातियों 
ो परम्पागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ठंग की थी जिसे अधिकांशतः वंशाुगत मुखिया 
प्रशासन सम्बन्धी कार्य करते थे। उनकी सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था मे प्रदत्त अधिकारो एवं 
तिदारी का विशेष महत्व था। किन्तु आज वै नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचित हुए है! 
ह भी मताधिकार प्रात ह। वे अपनी सामानिक-आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग है। वै 
पने राजनीतिक अधिकारो का प्रयोग अपनी समस्याओं के समाधान के सन्दर्भ मे कएने ले 
। मध्य प्रदेश, आप्र, असम, विहार, पश्चिमी वंयार एवं तमिलनाडु में इनकी राजनीतिक 
गर्कता के कटु परिणाम निकठे है। प्रशासक, भूस्वामियो एवं अजनजाति ठीगों सै उनके 
पदश्च तनावयूरणं हुए है! कट स्थानो पर राजनीतिक तनाव एवं विद्रोह पनपा है। उन्होने 
गयत रज्य की मांग की है। आज वै इस वात को समञ्ञते है कि उनकी अल्प स्या की 
जवृरी का लाभ अजनजातीय समूहय मे उठाया ह ओर उनका शोषण किया है। शोषण के 
ति उने तीव्र आक्रोश है जो यदाकदा भड्कता रहता है। 
ˆ (8) सवके कमजोर कड़ी का पता ठगाना (0 10५ ०५ ॥1८ ८३८८९ 
190-अनुसूचित जातियो के आयुक्त ने जनजातियों की एक समस्या सवसे कमजोर कड़ी 
† पता एगाना वताया ह। देश की अनुसूचित जनजातियां गरीवी से रस्त है किन्तु फुछ 
नजातिया पे है जो अपक्षतया अधिक गरीव ह। इसी प्रकार से जनजातियां पेकषित रही 
किन्तु कु जनजातियां सवसे अधिक उपैकित रही ह! अतः सवसे वड़ी समस्या यह ह 
1१ सवते अधिक गरीव एव उपेक्षितं जनजाति का पता ठयाया जाए जौ कि जनजातियों 
फी सवे कमजोर कड़ी है। इस कमजोर कड़ी के विकास एवं उन्नति फे छिए विशेष कार्यक्रम 
वनाकए उप्तकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। जनजाति आयुक्त ने विभिन्न 
श्यो मे एसी कमजोर कड़ी का पता रुयाया ६। गुजरात मे चारण, दुवा, नई कड़ा ओर 
वरी जनजाति; मध्य प्रदेश मे वैगा, गोड, मारिया, भूमिया, कमार तथा मवासी जनजातिया; 
उततर प्रदेश मे भोटिया, जनिसारी ओर थार; राजस्थान मेँ भीर, डामोर ओर सहरिया 
की समस्या अन्य जनजातिर्यो की तुलना में अधिक गम्भीर है। 
(9) एकीकरण खो समस्या (ण्ण ग ्हप्पाण)--भारतीय जनजातियों भे 
नि , समाज व्यवस्था, संस्कृति, धर्म एवं राजनीतिक व्यवस्था के साधार पर अनेक 
पायी जाती है। वे देश के अन्य ठगो से पृथक्‌ ईं। आज आवश्यकता इस वात की 
कि देश मे जनजातियों की विशि समस्याओं से उने मुक्ति दिलाने के छिषए सभी देशवा्ियों 
इग सामूहिक प्रयास किएु जापुं। जनजातियां अपने को अन्य लोगों से पृथक्‌ न समञ्चकर्‌ 
देशफी मुख्य जीवन धारा से जोड तभी हम गरीवी, शोषण, अज्ञानता, अश्चिक्षा, दीमारी, 
वेकारी ओर खराव स्वास्थ्य छी समस्याओं से निपट सर्केगे। इन समस्याओं से निपटने के 
लििविभन्न जन-समूषहय का सहयोग एवं राय जीवन की मुख्य धारा मेँ दहना तया एकीकरण 


226. _ धार्तीय सामामिक गम्या ___ धारतीय सापाजिक 


आवश्यक {1 :से निए सलंप्यर समू फो देण एी आर्धिट-रान्ीततिर्‌ अर्थयदन्दर 
भागीदाद यनःवा घ्ेगा ओद पिकामे योजनाओं पे उम्दै शोय ठका चना होगा इग प्रण 
जनमाततियो २ । एकीकरण भी दुत यी सम्या 

(10) सोर न्त जमति री समस्यां (कषणालार त वरिणाप्ल बतष्मे--रन 
पूर्ती सरमप्रन्तो म निवास कर्मे वा जनजातियों फी समस्यापु देण के पिपत भर्यार 
रम्याओं से कु भद्र £! देव फे उत्पू प्रातो फे नजदीक घीन, दर्मा एवं कंदे 
ह। चीन ये हमरि सयन्ध पिठरे कु वर्पो मे मधुर नही र ह केयतदैश, ने पडे ५ 
पाफिस्तान कै नाम सै जाना जाता धा, भारत फा कटु शयु रय है! चीन एवं पकिनिन द 
सीमा प्रान्तो फी जनजातिपो पे विद्र फी भरना फो भडकाया ४, उने अघ्रा द 
स्यत दी ह एवं विद्रोह नागा एय अन्य जनजातियों के नेताओं फे भूमिगतं हेने कटिः | 
अपने वर्ह शरण दी £ शिक्षा एव एजनीतिक जागृत के कारण इ हेर की जनिं 
चे स्वायत्त राज्य की मांग फी हि| इरके छिषएु उन्टेने आ्दोहन एवं संप किए ह 
आज सवस वदी समस्या सीमायर्ती षेत्ो ये निवात फटने वाठी जजातियों की स्वायतत 
की्मागसे निपटनाहै 

स्प है फि भारतीय आदिवासी विधिर सामाजिक, आर्थिक, शारिकि एषं साकृतिः 
समस्याओं से षीड़ित ह प्रजातन्र फी सफठता उतरी मव है जव वहुसंघ्यको के सावसा 
उत्पपेष्यकों फी समस्याओं का निराकरण भी फिया जाए) रषी प्रमति मेँ जय त्क हन 
व कौ साय ठेकट नहीं चके तव तक हमारी गीय प्रति की योजनाएं अपूप ह 
शृहेमी। 

© 4 जनजातियों की समस्यां का उपचार 

(णगएा०ष 70 7४५१. १०95) 

जनभमातियों फी समस्याओं कौ हठ कटने के रिष युदधिनीवियो, स्वव॑ेवी संयम 
एवं भारते सरकार द्वारा समय-पमय प प्रयल किए गए ह] हम उनका उल्लेख यहां क! 
(1) बुद्धिजीविर्यी के सूद्याय (ऽपष्लसपणाऽ त लाल्तपजड) | 

जनजात्तियो की समस्याओं को हठ काले फे रिपु <. धुरे, देरियर पएत्विन, #“ 
मयूमदार, शरतचन्र रय एवं हन आदि प्रमु समाज वैज्ञानिकों दवारा कई सुसावे दिए गर 
जे पुनरुद्धार, पृथक्करण एवं सालीकरण से सम्दन्धित ह हमे यहाँ इन तीनों ही र्व 
का उल्लेख करेगे : तं 

(आ) पुनरा (रनभ्म)--कुछ बुद्धिजीवियो की मान्यता है कि जनजातियौ क 
आधुनिक सभ्यता से सम्पक होन से उनमे अनेक समस्थाए उलन्न हो गवी ईै, परिणाम्‌ववश्प 
आज वै उपरवा एवं कथं से पिगी ई ह। भारत कौ विभितर जनजातियों के सम्बध भे किर 
गए अध्ययन इत दात की पुटि काते है! एत.ती. रे ने छोरा जागपुर फे ओरंव 
की गिरती हई सामाजिक एवं भौतिक दशा का सले किया है! वेरिवर एल्विन मै ५ 
एवे गोड लेग की आधुनिक सभ्यता के सम्पर्क से उसत्र सम्याजओो का इच्छे किया 
उनका मतं है कि बैगा लोग के विकास फे कार्यक्रम उतावेपन मँ छागू कले के कर 
उनका जीवन कषमय हो गया है। गोड जनजाति का सभ्यता के सम्पर्क के कारण 
जीघन्‌ गट छो गहय है तथा वाठ-विवाह का उने प्रचन हज है! परिवर्तन के कारण € 
जनजाति की भूमि साहूकाो के हाथों मँ चटी गयी ह, उनकी वनो पर निर्भरता समा 
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हई है, फरुस्वल्प वै गरीवी फे जार मेँ फंस गए है। जनजातियो की समस्याओं के एल्विन 
गै कुछ कारण इस प्रकार वताए है-भूमि की हानि, चनो की स्वते्रता पर रोक, शिकार 
फे दयौर का ठ्ेप होना, गरीवी, जनजाति उद्योगों का पतन, नवीन कानून सै उसत्न 
समस्याएं, मानसिक एवं मैतिक थकान, शराव पर पावन्दी, बाह्य धर्मो एवं सुधार आन्दोलनों 
का प्रमाव। 

जनजातियों की समस्याओं को हल करम के किए रोय तथा एत्विन इनके पुनरुत्थान 
का ङ्व दैते है। एल्विन जनजात्रीय समस्याओ के समाधान के रि राटी उपवन (११०७० 
ए) की स्थापना का सुञ्चाव देते है। उनका मत है कि एक एसा क्षेत्र वनाया जाए जदं 
भस्-पाप्न की जनजातिर्यो को वसया जाए। इस क्षेत्र मे अन्य ठोगों के प्रवेश पर निपेध 
छू किवा जाए तथा इस पर जनजाति आयुक्त का सीधा नियच्रण हो। इस उपवन मेँ जहां 
तेक सम्भव हौ जनजातियों की संस्कृति एवं विशिष्ट विशेपताओं को वनाए रने का प्रयास 
किवा जाए। जनजाति कै लोगो को इस क्षेत्र सै वाहर जाने की भी कम से कम स्वीकृति दी 
भाए। एत्विन जनजातियों की सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन के पक्ष मे नहीं हं क्योकि 
इसके कारण उह कई हानियां उगनी पड़ी है। इस प्रकार एल्विन रष्टय संरक्षित क्षेत्र के 
दपर जनजातियो के पुनरुत्थान की वकाठत काते ह। एत्विन फी इस नीति की घुरिये एवं 
नय पिद्ानं ग कटु आलोचना की। एल्विन ने आगे चलकर अपनी नीति मेँ परिवर्तन किया 
भौर वे एकीकरण एवं आत्मसात की नीति के पक्षधर हय गए। 

(व) प्रक्कएण (७ण100)--हटन तथा मनूमदार आदि विद्वानों का मत है कि 
जनजत्तिषो की सामाजिक-सासकृतिक धरोहर की निरन्तरता वनाए शने के छिए आवश्यक 
हैकिउनका पृथक अस्तित्व वनाए रखा जाए। यै विद्वान जनजाति-जीवन मेँ परिवर्तेन के 
मी तो है ेकिन ये परिवर्तन देते हों जो इनके ठिए्‌ हानिकारक न हों। अतः जनजातिया 
स्वयं ही परिवर्तन का चयन कर्‌ उनते अनुकूलन करे। हटन कहते है कि अंग्रेजी शासनकाठ 
भर जनयातियां आधुनिकता के सम्पर्क मे आयीं जर उनमें अनेक परिवर्तन हए। उनके सामने 
दो विक्त्य ये-यातोवे हिन्दू समाज व्यवस्या से आलसात कर ठे या फिर नपुं्क 
अमेजाति-जीवन व्यतीत कर। हन का मत है कि जनजाति समस्याओं के समाधान हतु 
च्वयाततित जनजातीय के का निर्माण किया जाए्‌ ओर स्वयं जनजातियां ही तय करं कि 
उर कौन-से नवीन परिवर्तन अपनाने ह] 

, ओ. मनूपदार ने वताया कि नवीन स्रं के कारण जनजातियों मे महताकांसाओों 
एव उत्साह का हननं हुआ है। सभ्यता कै सम्पर्क ते उन्हे गरीव वना दिया है ओर आज पै 
इतने अश्म है कि अपने कल्याण के रए भी नी सौच सकते। बाह्य लोगो के सव्पर्क के 
सए्ण जनजातियों फे हाथों से भूमि छीन ली गवी है, स्यानान्तरित कृषि पर्‌ रोक ठगी है, 
सहका द्यारा उनका शोपण हआ है, मिशनरिय ने उनका धर्म परिवर्तन किया है, उनमें 
अपमीषी संकृति के प्रति धृणा उत्तर हई है, विवाहे के नियम ददले है तथा यै उनेक रगो 
गरल ष दूसरी आर नवीन सम्पर्कं से जनजातियों को कई भ भी मिरे हँ। अतः 

को केवर वै वाते ही अपनानी चाहिए जो उनके लिए लप्र है। यही उनकी 
ष्या का चयनित अनुकूलन (§०।९०४४८ ^0गृ180०) एवं पृथक्कर्णवादी समाधान है। 

(घ) मालसतात (५57१1190 ०). धुर्य, असय देसाई व नि्मेठ कुमार योत, आदि 

पम मेत है कि जनजातियां हिन्दू समाज व्यवस्था का ही अंग है, ये उनके अठग स्ितव मे 
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विश्वास नही कते वरन्‌ उने हिन्दू समाज मे आत्मसरात कए रेने का सुदाय दते फ़ 
का मत है किं आदिम जातियां पिष्डे हिन्दू थे] अतः इनकी सभी सृतिक, अर्धिक 
सामाजिक समस्याओं का समाधान दिन्दू समाज के साथ आसत्तात ये ही निहित है! 

रि. देताई द. धुरिथे से मतत-भिघ्रता रखते है ओर्‌ वे जनजातियो का आलस 
समाज के स्थान पर र्गीय जीवन की मुय घाम भे चाहते ई। निर्मर कुमार बौद जगि 
का आतमसात किसी धार्मिक समूह के स्थान पर मवीन भारतीय समाज मे चात है। भुरि 
भारतीय समाज के मूल आधार धर्मनिरपेक्षता, प्रजातन्च, समाजवाद ओर वैन्नानिकता ॥ 

ञं. दुवे कामत है कि जनजाततियो फी समस्याओं कै समाधान खीजने कै जम 
तक प्रयल हुए £, वै अयिकाशतः राजनीतिक अथवा भरावुकतापू् ही ए ह! दष! 
“ृत्तववेत्ता का आशय है कि आदिवासी अपनी कतिपय परम्परागत सस्या वि 
रखकर भ राष्र के उपयोगी नागरिक ओ महतवपरण अंग यन सकते है!" अविविः 
फी समस्याओं क हल के किए वे निम्नाकित सुञ्चाव देते ई ;: 

(1) वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा आदिवासियो के सामाजिक संगठन अँर मूल्य कै ईः 
कीउपरव्धि। , 

२) विभित्परविधिक,आर्धिक ओर सांछृतिक विकास के घातलों पर उनकी समस्य 
की सूक्ष्म अघ्ययन। 

(3) आदिवासी जीवन मे एकीकरण की शक्तियों ओर कारको का अध्ययन। 

(4) संस्कृति के सहज पपिवर्तनकषीर ओर प्रिवर्तन-विरोधी पक्षो को विश्टवण। 

(6) संसछृति के विभिन्न परली के सम्बन्ध सूनं ओद अन्तरावरम्बन का जध्ययन। 

(6) आदिवासी त्र भ कार्य के वाञे शासको तथा उ्ध-शाखकीय ओर सातिः 
कार्यकर्ताओं को आदिवासी जीवन ओर संस्कृति से परिचित कराने ओर इन समूहे फि 
जनि वारे कार्य को समञ्षने हैतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्या। 

@) विचापपूर्वक दे विकास योजनाओ का निर्माण जो आदिवासी समूह ¢ 
आवश्यकताओं का कषेजरीय ओर राप्रीय आवश्यकताओं से समन्वय कर स्के। 

(8) इन योजनाओं हारा जनित प्रवृत्तियों की गतिविधि ओर्‌ प्रभावों का अध्ययन त्या 
उनके हानिकारक तव्यो के निराकरण का प्रयल। 
(2) स्व्ंसेवी संस्थाओं के प्रयत्न (णिए का णण कजापप्जा$) 

अनेकं समागसेवी संस्थाओं मे धी आदिवासियो की गिरी हुई दशा पर यिता 
की ओर उनके उलन के षिए अपनी सामर्थ्यं फे अनुसर प्रयल किए्‌। इन संयतो 
भारतीय आदिम जति सैवक संय, नवी दिल्ली; आन परदेश आदिम जाति सैवक सष 
हैद्वाद; रमकरृष्ण मिशन, केदरीय समाज कल्याण वौ, टक्कर वापा आश्रम, भार्ण 
रेडकरास एवं ईसाई मिशनरियां आदि प्रमुख ईै। महाता गांधी अप्रजो से छाई रे १ 
देश फे गरीच ओर पिण्डे वर्मं का सहयोग प्रत्त करना ओर उनकी गि हद दशा शा 
चाहते यै। अतः उन्होने भी उनकी आर्थिक दशा सुधारने एवं उन्हे सामानिक एवं गननी्किं 
नयाय दिलाने के ठिए भक श्रयल किप) जयोति रेय एूठे तया दक्क्‌ वापा नै मी दश 
पिष वर्म की दशा सुधारे का प्रयल किया! ठवकर वाया जनजातियौ को आघुनिक वा 
दिकाकर्‌ उन गरीवी, अज्ञानता, यीमारी एवं कुशासन से मुक्ति दिठाना चाहते यै। इस 


> ददे, पूं उदूपत, पृ. 2912981 
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व संस्थाओं का उदेश्य जनजातियों का अस्तित्व वनाए रक्‌ उन्हे अभावं से मुक्तिं 
छाना ा। 

आदिवासियो मे सुधार फे रि कई धार्मिक संस्थाओ ने भी प्रयल किर है, उनमें ईसाई 
मिशनरियां एवं हिन्दुओं के कुठ धार्मिक समुदाय जैसे आर्य समाज एव विश्व हिन्दू परिषद 
आदि प्रमुख है। ईसाई मिशनरियों न जनजातियों को भौतिक सुख-सुविधारं प्रदान की है 
किन्तु उनका उदश्य धर्म प्रचार रहा है। फठस्वरूप उनमें कई नयी समस्याएं भी पैदा हुई ह। 
आर्य समाज एवं विश्व हिन्दू परिपद्‌ उन हिन्दू समाज व्यवस्था मे सम्मिकिति करने फे पक्षधर 
रे ६। इन धार्मिक संस्थाओं के प्रयास के वारे मे डं दुवे कामत है कि ज्ञानिक दृषटिसे 
यह कहना किन है कि धार्भिक प्रयासों ने आदिवासियौ का हित अधिक किया है अथवा 
अहित। अदिवासियो का धर्म परिवर्तन अपने पड़ोसी समुदायो से उन्हे दूर किए विना ही 
उनकी सामाजिक एकता मे सहायकं होता है ओर उदं आधुनिक जीवन मं भागने को 
तैयार कता ह तो उसका विरोध नही किया जा सकता। किन्तु यदि यह धर्म परिवर्तन उनमें 
ा्छृतिक विषरन उसत्र कर उन्हे भारतीय जीवन की मुष्य धारा से विमुख करता है तौ 
उसकी उपयोगिता सन्दिग्ध होगी।' 
(3) सरकारी प्रयल : जनजातीय कल्याण कार्यं (स8णिऽ त एणण्टयााला( ` व्व 

पधि ५०0) 


अप्रजं के समय से ही भारत सरकार जनजातियों के सुधार के रिषए प्रयलशील रही 


ह प्िटिश सरकार मे उनके ठिए आधुनिक चिकित्सा की सुविधाएं जुयायीं जिसते उनकी 


मृचु-दर मे कमी हुई। अंगरेजो ने उनके अमानवीय रीति-रिवाजों पर भी प्रतिवन्ध रगाया। 
्रिदिश सरकार की नीति तुटिकरण की नीति थी द्रिटिश सरकार जनजातियो के उत्यान की 
अपेक्षा उन पर नियन्रण अधिक रुचि रखती थी। अतः उनकी नीति से लभ की अपेक्षा 
भनगातियों की हानि ही अधिक हुई ग्रेन सरकार की नीति नकारामक थी। वह तव तक 
कोर हस्तक्षेप नही करती जव तकः कि कोई संकर पैदा नहीं हो जाता। 
संवैधानिक व्यवस्थां (गाऽाप्नागं एाण्शाडजाड) 
स्यतन्नता परा के वाद स्वाधीन भारत कै संविधान भे जनजातियों एवं पिष्डे वर्ग के 
उनके लिए विशे प्रावधान रे गए ६। भारतीय सविधान देश के सभौ नागरिको के क्षि 
आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीत्तिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, मान्यता एवं धर्म की स्वतच्रता 
र परति्ा एवं अवसर की समानता का आश्वासन देता है। संविधान मे मूर अविकारो का 
किया गया है जो नागरिको को यह विश्वास दिखते है कि धर्म, दर्ग, छिग, जाति, 
प्रजाति एवं जन्म कै सधार पर भेदभाव नही वरता जाएगा। इससे जनजातियों कै प्रति सव 
तरक वरते गए भेदभाव की समाप्ति होती है। 
संविधान भे नीति निर्देशक तलो का उल्छे किया गया है जिनमें कहा गया है कि 
ग्य कमजोर वर्ग फे छोर, दिकेपकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों कै शैक्षणिक व 
हितो को वद्वा देगा तथा उन सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुर प्रदान करेगा। 
संविधान मे जनजातियो के हिप दो प्रकार की व्यवस्याएं की गयी है-एक संरदी एवं 
सी विकासी (तिणल८१५८ पाव एणपषट एर्नणम)। सेरी प्वचानों का उदेश्य 


` भ. दवे, पई दप, पू. 236। 
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जनजाति हितो को सुरक्षा ग्रदान कना है ओर विकासी प्रावधानौ का उदश्य उ प्रति े 
अवसर प्रदान करना है। इन दोनो प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख करने वरे संविधान ४ 
अश इस प्रकार से है 

संविधान के याद्ये भाग कै जलुचछेद 275 के अनुतर केन्ीय सरकार रन्यो मो 
जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के रए विशेष धनराशि देगी। 

प्रहयै भाग के अनुद 325 मे कहा गया है कि किसी को भर धरम, प्रजाति, जति 
एवं क्तिग के आधार पर मताधिकार से वंचित महीं किया जाएगा। सोहे भाग के भमु 
330 व 332 मे लोकं सभा एवं राज्य विधान सभाओं मे अनुसूचित जातयो एवं जनजाति 
के हिए स्थान सुरक्षित किएु गए ह । अनुच्छेद 335 आश्वासन देता है कि सरकार नकं 
मँ इनके रिण स्थान सुरक्षित रघेगी। अनुखेद 338 मे राषटपति दया अनुसूचित जातियो एव 
जनजातियों के छिए्‌ विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की मयी है। यह अधि 
प्रतिवर्षं अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। व 

पांचवीं अनुसूची मे जनजातीय सखाहकार परिपद्‌ नियुक्ति की व्यवस्था हमि 
अधिकतम 20 सदस्य हौ सकते है भिनमे से तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधान-्तभा क 
अनुसूचित जनजातियो के होभे। अनुक 342 एवं 344 मे राज्यपाल कौ जनाति कै 
सदर्भं मे विशेषाधिकार प्रदान किए गष ह। संविधान मे कुछ अनुच्छेद एते भी है जो मध 
परेश, असम, विहार, उडीसा आदि के जनजातीय क्न के रिष विशय सुविधा देन ष 
सम्बन्धित है। इन लोगो के ठिए नौकरियो में प्रर्थना-पत्र देने एवं आयु सीमा मेँ भी ष्ट वी 
गयी है। प्रशिक्षण संस्थाओं में भी इन शल्क से मुक्त किया गया है एवं कुष स्थान इनके एए 
सुरक्षित रखे गए ह। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विरुद्ध अव्याचातें को रेको 
कै रए 'अलुसूधित जाति तया अनुसूचित जननाति (अत्यायारो की रोकयाम अयिियम, 1989 
वनाया गया है जो 30 जनवरी, 1990 से लमू किया गया। 

संविधान मेँ रखे गषए विभिन परावधानों का उदेश्य जनजातियो को दैश कै अन्य नागरका 
कै समकक्ष ठाना है, उने देश की मुख्य जीवनधारा के साथ जोडना तथा एकीकरण कल, ट 
ताकि वे देश की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था मे भागीदार वन सके। पण्डितं नेहहभी 
जनजातियों के विकास मे अधिक रुषि रखते थे। वे नही चाहते थे कि उन पर कोई ची 
धोषी जाए्‌। उनका कहना था कि हमे उनकी कठा एवं संस्कृति के विकास को वावा देना 
चाहिए, उनके भू-अधिकाग का आदर करना चाहिए, उनके स्वथं का शासन करने की कषमा 
एवं मानवीय चद्र का विकास करना चाहिए 

(भ ५ प्रशासनिक व्यवस्था 
(^^एीप्राशवा ४८ ^^ 0हध्िा) 

आन्त्र परदेश, विद्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, उीसा जद 
राजस्थान के कु शत्र अनुच्छेद 224 ओर सविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्ग 
“अनुसूपित” (5०४९५५००) किष गए ह। इन राज्यो के राज्यपाल ्रतिवर्थ अनुसूचित धेत 
की रिषे रद्रपति कौ देते ह। असम, मेघाठय ओर मिजोरम का प्रशासन रविधान्‌ कीट 
अनुपूची फे उपवन्धों (०५5१०75) के आघार पर फिवा जाता &। इस अनुसूची फे अनुष 
श श्यायत्तशासी (५१००००४५) जिल मे वांटा गया हइ प्रकार के आढ जि £--अनम 
फे उत्त कार पषाद जि मँ एक जिन परिपद्‌ होती है जिसमे 30 ते अयिक सदम्य नही 
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होत] इनमें सै चार मनोनीत हय सकते है जीर शेष का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार्‌ 
किया जाता है। इस परिषद को कु प्रशासनिक, वैधानिक ओर न्यायिक अधिकार प्रदान 
एगएरहै। 


कल्याणकारी एवं सलाहकार संस्थाएं ˆ. \^ 
(षटा-ह्ार कषपाः 400150२४ ^0४रदाएड) * 
केन्र सरकार फे गृह मन्रारुय का यह दायित्व है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों 

के कल्याण के छ्ए योजनाएं वनाएु ओर उनको क्रियान्वित करै। अगस्त 1928 मे संविधान 
के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों फे हिए एक कमीशन नेशनल 
कमीशन फर शडुयूल्ड कास्टूस एण्ड शेदयूल्ड ट्राइव्स" की स्थापना की गयी। इसका एक 
चैयरमेन ओर ग्यारह सदस्य होते है। यह कमीशन 1955 क नागरिक अधिकार अधिनियम 
(1५ राप ५०, 1955) के अन्तर्गतं सविधान में इन छोगों के रिप सुरक्षा सम्बन्धी किएु 
ए प्रावधारनो के बारे मे जांच करता है ओर उचित्त उपाय मुञ्चता है। संविधान के अन्तत 
वन्धुजा श्रम्‌ (६००९९५ [णपा पर्‌ प्रतिवन्ध र्गा दिया गया §। जनजात्तियो के व्यक्तियों 
द्र उसादित वस्तुओं कँ विक्रय फे लिए ्राइबल कोओपरेटिव माके्टिग उवरपमेष्ट फेडरेशन 
अफ इण्डिया" का गठन किया गया है। यह जनजातियों दारा उत्पादित मार का उचित मूल्य 
दिरुवाने पे मदद करती है। 

, सेदीय समितियां-भारत सरकार के 1968, 1971 तथा 1973 मे अनुसूचित जातियों 
एवं जनजातियों को संविधान मे प्रदत्त सुरक्षा एवं उनके कल्याण की जांच के छि तीन 
संपीय समितियां भी नियुक्त की। वर्तमान मेँ संसद की एक स्याथी समिति वना दी गयी 

सदस्यो का कार्यकाल एक वर्ष रखा गया है। इस समिति कै 30 सदस्य होते ह जिनमें 
सै 20 छोकसभा ओर 10 राज्यसभा से ठिएु जाते । 

, रण्यो मे कल्याण विभाग-- राज्य सरकरारो एवं केन्रशासित क्षेत्रो मे अनुसूचित जातियों 
एवं जनजात्तियो की देख रेख एवं कल्याण कै ए पृथक्‌ विभागो की स्थापना की गयी है 
पर्क राज्य का अपना विशिष्ट प्रशासनिक तरीका है। विहार, मध्य प्रदेश ओर उसा मे 

के अनुच्छेद 164 क अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियो के कल्याण हेतु अङ्ग मन्त्री 
नियुक्त कथि जाते है! कुछ राज्यो में केन्र की भाति संसदीय समित्तियो के समान विधानमण्डल 
समितियां बनायी गयी ३ै। ~ क 
विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व > 
(रणरषछषछपाश्ाछप [त (घला 1.85) 
संविधान के अनुच्छेद 330 ओर 332 के द्वारा लोकसभा तथा राज्यो के विधानमण्डलों 
मृ अनुसूपित जातियों एवं जनजातियों के किए उनकी जनसंढ्या के अनुपात में स्थान सुरहिते 
किये गये हे प्रम भे यह व्यवस्था 10 वर्पो के रए थी जिते दढाकर अव 25 जनवगी, 
2000 त्क कर दिया गया है। संसदीय अधिनियम के दारा उन केन्रशक्सित क्षरो मेँ जहां 
विधान सभाएु £, इस प्रकार का आरक्षण किया गवा है! वर्तमान मे छोकसभा से 41 ओर 
वियानसमाओ यँ 527 स्थान अनुसूचित जनजात्तियो के ठिए सुरक्षित किये गये ह! पंचायती 
ग्न व्यवस्था के लगू होने फे साथ ही इन छो के किप ग्राम पंचायत एवं अन्य स्थानीय 
मँ भो स्यान सुरक्षित किये यवे ह! 
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राजकीय सेवाओं मेँ आरक्षण 
(टऽहारण्शना0िष च 00४८ 5८८55) 


अखि भारतीय आधार पर घुरी प्रतियोगिता हारा की जाने वारी नियुक्ियो या थय 
प्रकार से की जाने वारे नियुक्तियो मँ अनुसूचित जनजातियो के लिए 7149 स्थानवुरि 
किथै गये है] गुप सी ओर डी के पदौ पर जिनमे स्थानीय जीर प्रान्तीय आधार पट गियुिय 
की जाती है, प्रत्येक प्राने ओर केनद्रशासित प्रदेश मे अनुसूचित जातियों की जन्या क़ 
अनुपात मँ ही स्थान सुरक्षित रघे जाते है। गुप “वी, सी ओर डी" मे होने वाही विभर्ष 
परीक्षाओं के आधार प्र की जाने वाटी नियुक्तियो तथा दुप वी, सी, डी ओर एमे पदो्ी 
मँ भी अनुसूचित जनजातियो के ठि 7\4% स्थान सुरक्षित किथै गय ई, यदि छ 
66249 तै अधिक सीधी भर्ती न की जाती हो। ग्रुप ए जिसमे 2,250 ए. या इते का 
वेतन वाँ पदों पर की नाने वारी पदोघ्रतियो मे भी स्थान सुरक्षित किये गये है। जनकी 
1988 तक केन्रीय सरकार की सेवाओं मै 5,68.600 (18.24 प्रतिशत) अनुसूचित लातिवै 
तथा1,74,101 (4.98 प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति विभित्र सेवाओं मेँ कर्व 
ये! जननातियों के लगो को नौकरियों मे प्रतिनिधिल देने के लिष करई प्रकार की धू 
गथी है, जैसे आयु सीमा मे कूट, उपयुक्तता क मानदण्ड भे छूट, चयन सम्बन्धी अनुपयु 
मै षट, अनुभव सम्बन्धी योग्यता मेँ षष्ट तथा गुप ए के अनुसन्धान, वैज्ञानिक तथा 
सम्वन्धी स्रों मेँ एूट। 

राज्य सरकारों ने भी अनुसूपित जनजातियों को राजकीय सेवओं मे भर्ती करे भैए 
उन्हं पदोघ्रतियां देने फे सम्बन्ध मेँ कई प्रावधान किय है। केन्र सरकार के विभित्र 
सै समप करे के ठि बु अधिकारियों की नियुक्तियां की गयी है जौ यह दे कि इने 
छि स्थानं सुदक्षित रखने के आदेशो का पालन हु है या नही। 


कल्याण योजना 
(0) ४ $ ऽ८पषएनएऽ) 


पंचवर्पीय योगनाए-केन्र सरकार ओर राज्य सरकार ने उनुसूयिते जातियी ए 
जनजातियों कै कल्याण के ठि विशेष प्रयल किये है। इनके कल्याण के हिष्ट प्रथम पंचव 
योजना मे 3004 करोड़, दवितीय पंचवर्थीय योजना मेँ 79.41 करोड, तृतीय पंचवर्षीय वि 
योजना मेँ 100.40 करोड, वार्पिक योजना 1966-69 मेँ 68 50 करोड, चतुर्थ ५ 
योजना मेँ 172 70 करोड रुपये खर्च किये गये। पांचवी योजनां मे अनुसूचित्त जनजा प 
ओर अनुसूधित जातियों के उत्यान के छिएु नवी रणनीति अपनायी गयी। जिन ्षत्रोमे र 
प्रतिशत या इस अधिक जनजातियां रहती है, उन्हे अलग दर्जा देकर उनके ठिए अलग म 
उप-योजनाएं तैयार करने की वात कटी गयी। 20 राज्यो ओर केद्रशसित प्रेशै 
जनजातीय-उपयोजनाए्‌ प्रारम्भ की गयी। इन उपयोजनाओं का उदश्य जनजाति च 
जनजाति क्षेत्र के विकास की कमियों को दूर करना ओर जनजातीय छोगो के जीवन 
सुधार लाना है। इन उदश्यो की प्रतत के ठिए जनजातियों का सभी प्रकार का शोषण समघ् 
करने पर विशेय रूप से भूमि, साहूका?, कृपि ओर वन उपज मे होने वाठ अनाचार र 
समाप्त करने कौ प्राथमिकता दी यवी] इन उपयोजनाओ के छिए केन्र एवं रान्य सरकं 
पिभित्र विभागों मे धन उपलच्य कराया है। पांचवी योजना यें विशेष केद्रीय सह्ययता 120 
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करोड़ र. की दी गयी। ईस योजना मेँ जनजातियौ के कल्याण पर 296.19 कड रुपये 
र्ध किये गये। 

पाची योजना मे पहठी वार अनुसूचित जनजातियों के विकास कै ठिए अलग से 
धनि निशित कटने फी योजना आरम्भ की गयी। अनुसूचित जनजातियों की जमसंघ्या 
कु खास के म रहती है, इसङए इनके छि जनजातीय उपयोजनापु बनायी मयी। वर्तमान 
् 20 रन्यो मँ जनजातीय उपयोजनाएं लागू ह। इनके अन्तर्गत 372 करोड़ जनजातीय 
जनमष्या आती ह। यै उपयोजनाएं 194 एकीकृत जनजातीय विकास प्रियौजनाओं के 
माध्यम से चललामी जा एही ह जिनकै अनोर्त 73 जनजातियां आती है! इन उपयोजनाओंं 
के छि पांचवी पंचवर्यीय योजना मे 1,100 करोड रुपये, छटी योजना मे 5535 करोड़ 
रुपये तथा सततवीं योजना (1985-90) ये 7,072 63 करोड़ रुपये खर्च फिए गये। आवीं 
योना मे अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिष्ठड़ वगो के कल्याण हेतु 5,635 करोड 
रुपयो का प्रावधान किया गया। 

अनुसधित जातियों एवं जनजातियों कौ आर्थिक सहायता देने के ठिए "भलुसूचित गाति 
भौर जनजाति वित्त ओर विकास निगमों की स्थापना की गई ह देश मे वर्तमान मे इस प्रकार 
कै मिम 24 राज्यो मे कार्यरत ६! > \ 
योजना कार्यक्रम { १ 
(य .^पि 7र06ार नाण) --- 

पिठ वर्गो के कल्याण के रिष केद्र एवं राज्य सरकार दवारा कई प्रकार की परियोजनाएं 
(भन८) चटायी गवी ह जो इस प्रकार है : न 

पशिभ एवे शिक्षण व पथ-दर्शन केन्र--अनुसूधित जातियों ओर जनजातियों को 
रोजगार मे सहायता दने कै ठिषएु दौ कार्क्रम--परीक्षाूरवं प्रशिक्षण केन्र (पिर-लथााावणा 
(गष एलाप्८ड) तथा शिक्षण व पथ-पदर्शन केर (८ण्वनोएह-८णा-७४१०१०८ 
(०४5) प्ारम्म किये गये है। वर्तमान मेँ देश मेँ इपर प्रकार के 132 केन्र चे रहे है 
इा्वाद ओर तिरुचिरापती मेँ इन्जीनियरिग सेवाओं की परीक्षाओं के रिष प्रशिक्षण कैर 
खो गय ै। जनुसूचित,जनजातियो के आवेदकों मे आसविश्वात पैदा काले एवं सा्ात्तार 
सम्बन्धी ज्ञान देने फै ङिए दिल्री, कानपुर, जवलठपुर ओर चेननई मे शिक्षण एवं पथ-परदर्शन 
केर स्थापित किये गये | त 

छात्पृत्तियां--अनुसूचित जातियों ओर जनजातियों के छर्वो को उनके संरक्षकोँ की 
आय के जधार पर भैदधिकोत्तर छत्रवृत्तियां भी दी जाती है। भैद्रिक से ऊपर की कक्षाज के 
ज्डको कै ठि 1000 रु. ओर उडकियों फे ठिए 1.200 रु. प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देने की 
वयव्य ¡जहां 1944-45 म ैद्रिक से ऊपर की कक्षाओं मे अध्ययन के वारे अनुसूचित 

जातियों के 114 तथा 1948-49 मे अनुसूचित जनजातियों के 89 छात्रों को छात्रवत्तियां दी 
गयी वहो इन दोनो ही श्रेणियो क विचार्यो के ए रेसी छत्रवृतियो की संख्या वद्मकर 
1943-94 मे 15 लख कर दी गयी। न ओं 

यिका छाग्रवास--जिन क्षे मे अनुसूचित्त जाततियो च जनजातियों को छव्राओं के 
ष पयति सुविधाए नहं ६, वहां नये वारिका छात्रावास बनाने या उनका विस्तार करने 
के प्रयल करै गये ४ 


1 2८५, 09. ए 234. 
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अतुतूषित जननातिरयो के ठिए याठक छटात्राया्त-वाठिका छात्रावास की तर्ज प ही 
सन्‌ 1989-90 से ठ्डको के ठिए यह योजना प्रारम्भ की गई। 1994.95 मे इस प्रकार ठे 
66 छत्रावास वनाए गए। 


जनजाति उप-योनना कषे मे आश्रम स्कूरू--यह योजना केन्द्र सरकारे दारा सन्‌ 1990-9} 
से प्रारम्भ की गई] जित्तके अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्न म स्कूल वनवाने फे ष्प्‌ 
राज्यों कौ 50 प्रतिशत ओर केनद्रशसिते प्रदेशों फो 100 प्रतिशत सहायता केन्र सपार 
द्वारा दी जाती ६1 सन्‌ 1994-95 में इस प्रकार के 18 स्कूट यनवाने हेतु 2.50 करोड सुपए 
केन्द्र सरकार दारा दिए गये। 


जनाति सेर मेँ व्यावसायिक प्रशिक्षण--जनजाति युवकों को विधटनकारी गतिविधि 
से रोके एवं उन रेजगार के अवसर देने के ठिए्‌ 1992.93 से केदः सर्कार ने जनजाति 
्षे्नो मे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना प्रारम्भ की। सन्‌ 1994-9; मै 
2.38 करोड रुपए खर्च कर एसे 19 फैनर खोरे गये। 


कम सा्षता वाठे क्न मे जनजाति ्ात्राओ की शित्ञा-यह योजना सन्‌ 1993-94 
से उनक्ेत्रो में प्रार्म की गई है, जहां सियो की साक्षरता का प्रतिशत दो से भी कम । 
यह योजना 8 राज्यो के 48 जिं मे चलायी जा रही है! इसका उदेश्य जनजाति महिलओं 
की शिका के प्रतिशत को ऊचा उठाना है! इस योजना मेँ ऽवं कदा तक शिक्षा ग्रहण कले 
वारी छव्राओं को आवास की सुविधा भी दी जाती है। यह योजना स्वयं सेवी संगठनों के 
माध्यम से चलायी जा रही ह। 


जननातीप अनुसन्धान संस्थाए-इस समय देश में जनजातियों सम्बन्धी अनुसन्धान कले 
के छि 14 अनुसन्धान केन्र है। इनके कार्यो मे समन्वय स्थापित कलने के ठिए एक 30. 
सदस्यीय केन्द्रीय अनुसन्धान सलाहकार परिपद्‌ का गठन किया गया है। यह परिषद अनुसन्धान 
संस्थाओं के नीति-निर्माण मे पथपरदर्शन का कार्य करती है। 


विदेशो मे षदे यले छान के ठिए णवयृतया--सन्‌ 1955 से ही विदे मँ पठने वारं 
अनुसूचित जातियों व जनजातियो के मेधावी छात्रों को छत्रवृततियां दी जा रही है। यह 
छात्रदृतति प्रतिवर्षं अनुसूचित जनजातियों के छः छात्रो को दी जाती । 
पादी कबं का विकास योजना--जिन पहाड़ी कषे मेँ जनजातीय लोग निवास करते 
&, उनके रए क्र सरकार ने पृथक से विकास योजना तयार की ह। यह योजना असम 
(दो जिके), तमिलनाडु (1 जिला), उत्तर प्रदेश (आठ गिक), प. वंगाठ (दाग (४ 
सव डिवीजन), पश्चिमी घा कषेत्र (156 तालुके) पर लागू की गयी है। पहाड़ी कत्र मे पु 
वनाने एव गांवों कौ सड़कों दवारा.जोडने का कार्य किया जा रहा है{ कई स्थानो पर ऊर्जा 
उत्पादन कै प्छाण्ट रगाये गये है। 
जनजाति सहकारी बाजार विकास संव [टग्‌ (©०-णलमाष्ट कवन 
एनक्लृण्पाला! एव्वलात्तः (ह्यहह) 
जनजातियों को व्यापारियों के शोपण से वचाने एवं उन्हे उनके दवारा जंगलो ते प्राप्त 
उसमादों एवं कृषि उत्पादो की मही कीमत दिलाने के ठिए सरकार ने श्रीफेड" 6 की 
* गोद, तरिकहन, गेहूं, चावल, आदि की फसलों का भण्डारण, वेचमै, आदि मेँ यह संस्था 
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मदद करती है। कीमतों मेँ गिरावट आने पर यह सरकार सै इन उत्मादको को आर्थिक 
सहायता भी दिर्वाती ६। 

सातवीं पंयवर्पीय योजना (1985-90)-इस योजना में अनुसूचित जनजातियों कै कल्याण 
हतु केन्र दा 756 करोड़ सपय की विशेष सहायता देने की व्यवस्था की गयी। उन राज्यों 
म जहां जनजातियों की बहुतायत है, “जनजाति उप-पोजना" के अन्तर्गत 30 लख परिवारों 
को अपनी आर्थिक श्थिति को सुदृढ करन के रिए आर्थिक सहायता दी गथी। जनजातीय क्षेत्रो 
मे कृषिगत वहु-उदैशीय सहका समित्ियों को वदरावा दिया गया। स्यानान्तरित कृषि पर 
रोक उगाथी गयी। लगभग दौ लख जनजातीय परिवार जो कि 5 हजार वन्दें मै स्थित 
गवौ मे निवाप कते है, का उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है जिसे वै जोतते है। उन्हे 
विकास की सुविधा देने के प्रयल किये गये। जनजातीय लियं क पिष्ेपन को दूर कले 
के लए उन आर्थिक सहायता दी गयी तथा "महिटा समितिया स्थापित की गयी, उन शिशित 
करने के प्रयास भी किये गये। 

राज्य क्षेत्र की योजनाएं 
(आश्वा ऽषाणर ऽ८पष्ट85) 

इन केद्रीय योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों दारा भी अनुसूचित जनजातियों 
फे त कै रि कई कार्यक्रम चलाय जा रहे ै। कार्यक्रम को तीन भागों मे वांद 
गयाहः 

(क) शिक्ञा-{) भैद्रिकपूर्व की छन्नवृत्तियां ओर स्यायी फण्ड, (1) ट्यूशन तथा परीक्षा 
शुल्क मै ूट, (0) शिका सम्बन्धी उपकरर्णो की व्यवस्था, (५) दोपहर के भोजन की व्यवस्था, 
00 आश्रम स्कूल की स्यापना, (५) स्कर भवनों एवं छत्रावासों के निर्माण के रिष अनुदान। 

(ख) आर्थिक विकात-() भूमि तथा सिंचाई की व्यवस्था, (1 वैल, कृपि उपकरण, 
खाद तथा वीज की आपूर्ति, (५) कुटीर उद्योगो का विकास, (1) संचार व्यवस्था का विकास, 
(५) सहकारिता, (४) स्थानान्तरित कृषि कटने वालों को वसाना, (श) मर्गियां, भेड-वकरियां 
त सूअर देना। 

(भ) स्वास्य, आवात् तया अन्य योजनाएं (1) चिकित्सा सुविधाएं, () पेय जल 

यौजनापु, (0) मकान तथा मकान वनामे हतु जमीन की व्यवस्था, ५) कानूमी सहायता, 
0 शज्य-्तर की गैरसरकारी संस्थाओं को अनुदान। ८८ _ 
जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु सुञ्नाव 
(ण८छ्एडााठपऽ पणर वष ऽग.एएाण 0 प्राया. रषा. ऽ) 

हमने ऊपर जनजातियों की समस्याओं का उल्रेख किया है ओर साय ही उन प्रयलौं 
की भी चर्चा की जो अव तक उन समस्याओं के निराकरण कै ष किये गये है, फिरभी 
उनकी समस्याओं का समाधान पूरी तरह नही हो पाया है। हम उनकी समस्याओं के समाधान 
हतु डु सुला का यहां उक्ते करेगे। 

(1) आर्थिक समस्याओं को ह कदने के छिए आदिवासी परिवारों को कृपि के ष 
परय भूमि दी जाय। उने कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराया जाय।स्थानान्तरित 
छती पर रेक छगायी जाय। उ वैल, वीज एवं नवीन यन्नो तया कुएं आदि खोदने के ठ्णि 
कम व्याज प्र ऋण की सुविधा दी जाय, घरैट्‌ उयोग-धन्धों का विकास किया जाय, सहकारी 
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समिततियों फी व्यापना फी जाय, ओयोषिक श्रमिरं कै 8िए्‌ उयितत मगति, अच्छे यसन 
एवं बिजली की व्यवत्था की जाय! कानून छारा उनका अर्थिक शेव रीस जया 
किए उयिते शिक्षा एवे प्रिरण का प्रयन्य फिया जाय निरस ये नौकरियों हयान पप्य 

(2) छ्षामिक सम्या फे एर फे रए याड पिवाह एवं कन्या-ूल्य पर कूर हेर 
फे पराय-फाथ इनके विरद जनमत तयार छया भाय। युवा यृ का पुमान किया ज 
ओर उनपे शिक्षा देने का परयन्य फिफ जाय। जनजातियों की आर्थिक विति पु वय 
ताश्ि वेश्यावृति समाप्त हो त्के। 

(3) स्वास्थय सम्यन्यी समत्या्ो फो हठ फटने कै विए आदिवारी धै मँ पिक, 
इक्र एवं आधुनिक दवाइयो का प्रबन्ध किया जाया उनके ठिए पिक स्तत विटामिन 
की गोलियां फौ व्यवस्था की जाय ताकि कुपोपण ते छने वाठी वीमि स द जा एम 
येवक, हना आदि के दीको का प्रथ एवा जाय। उरे स्वाहवय के मिव सै पीषि 
कराया जाय। इतके ठिए्‌ समय-समय पर अलग-अलग स्थानो पर स्वास्थ्य शिविर तवे के 
चाहिए! चते-फिते अल्पता फी व्यवस्था भी फी जानी चाहिए स्कूल, पंयायत पे एव 
युवा-गृ् मे दवाओ की व्यवस्था की जानी चादिए। 

(4) शैम्रणिक पषमस्या को हठ कटने कै हए आदिवामियों के किष पामान शिक्षा ८ 
प्रशिशण की व्यव्या फी जाय) प्राथमिक एर्व उच्च गिक के ठिए धिषण संस्याएं घोरी जयी 
शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाया हो! स्कूल मे उन्हे व्ावह्यिक प्रशिण दिया जाय निमे 
कि शिक्षा ग्रहण कान के वाद उन्हे येकार का सामना मही कना पडे! कृपि, पशुपरन, 
ूर्मीपाठन, म्य-पाठन, मधुपक्यी पाठन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का उन 
दिया जाय 

(6) सूतिक समत्य को हल कलने फे सष ख. एत्विन्‌ का मत है फि देत 
विश्वविधाछ्य की स्थापना की जाय, गिसमे आदिम ठतित-कला्ओं की रका की भाव) 
जनजातियो के छि क्रिये जात वारे मनोतेजनालक एवं सासकृतिक कार्यक्रम उन्हीं की माप 
मै हो! इससे भाषा की समस्या भरी हठ होमी। धार्मिक समस्याओं के हल के तए यह आदश्वक 
है फि जनजातियों मे पाये जाने वाले अन्धविश्वास छे समाप्त किया जाय। 

+> + उचित जनजातीय नीति 
ट (परजा प्र 8५८.क८८८४) 

जनजतिधों की समस्याओं के समाधान हेतु केद्ीय तरकार एवं पच्य सरको को 
मिकर एक उचित नीति बनानी चाहिए जो उनक हितो की सुरक्षा करै। किरी भी योजना 
को जनजतीय समूह प्र लमू कलत्र स पूर्व उसका परीक्षण किया जाय ओर उसको कमियौ 
की दूर कले के काद ही उत्ते लमू किया जाय) प्रयेक जनजाति की' अपनी कुष व्यक्तिगत 
खमस्याएु भौ 1 अतः फोट मी नीति सभी जनजातिवो के ठिए समान स्प दै वामप्रद नही 
हौ सकती जव तक दि उसमे स्थानीय समस्याओं के हरु का देश्य न हो! जनगातियो के 
ल्यान फे किए किरी भी नीति को खमू करने मे दसै कर्मचारियोँ का ही सहयोग सिया जाय 
जौ इस कार्य मे ठचि रखते हा जौर नि जननातीय समस्याओं का जल ठो। समोजशा्ी 
व मनदशासी नई कल्याणकारी गीतनियौ को लागू करने मँ अपन सहयो मदान कर सकते 

की भो नीति आदिवादधियो पर थोषी नह जाय वत्म्‌ जन-सह्योय से ही उत समू किया 
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जाय। आदिवापिर्यो की कल्याणकारी नीतियों मे आर्थिक हितों को प्रमुखता दी जाय कयोकि 
गीवी ही अनेक बुरायों की जड है। आदिवासियों के सुधार के पीठे हमारा यह उदेश्य न 
हो किं वे आधुनिक समाज की प्रतिलिपि (नकल) मात्र वन जायं वरन्‌ उदेश्य यह ना 
चाहिए फि वे अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं भी वनाये रखं। जो जनजातियां राजनीतिक 
स्वायत्तता की मांग कर रही ईह, उन्हे इसं वात के ठिए आश्वस्त किया जाय कि देश की 
प्रजातन्रीय व्यवस्था मे उनके हितों की पूर्णं रक्षा की जायेगी) ई. मजूमदार का मत है कि 
जनजात्ीय समस्याओं का कोई एक हल नही है ओर न ही इस मांग का कोई सामान्य 
आधार जनजातिरयो के सांस्कृतिक विकास के अनेक स्तर ओर जीवन के विभिन प्रतिरूप 
"ह| जनजातीय जीवन कै पुनर्वसि की किसी भी योजना को वनाने मेँ उनकी प्रवृत्तियों तथा 
सांकृतिक त्र से सम्बद्ध स्थिति को जानना आवश्यक है। जो वात एक सांस्कृतिक कत्र के 
लिए उपित दै वह दूसरे फे िषएु उपयुक्त महीं हो सकती जनजाति की समस्याएं 
अव्यधिक जटिल मानवीय समस्याएं ह जिनके समाधान हतु प्रशासको, सामाजिक कार्यकर्ताओं 
सौर समाज धैज्ञानिको को पने साधन एक साय जुटाकर कार्य करना चाहिए 
सभी भारतीय जनजातियों को किसी एक श्रेणी अथवा वर्ग मेँ नहीं रघा जा सकता। 
रेक जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संक्कृति है, विकास का एक पृथक्‌ स्तर है। साथ ही 
उनकी अपनी निजी संस्था भी हं। अतः उनके कल्याण हेतु नीति-नि्धरिण करने ओर योजना 
नति समय ईस मानवशास्ीय तथ्य को ध्यान मेँ रा जाना अल्यन्त आवश्यक है। यह सही 
है कि केद्रीय ओर रज्य सरकारें जनजातीय उत्थान हतु कृतसंकल् है ओर उस दिशा मे 
काफ़ प्रयल भी क्‌ रही हं तथा उनके कल्याण कार्य पर करोड पया खर्व भी किया जा 
एता £। यह सरकारी ओर जनजाति कार्य मँ कगे उच्च पदाधिकारियों को इष दृष्ट सै ह 
समय स्जग रहना होगा कि साधनों का दुरुपयोग तो नहीं हौ रह है, विकास सम्बन्धी 
योजनाओं का लाम्‌ कु गिने-ुन मुद भर छग को तो नी मिक रह है, स्वार्थी लेग 
मनजातीय कल्याण के नाम पर कहीं अपने व्यक्तिगत हित मे तो नही लगे है। 


श्रष्नं 

1. भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओौ का उत्टेव कीनिए। त 

2. भारतीय जनजातियों की समस्याओं के समाधान हैतु सरकारी एवं गैर-सरकारी सस्यओं दारा 
फियि गवे प्रवलों का उल्छेव कीजिए। त 

3 भातीव जनजात्नयो की परषुख समस्याएं कौन-कौनसी है? उन ह करने हेतु वुदधिमीषियो 
ने क्या सुञ्नाव दिये है] ९ 

4 भरार्तीय जनगातियो की विशिष्ट समस्याए्‌ क्या ई? उन्हे हल करने के सुञ्ञाव दीजिष्‌। 

5 कमगोर वर्म सै आप क्वा समङ्षते है? उनकी प्रमुख समस्याएं कौन-कौनसी ६१ 

6 अनुसूचित जनजातियां एवं अनुसूचित जातियां भारत के सांकृतिक एवं आर्थिक दि से 
पिष लोग है] उनकी सास्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं का विवेचन 

? भारत मे अनुसूचित जनजात्तियो की प्रमुख समस्याजो का विवेचन 
ग नुसूचित जातियों ओर अनुसूचित (भ 99) 


त 
५ १ कि. भिमस्ठन्् क्र 7, ०,382 


14 
अन्य पिछडे वर्गो की समस्यां 


[एर0शा 845 0 गा प्राहार्‌ 84 ^ रा> .^+5585] = 
सन. 


अनुसूधित जाति, अनुसूचित जनजाति ओर अन्य पिष वर्ग पिण्डे हए मौ 
जाते है। भारत की कुल जनसंख्या का ये एक-तिहाई है। अनुसूचित जातिवो एवं र 
जनातियो के बरे भे ह पूर्व म विचार कर युके £! यह हम पिषड वग क वर 
विचार करेगे। तसश्चात्‌ बन्धुआ मजदूर, खैतिहर मजदूर, सीमान्त किसान १: 
की समस्याओं पर विचार करग। यै सभी समाज के कमनौर वर्ग की धरेण मे अते ही 

अन्य पिच्डे वर्ग : अर्थं 
(ाफ्र्टार 8^तापशारा त.^5585 ४0) नं 

“पिष्टं वर्ग" शब्द समाज के कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसूचित जातिय।, जनजतिष 
ओर अन्य पिठ वर्गो कै सन्दर्भ मे उपयोग मे छिया जाता है। भारतीय 0 ५ 
16 तथा अन्य प्रादधानौं मे पिष्ठडे वर्गो" शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमे उन जाति 
को सम्मिलति किया गया ह जो अनुसूचित जाति नही है, किन्तु समाज की उच्य | 
से पिण्डी ह ै। राजनीति कोश भे पिषठडे वर्गो कौ इस प्रकार परिभायि्त किया गया» 
“पिह हए वमो का अभिप्राय समाज कै उल वर्य सै है जो सामानि, अर्थिक 
शैक्षणिक निर्योग्यताओ के कारण समाज के अन्य वर्गो की तुरना मे नीचे स्तर प 1 
यपि संविधान मे इस शब्द समूह का अनेक स्थानो प्र प्रयोग हआ है (अदुचेद 14. 
तथा 340 मे), पस्तु इसकी परिभाषा कहीं नही की गई।'" संविधान में शिक्षा ओर्‌ तेज 
क त्र मे पि वरग के सए विशे प्रावधान किये ये ह, किन्तु अनुसूचित जातियों ए 
जनजातियों की भाति उनके ठिएु आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है 6 

जाति फे सन्दर्भ पे पिष्ठडे वर्गं मध्यम कृषक ओर व्यवसायी (स्वच्छ) क 
आद्रे विताई कृषक वर्गं को पिष्डे वर्गो का सार मानते है। पिषड़ वर निश्चय ही 
जातियों से शिक्षा, व्यवसायो ओर सरकारी नौकरियों मे पी रहे ह। जहि 

पिष्ठड वर्गो के निर्धारण के सम्बन्ध मे यह धारणा है कि इसका निधरिण जनन प 
कै आधार पर नही, वरन्‌ उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति के आधार प किवा जानां च ५ 
रेणुका अप्ययन दल ने पिष्ठड़ वगो मे निम्नकित वर्गो को सम्मिठित करने का सुना 
\ मुभाय कश्यप एवं विश्च प्रकाश गुप्ता, नीति कोश, राजकमङ, दिल्ती, 1971 पृ 242) 
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ह--वहुत कम भूमि वले किसान, भूमिटीन मजदूर, बहुत छोटे दस्तकार, अनुसूचित जातियों, 
4. की गरव महिकर्णे, अषह्यय छग जैसे विधवा, अनाथ, वृद्ध एवं वेरोजगार, 
आदि। थ 

पिषठड़ापन समूह का रक्षण माना जाता है न कि व्यक्तियो का। अन्य जतियों की तरह 
पिष्ठहे वर्गो की सदस्यता भी जन्म कै आधार पर निर्धारिते होती है। सैद्धान्तिक खूप मे पिष्ठडे 
वगो मे शिक्षा ओर्‌ अर्धिक दृ से समधत्र व्यक्ति भी शामि हो सकते है। इसको कारण 
यह है कि रकार ने कुछ जातयो कौ पिष्डी घोपित किया है। उन नातियँ को कुष्ठ कभ 
ओर्‌ सुविधा इस घोपणा के तहत अवश्य प्रात होगी। इस प्रकार्‌ पिडा वर्ग समूह ओर 
यक्तियो का एक वृहद ओर जिर पुंज है! 

पिष्ठे वर्ग हरि्जनों ओर उच्य जातियों के वीच की जातिर्यो है। 'पिषठडे वर्ग पिष्ठडे 
६ कयोके व शिक्षा, सरकार सेवाओं, व्यवसायों जौर व्यापार आदि मे पीछे ठे है। भारतीय 

। सविधान मे पिष पर्ण उसे माना है मो सामानिक ओर शैक्षणिक दृष्टि ते षष्ट है। सविधान 

की धार 340 मे भारत कै रष्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक आयोग की 
नियुक्ति क देश के विभित्र भागो मे स्थित पिठ वर्गो की खिति का जायजा ठे। धारा 15(4) 
भौर 16 के अरतरगत राज्य सरकारें भी आयो की नियुक्ति काके पिठ जातियौ की 
आर्थिकं ओर शैक्षणिक समस्याओं की जानकारी ठे सकती है तथा एसे आबोगों की 
पये कै आधार पर शक्िक संस्थाओं ओर सरकारी सेवाओ मे आरक्षण कर सकती है। 
धूकि “पिष्डेपन' की कस्ौरियां भित्र-भित्न राज्यो मेँ भिन्न-भिन्न है, इसरिए "पिषटडेपन' कौ 
क काकोई अखिल मोरतीय पैमाना नही है। 
आयोग 


विभित्र र्यों एवं केन्र सरकार ने पिष्डे वर्गो का पता रगाने के रिए विभिन्न आयोगो 
की स्थापना की ह। बिहार सरकार ने सुगर लात आयोग की स्थापना की भिप्की सिफारिश 
धार्‌ पद 1978 मेँ विहार सरकार न 128 जातियों को पिष्ठड़ी जातियोँ घोपित कर 
पकार सेवाओ मेँ उनके रए आरक्षण की नीति को लागू किया। 1972 मै कर्नाटक सरकार 
ने एर. भी. हवानूर की अध्यक्षता में पिष्ठडा वर्म आयोग स्थापित किया जिसने एक बृहद 
व्ण कै वाद पदी जातियो ओर समुदायो की सूची तैयार की ओर इनके ठि 32 
प्रतिशत स्थान नौकरियों मारकषित करने की सिफारिश फी। सरकार ने इस सूची मे वुख 
ओर जातियों को सम्मति करके 32 के स्थान पर 40 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिये। 
के सरकार ने पी. श, नदर फी अध्यक्षता मे एक आयोग की स्थापना की जिसने 
1970 ५ अपनी रिपोर्ट दी। इस आयोग ने शैक्षणिक उपलब्धियों, आर्थिक स्थिति, सरकारी 
भेवाओो मे भागीदारी ओर सामाजिक पिष्ठडेपन की कसौरियो स्वीकार कलने की िफारिशि 
॥ भान केर्छ भँ 25 प्रतिशत स्थान पिष वर्यो के ठिएु आरक्त £। महारा मे 14 
रशत भौर तमिठनाड म 50 प्रतिशत नौकरियां पिठ वगो के दि आरक्षित §। उत्तर 
भदश सकार मै 58 समुदायो आर जातियों को पिषड व्व योपि कः रा है ओर उनके 
ठु 15 प्रतिशत स्थान अरक्षित है! 
भान प्रदेश सरकार ने जाति कै स्थान पर "परिवार" को पिषठड़े समूहो कौ वर्गीकृत 
ऋ आधार माना किन्तु कठिनाद्यो के कारण वाद मेँ इते त्याग कर 1970 मे ॐ नभः 
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समुदायो की एक सूची वना कर उनके छि 25 प्रतिशत स्थान अग्कषित कर एत 
प्रकार ते वर्तमान मे आन, विहार, जग्मू ओद करम्‌, कर्नाटक, केएल, माष, तमलः, 
हरियाणा ओर उत्तरप्रदेश वे पिठ वर्गौ के छि आदकशषण की व्यवस्या रगु है। हं 

कोका कल्क आयोग-राष्रपति ने 29 जनवरी, 1953 को काका करिता ए 
अध्यक्षता मे एक पिषठड़ वर्गं आयोग नियुक्त किया। इते निर्देश दिया गया थाफि ) 
वर्गो के निर्धारण के लिए कसीरियां निधरित कर तथा उनकी एक सूची तैयार कर तथा 
समस्याओं ओर करिनाडयो कौ ज्ञात करे तथा उनकी दशा सुधारने के टि कया 1 
की जा सकती है, यह भरी वताये। इस आयोग ने दो वर्प वाद अपनी पपौ 9 
जिसमे 2,399 जातियों व समुदायो को पिष्ठडे वर्ग मानने की सिफारिश की तथा ४: 
कौ सुधारने के ठिए्‌ करई सामाजिक व आर्थिक उपाय मुञ्ाये। इस आयोग ने भासे र) 
प्रतिशत जनसंख्या कौ पिडा वर्ग घोपित किया। पिष्ठडेपन.के निर्धारण के लिए आ 
निम्नाकिते कीटियां सुज्ञायीं ; 

(1) जाति सोपान मे निम्न सामाजिक स्थिति, 

(2) शैक्षणिक प्रगति का अभाव, 

(3) सरकारी सेवा मेँ अपति प्रतिनिधित्व, ष 

(4) व्यापार ओर उद्योग के क्षत्र मे अपयति प्रतिनिधित्व। अप 

इस आयोग ने पष्ठ वर्ग्‌ की सूची यनाने मे जाति को प्रमुख ध माना] ५ 
नै कहा कि कम से कम 25 प्रतिशत स्थान प्रयम श्रेणी की सेवाओं म, 33.5 श 
हवितीय शरेणी भे ओर 40 प्रतिशत स्थान तृतीय ओर चतु्ध श्रेणी की सेवाओं म पिद 
कै किए आरक्षित किये जायं। आयोग ने 20 प्रतिशत स्थान मेडिकल, वैज्ञानिक जीर र 
शिक्षा मे आरक्षितं करने तथा इनके कल्याण के ठि अलग मन्राल्य वनने 
सिफारिश की। 
मण्डल आयोग क 

जनता पाटी के शासन काल मेँ विहार के भूतपूर्व मुख्यम्री तथा ०८. ४ 
वी. पी. मण्डल की अध्यक्षता में पिष्ठडे वर्गो की समस्याओं फ सन्दर्भ मेँ एक आ | 
स्थापना की, जो मण्डल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग नै 30 अग्र, 19, 
मे अपनी सपोर्ट दी। आयोग ने अनुसूचित जात्तियो एवं जनजातियों को छोडकर भात ५ 
कुक जमसंल्मा का 52 प्रतिशत भाग पिषड़ा वर्ग माना। इसमे आयोग ने 1.344 
को पिष्ठडे वर्गो की श्रेणी मे रखा। > 

आयोग का मते था कि दैश मे 52 प्रततिशत्त पि्ठड़ी जातियां ह ओर इसी अगुप्तं 
इनके लिए स्थान सुरक्षित किये जाय, किन्तु संविधान की धारा 154) ओर 1665) के (1 
50 प्रतिशत से अथिक स्थान आरक्त नहीं किये जा सकते 22.5 प्रतनिशत स्थान # प 
से ही अनुसूधित जातियों एव जनजातियों के रिएु आरकषित हं। अतः इस कारण । 
जातियों की संख्या अधिक होने पर भी केवल 27 प्रतिशत स्थान ठी इनके ठिए जा 
करने की सिफारिश की जाती है। आयोग मे सभी पदोव्रतियो के ठिए भी यह नीति लषु 
कटने की वात कही! यदि आरक्षित कोटा नही भर जाता है त तीन वर्प की जवधि क ५ 
इते ओर आगे वदाया जाय, उसके वाद ही इते आकषण से हटाया जाय। आयोग ने द 
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क अनुषपित जातियों एवं जनजातियो की तरह इन्हे भी आयु सीमा मे ष्ूट दी जाय। 
आयोग न सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिटानों, वैको, केन्र एवं राज्य सरकारो से सहायता प्राप्त 
कते वठ़े निमी प्रतिषठानो, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यार्यो मे भी इनके ठिए आरक्षण 
थी पिफारिश की। आयोग ने कहा कि केन्र ओर राज्य सरकारों को इन्हे भर वैते ही वित्तीय 
यता देनी चाहिए जित प्रकार से अनुसूचित जातियो एवं जनजातियो फे ठु दौ जाती 
(ता कौ समू कएने के हिएु आवश्यक कानूनी प्रावधान कटने की भी सिफ़ारिथ 
री मई। 
५ षन्‌ 1990 मे राष्ीय मोर्चा पार्ट न केद्ध मे सरकार वनायी। श्री वी. पी. सिह इस 
पकार मे प्रधानमन्त्री ओर चौधरी देवीलाठ उपप्रथानमन्री वने। कुछ सभय वादे वी. पी. सिंह 
“न षफ़ानमन चौथ देवीरा को मन्रीद से वर्घासत कर दिया। दैवीलाल ने अपना समर्थन 
शुने एए 9 अगतत, 1990 को दिती फे वौट क्व र विश रेटी कौ पोपणा की। 
वी, पी. सिंह दैवीराठ की इस चाल कौ सफल नही होने देना चाहते थे। अतेः पिष्ट वर्गो 
फो सहयोग हेन के ठ्‌ 7 अगस्त, 1990 को वी. षी. सिह ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट 
फोखमू कएने की पोपणा कर दी जीर कहा कि के्रीय सरकार एवं केद्रीय सरकार की 
वाभो कै अधीन सभी सार्वजनिक प्रतिठानो भ सामामिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिष वर्गो 
कहिए 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित किवे जाते ६ै। 
विना मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का ठेवा-जोखा किये, उपे ठागू करन की घोयणा 
तेरी दल स्तव्य रह गये। इस घोषणा के विग्रेध में देश के अनेक भागों मै 
एषो ने आदर, हडताछे एवं तोड-फोड़ की, रेट एवं वस को हानि पहवाई गई तथा 
सभग 150 छत्र ने आत्मदाह किया। देश म मण्डल समर्थक ओर विरोधी मोर्धे वने। सर्वोच्च 
चावाठय की शरण ही गई ओर न्यायालय ने इस मण्ड आयोग की पोट कौ लागू करने 
रेकल्गाक यथास्थिति बनायै रने का आदेश दिया। वाद में न्यायाछ्य ने मण्डल 
की तफ को लमू कएने का अदेश दै दिया। 
इत आयोग की सिफारिश की करई आरोचन की यई है, जैसे, (1) इसे राग्‌ कटने 
फी योपा वी. पी. िंह की एजनीतिक चाट ह जित्तका उदेश्य उत समय देवीलार के पक्ष 
५ गरजनीतिक हवा का रु अपने पक्ष मेँ करना था! यह एक राजनीतिक 
॥ 


(2) इमे वर्गं ओर जाति कौ एक ही माना गया है जवकि ये दोनों भिन्नभित्र 
अवधारणा 


(3) इमे सममिति जातियों की सूची का आधार्‌ 1931 की जनगणना रिपो ह, 
भष उसके वाद व्थिति में वहुत परिवर्तन आ गया है] अतः यह सूवी अपूर्ण है। 

६ 4 आरक्षण चाहे किती भी प्रकार का हो, योग्यता का तिरस्कार करता ह, दम घोटता 

योग्य व्यक्तियों मे निराशा, कटा ओर विद्रोह की भावना पैदा करता है] 
बन्धुआ मजदूर 
(800 1480} 

फमभोर वर्ग मँ उन चन्धुभ मजदूरो को भी सम्मिल्ति किया जाता हि जो देशमें 
गवी एवं दासता के प्रतीक है। अपनी आवश्यकता-पर्ति हेतु गरीव रोग सेठ-५ ,. 


२ _ य्‌ शापाजिफः म्वा 


कगे 2 पतव उनका नो काके तवता 
वाते परिवार फे यलं गक) उपार देन वात्र ऋणी वयतत गुणगर फी ताषठ ५ 
षप्रया अपने ष्ट साय पे काम्‌ ठह इत प्रकार वु मगर गवर ि 
पतती शः नवके गिभ कीया के जीते 
८। इम तमय पवते वही ५मत्या वन्नुज मदे का पता ठगने, उर मुत एः 

वि की ह! यह एक कतिक दापित | पाथ ही यह रजातत एवं ताम 
प्माजकी श्यापना एव्‌ लेककत्याणकारी पन्यकी दिशा मे एक आवक चाण 

पि विवान के अुष्ेद23 के ततय भाति एवं वगर को स्मा £ 
केके वि 1. ोम॥ 

>. उनेअगत 


सरकारने वनाये 
मणे द परानमन्री मती इब गाधी मे अपने वीत कार्यमेव 
नदूरे की समस्या पृ विशेष ध्यान केनत किया ओर नवीन आर्थिक कर्क्गो हैर , 
एष्याओ के समादान फेरि आशा की तषी किरण दिवावी टौ! इत करुन मतुः ; 
भीमो पमा कलने ऊ महल को द पवा &/25 दृव, 197 भ 
^.२७०५ ॥ (46००) 0 प०८१ जव्यादेश लमू ग्या जो 197; 
ईत जथिनिवम के वद 
ठैत्था वनु मगरे का पता ल्गरनेकार्ण 


देश पे वन्ुज मते का पत गाने गाधी शनि प्रतियन (तथव , 
१०५१९०५०) दारा र्टीय शरम संस्थाने तिाणाथा 14000 णण) के तायत 
भदेश, विहार, यमरत, क्क, मव्य परदेश, महा द्रा, रणत्यान, मिरु» 
छतः प्रदेश के 295 जिल कै 1000 गवो का मई एवं अम्टवर 1978 मे एक ध 
किया यया। यह प्ण विभित् भा मयूर क वदभ महत ज 
भय ५ स्वः कि ज्डीसाको धेडका देश मँ 224 १५1 
भमिकष्देशर ऊुखवन्ुज गदते के 80 प्रतिशत येग अनुुपित गतियो एवं नमन 
फे । जष्ययन फ दौरान ही विभिन एन्य दात 1,20.000 व्यु मचे की ४9 
की गयी ओर्‌ नं सक्त कदरया श्या 3 मर्द 1292 तक 2,50.259 वद्ुभा मय 
विभित्र राज्यो मे पचान की गयी जिनसे 2,23.141 र पुनवसि कावा गवा। 19787 
से 1989.90 तक विभिन्न ज्यों दारा इन पर 3130.38 लघ रुपये खर्च किये गये! व 

जेरा की गव १ करको थ लन व वीतु र्दन 
पे जोड। विहा पदा एवं ष्वम्‌ र्ग केकरईलेग्‌ गननियो क सी ुरुपो मो ८. 
कणो के सप मे क ने के चष नषा व १ गवे मह न 
य करवाया जाता वलन लो जि णी दी जाती जीतन दीव 4 
सरी-मजदूरो कै पायतो ओरभी यवहार किया जाता 8 उने एक निर्त शह 
पमे को कटय जाता त्या सताह मे एक वार वाज ठे जाया गता है जयते वे 250 
हिव 11 
मो पि की गवी उने पटना की छानी का ५ 
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ृ्युआ मजदूर को मुक्त कराया, उने उधित मजदूर, खाने-पीने एवं आवास की सुविधाए 
यी जीर उन पुनः उनके मूर निवास रची के गोवा मेँ भेजा! 

वन्धुआ मजदूर फे पुनर्वास के किए केन्र दारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मिरधारिति 
की गई 4.000 कपये की जधिकतम राशि को 1-2-1986 सै वढाकर 6.250 ठ कर दिया 
ह इते पुनवसि के प्रयास मँ अधिक वास्तविकता ज गयी &। दस 6.250 रपय के निर्वह 
भुदान मे से एक मजदूर को 500 रुपये की रि मुक्त होने के तत्का वाद दी जाती है। 

श्यो से प्राप्त सूचना से पता चला है कि 1985-86 के दौरान पहचाने गये जीर मुक्त 
किये मयै 79.65 प्रतिशत वन्धुभा मजदूर अनुसूचित जातियो ओर अनुसूचित जनजातियों 
फ थ| उत प्रदेश मँ इसी अवयि के दौरान पहचान गयै ओर मुक्त किये गये कुठ वन्धुभा 
मनदूते मे से अनुसूचित जाति के वन्धुआ मजदूरो की संघ्या 94.25 प्रतिशत ओर अनुसूचित 
जननाति फे मजदूर की संघ्या 20.90 प्रतिशत थी। 

केएठ व हरिणा म पहचाने गये ओर मुक्त फिये गये व्धुभा मजदूर का शतप्रतिशत 
प्स किया गया जवकि तमिठनाडु ओर उततर प्रदेश मे यह उपटव्थि 95 तिशत तथा 
युजत व एजश्थान मेँ 90 प्रतिशत सै अथिक रही। कर्नाटक, उड़ीसा ओर आन् प्रदेश में 
15 परतिरत पे भी कम वन्धु मजदूर का पुनर्वास किया गया। 

एजस्थान के इईगरपुर जिले के जोरावरपुर ओर रतनपानी गवो के वन्धुभ मजदूर की 

योजना का अनुपूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयोग दारा अध्ययन 

गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रत्येक परिवार को 15 या 16 वीषा जमीन ओर्‌ 
कपये त कराये गये। छामार्थियों न कुँ घोदकर जमीन को छेती-योग्य वनाने मेँ 

पहर की। 


स सन्दर्भ मे यह देखा गया है कि केन्र सरकार तो अर्थिक सहायता देने को तैयार 
६फिनु पानीय सरकार न इसमे कम रुचि दि्ायी 8। वन्धुभ मजदूर प्रणाडी को समाप्त 
फन के एष यह आवश्यक है कि राज्य सरक कद्र दारा दी जानै वाटी सहायता का 
मूत उपयोग करे, उनके पुनवसि का कार्यम वनाये, मुक्तं किये गवे श्रमिको को पुनः 
व्यक न बना ज्वा जाय, इस वात की पूरी सावधानी रखी जाय, ग्रामीण ऋण राहत 

(र एण एला ^= को कठोरता से गू क्रिया जाय। इसके ठ्ए 

पका व भैटसरका संगठन वनाये जाव कृप भे श्रमिक क बन्धक वनाने के अवसर 

है, अतः इस श्थिति पर भ नजर रखी जाय। यन्धुआ मजदूर प्रणाठी के दिए प्रमुख 

6प ते गीवी उत्तरदायी है, अततः बैकारी एवं गरीवी को समाप्त कटने के उपाय किय जार्यै। 
स्न सर उपायों दारा वन्धुआ मजदूर की समस्याओं का अन्त किया जा सकता है। 

६; भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त किसान व छोटे किसान 

॥ .^80ार रऽ, 24141२6, ^ रोर 5 ^ 51411. णार) 

भागतीय एषि अर्थव्यवस्था की वहुत ही गम्पीर समस्या खेतिहर मजदूर, सीमान्त 

न एवं मानो ौ हन स की संय गे स्वचिक  ौर द भवना 

५ म जीवन व्यतीत करते है। इनकी स्थिति यहुत ही कमजोर एवं दयनीय हे तया विभित् 

मे विभिन्न प्रकार की कटिनाइयों का इन सामना करना पड़ता है। देथ की पिषड़ी 


` अव रक्त रप 8 तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की पोर्ट (आवी रिषो, 1985-86), 
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इस शर्त पर ऋण रते ठे है फि जव तक वे उनका ऋण नहीं चुका देगे तव त्क उधाद देन 
वे परिवा फे य्ह अर्यं कले! उधार देने वाला ऋणी व्यक्ति से गुल्मो की तदह पेत ए, 
घरपर यापने वः एाय मेँ काम रेता है। दुत प्रकार वन्धुजा मजदूर खीवी की चछ 
सीमा, दास्ता ओर्‌ शोप" एर्व मानव के मीषिकि जधिकाे की हतया कै जैीते-जायते उदा 
है! इ समय सवे वडी पमस्या वग्ुजा मजदूर का पता ठाने, उने मुक्त करे एं 
उनके पुनर्वसि की है। यह एक मैत्िक दायित्व है। साध ही वह प्रजाततर एवं समानध 
समाज की स्थापना एव लोककत्याणकारी रज्य की दिशा मे एक आवश्यक चण ६। 

यद्यपि सृविधान के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत भिकावृतति एवं वेगाह कौ एमा कावि 
सया है फिर भी देश के विभित्र भर्गो वन्युजा मजदूर ४ री विभित् सूप यै परलित ६1 
कु राज्य सरकारे ने इस प्रथा को सकने के किए अधिनियम भी वनाय किन्तु उन आशत 
सफ़ठता नही मिठी है ्रधानमच्ी श्रीमती इदिरा गधी ने अपने वी-सू्री कार्यक्रम मे व्धुभा 
मजदूर फी समस्या पर विक ध्यान केद्ित किया ओर नवीन अर्थिक कार्थकर्म ते उ 
समस्याओं के समाधान के रए आशा की मयी किरण दि्यायी दी। इस कार्यक्रम मे वनयुमा 
मजबूरी को समाप्त करने के महत्व कौ दशया गया है! 25 अक्टूबर, 1975 बँ ०१५०४ 
व्ण छल) (ककनप्रण) ठफामा००" जध्यदिश्च समु किया मवा जो 1976 
णपवध्व (कण्ण लला (कएणकाण)) ^८' वना} इत अधिनियम के द्वप वेशम 
वन्धु मगति को समाप कर्‌ दिया गया है तया वन्धु मजदूर का पता लगाने का कार्य 
श्रम मन्रासय कौ पीपा गयो है। 

देश में न्धुज मजदूर का पता लगाने के हपु गाधी शानि प्रतिष्ठान (6गरणाणं 7० 
सिनता) द्वात राप्य श्रम संस्थान (तपणाय्‌ [कण्ण [अपे के साथ जन 
परदेश, विहार, गुजतत, कनक, मध्य प्रदेश, महारा, उड़ीसा, शजस्थाने, तमिरनाइ 
ठतः प्रदैश के 295 मिलो फे 1.00 गवौ का मई एवं अक्टूव 1978 मे एक सर्वध्य 
किया गया। यह सर्वेक्षण विभिवर राज्यो मे वनयुआ मजदूे के सन्दर्भ मे महल ओक 
रसतुत करता है) सर्वश्षण पै ज्ञात होता है कि उड़ीसा को षटोडकर देश मेँ 224 लघव 
श्रमिक है।दैश मे कुड वन्धु मजदूर के 80 प्रतिशत तमेग अनुसूवित जातियों एवं जनने 
के है। अध्ययन के दीरान ही विभिन्न राज्यी द्या 1,20.000 चन्धुआ मजदूते की पव 
फी सवी ओर उन्मुक्त कया मया। 31 मर्व, 1992 तक 2,50.289 वन्धुजा मज्द 
विभित्र राज्यों मे पहचान की मयी जिनमे से 2,23.141 का पुनव कधा गया) 1978-9 
सै 1989-90 तक विभिन राज्यो द्वारा इन पर 3130.38 लाघ रुपये छ्य किये गवै। एर 
सत्काते ते र्घा की गवी है फि वे इ कार्यक्रम को मवी उनूढन व वीत कर्य 
से जौड्े। विहार फे सस्दार एवं मध्यम वर्ग कै कई लेग जनजातिर्यो के स व्रा 
मजदूरौ के स्प मे कार्य करने के रहिए श्िपुरा राज्य गँ उ यये जँ उनसे इ बनाने म) 
कारय करवाया जाता है। उन वले न तौ उचित मजदूर दी नाती ओर न ही कीई मरत 
सी-मजदूह कै प्राय तौ जर भी पुर््यवह्मर किया जाता ह, उ एक निश्चित क्षत्र मे 
समे फो कहा जाता तया साह मेँ एक वार वानार ले जाया जाता है जहौ ह चै 2.50 8 
भ्रति किलो के हिसाव स एक निशित दुकान से ही सडा-गला चाव खद सकती ही 1 
इस पटना की बरपुर सरकार कौ रिवो की ययी तौ उस्ने यटा की खनवीन कः ४ 
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वआ मजदूर को मुक्त करएया, उन्हे उचित मजदूरी, खाने-पीने एवं आवास की सुविधाएं 
दी ओर उने पुनः उनके मूढ निवास रची कै गोो मे भेजा। 
वन्धु मजदूतो के पुनवसि के ठ्एि कैद दाय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निर्धारित 
की गई 4000 पये की अविकतम राशि को 1-2-1986 से वटक 6250 ए. कर दिया 
। इसे पुनर्वास के प्रयास मेँ अधिक वास्तविकता आ गयी &। इस 6,250 रुपये कै निर्वाह 
लुदान मे स एक मजदूर को 500 रुपये की रशि मुक्त होने के त्कार वाद दी जाती है! 
र्यौ से परापत सूचना से पता चला है कि 1985-86 के दौरान परहचाने गये ओर मुक्त 
कि गये 79.65 प्रतिशत वन्धुआ मजदूर अनुसूचित जातियो ओर अनुसूचितं जनजाति 
फ धै। उत्त प्रदेश मेँ इसी अवधि के दौरान पहचाने गये ओर मुक्तं किय गवे कुरु वन्धुजआ 
जद म से अनुसूचित जाति के वन्धु मजदूर की संख्या 94.25 प्रतिशत ओर अनुसूचित 
जनजाति के मजदूरो की संख्या 20.90 प्रतिशत थी। 
केर व हरियाणा मेँ पहचाने गये ओर मुक्तं कियै गये वन्धु मजदूरो का शतप्रतिशत 
पनरवस किया गया जवकि तमिठनाड्‌ ओर उत्त प्रदेश मे यह उपलब्धि 95 प्रतिशत तथा 
गुगपतत व राजस्थान मेँ 90 प्रतिशत से अधिक रही! कर्नाटक, उड़ीसा ओर आग प्रदेश ने 
2 प्रतिशत से भी कम वन्धु मजदूर का पुनरवसि किया गया। 
राजस्थान कै इगरपुर गिरे कै जौरावरपुर ओर एतनपानी गवो के वन्धुजा मजदूरो की 
ूर्वसि योजना का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयोग दार अध्ययन 
किया गया। अध्ययन स ज्ञात हुआ कि प्रत्येक परिवार को 15 या 16 वीषा जमीन ओर 
400 रुपये उपटव्य कराये गये। सभार्थियों न कु खोदकर जमीन कौ छेती-योग्य वनाने 
स्वयं पह की॥' 
इस सन्दर्भ मे यह देखा गया है कि केन्र सरकार तो आर्थिक सहायता देने को तैयार 
है किन प्रात्तीय सर्कारो ने इसमे कम रुचि दिखायी ह। वन्धुजआा मजदूर प्रणाठी को समाप्त 
के रिष यह आवश्यक है कि राज्य सरकार कर दारा दी जाने वाटी सहायता का 
भूर उपयोग कर, उनके पुनर्यसि का कार्यक्रम वनाय, मुक्त किये गय श्रिकों कौ पुनः 
वन्धके न बना ल्वा जाय, इस वात की पूरी सावधानी रखी जाय, ग्रामीण ऋण राहत 
(हणम्‌ एला एरार्लं ^<) को कटोप्ता से लागू किया जाय। इसके ठिए 
पकारौ व गैर-सरकारी संगठन वनाये जार्। कृपि मेँ श्रमिकों के वन्धक वनाने के अवसर 
ई, अतः इस स्थिति पर भी नजर रखी जाय। वन्धु मजदूर प्रणाठी के हष प्रमुख 
पप घ्रे गवी उत्तरदायी है, अतः वेकारी एवं गरीबी को समाप्त करने क उपाव कयि जारयै। 
सं स उपायो दारा वन्युज मजदूरो की समस्याओं का अन्त किया जा सकता ह। 
भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त किसान व छोटे किसान 
(^ण.ह§5 (^80ारषठारऽ, कनरजादिश्चा एकारान्ारऽ नपण ऽना. ५ारातारः) 
भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की वहुत ही गम्भीर समस्याः देतिहर मजदूर, सीमान्त 
क छोटे किषतानो की है! इन तीनो की संख्या गवो मे सवधिक है ओर यै अत्यन्त 
गीवी मे जीवन व्यतीत करते है! इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर एवं दयनीय है तथा विभव 
शेन मे विभि प्रकार्‌ की कठिनाडयों का इन्हे सामना कटना पडता है। देश की पिषठद़ी 


४ ह जाति त्था अनुसूचित जनजाति जयोग की रिपो (आग्वी रिपो, 1985-86), 
44.451 
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अर्थव्यवस्था का यह उपेक्षित व पिडा हुञा भाग है। इनकी समस्याओं को सुरुशचाये दिना 
देश की कृषि अर्थव्यवस्था मे स्थायी सुधार सना सम्भव नही है। 

खेतिहर श्रमिको, (भूमिहीन श्रमिको) से हमार तार्यं उन श्रमिकों से है जो पि 
कार्यं दारा अपना जीवन-यापन करते है। 1950-51 की “रयम येतिहा श्रम जच समिति" 
(सा कह्लार कण्ण एवा (जान्यो मे उन व्यक्तियों कौ देति 
मजदूर कहा गया जो फसलो के उत्वादन का कार्य करते है। 1955-57 की दितीय छेतिहा 
श्रम जोचि समिति मे इस शरेणी मेँ उन मजदूर को भी शामिठ कर छवा गया चो देती के 
अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित कार्यो मे मजदूरी करते है, जसे पशु पालन, वामवानी,मरगीपारन, 
अदि। रीय श्रम भायोग (विताणोता (८गााऽऽजा गा [णण कै अनुसार वेतिह 
मजदूर ह है भो मूरतः अकुशल य अव्यवस्थित है ओर मिसके पात भीविकोपार्गन के लप्‌ 
अपने श्रम के अतिरिक्त लगभग कुछ भी न्ह होता है! इस प्रकार रेते त आय का 
अधिकांश भाग खेती से प्रात मजदूर पर मिर्भ करता है! 1961 की जनगणना भे ऽन ग्क्त 
फो सेतिहर मजदूर टहरया गया जो दूसरों की भूमि पर मनदूरी करते है ओ? निरे नकदी या 
वस्तु ओर उत्पादम के भाग के सूप मे मनटूरी मिलती है। 

उपर्युक्त परिभापाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तिहर मणटूर वेगत 
हिज कृषि कषर मे मनटूरी कते है या जो वर्थ के अधिकांश दिन मनू कपे है भर निनकी 
आय का अधिकांश भाग खेती स परा मनटूरी प निर्भर करता दै। । 

श्रम के रटीय आयोग ने तिहर मजदूर को दो श्रेणियों मेँ विषक्त किया ह 
(1) भूमिहीन मजदूर (901९5 1.2० 7४), (2) बहुत छोटे किसान जिनकी आय का 
मुख्य साधन कृषि जोतों के वहुत छोटे होने कै कारण मजदूर ह। भूमिहीन श्रमिकोंकोभी 
दो भागों मे ्बोटा गया है : (अ) स्थायी श्रमिक जो कृषक परिवात से वैधे होते ै, (व) अष्थावी 
श्रमिक। अस्थायी श्रमिक की श्रेणी मेँ वे छोटे किसान भी सम्मिलित है गिनके पसं । 
थोड़ी भूमि होती 8, अतः ये दूसरे की भूमि पर मजदूर कते है या दूतो कौ भूमि 
टेक पर रेकर खेती करते है या वैँटाई पर खेती करते है। 

सीमान्त किसानों से तास्ते किसानो से है निने पास एक हेयर से कम भूमि 
एक हेवरेयर से 2 हेवटेयर तक की भूमि वारे लघु कितान, 2 से 4 देकरेयर वाठे स 
4 से 10 हिकटेयर वाले मध्यम एवं 10 हैवटैयर से अपिक भूमि वाले वृहद किसान मानि जते ६। 
देश मे 12 प्रतिशत सीमान्त, 14 प्रतिशत ल्घु, 21 प्रतिशत अर्ध-मध्यम, 30 प्रतिशत मध्यम 
ओर 23 प्रतिशत वृहत्‌ जोत (.28८ ०0085) है। सीमान्त किसान देश मे 25 श 
है। खेतिहर मजदूर, सीमान्त किसान एवं छोटे किमान मिलकर कुल ग्रामीण ५५५ ( 
प्रतिशत भाग का निर्माण करते है। ये सभी ग्रामीण रोग गरीव है। 1961 में देश मे 2.1 । 
करोड़ खेतिहर मजदूर एवं 9.95 करोड किसान थे। 1971 की जनगणना के अनुतर 
मेँ खेतिहर मजदूर की संख्या 4.75 करोड धी! 1981 की जनगणना के अनुसार देशम; 
करे लेतिहर मजदूर ये जवकि वर्तमान मे इनकी संख्या 7.8 करोड़ ह। इस प्रकार येहि 
मजदूर जिने भूमिहीन मजदूर भी सम्मित है, सीमान्त किसान एवं छोटे किसान मिक 
ग्रामीण कमजोर वर्ग का निर्माण करते है। यन्न हम इन सभी की कुछ समस्याओं एवं 
सुधार के छिएु किये गवे प्रयलों का उल्लेख कगे! 
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समस्याएं 
0णर0ण.ह+5) 

भूमिहीन शरमिको (तिहर मनू), प्ीमान्त व छोरे किसानों की प्रमु समस्या 
नि्नकिति है: 

01) सेनगार की समत्या--घेतिहंः मजदूते की एक समस्या यह है कि उनहँ नियमित 
स्पते गेजमार नहीं मिल पाता ओर वैकारी एवं अल्प-रोजगार की स्थिति मे रहना पडता 
६। इनका साग जीवन वेका, यरीवी, शोपण, उतवडन ओर अनिश्चिता से भर हुआ ६। 
$ स्यानं पर तो सेति मजदूरौ की दश गुटामो जैसी है तथा भू-सवामी इनते वेमार ठेते 
ओर बहुत ही कम मजदूर देते ह। थे अपने मालिक की नौकरी छोड़कर दूसरे माठिक की 
गौकरी कन के हए स्वतच्र महीं हेते ह। रोजगार की दृष्टि से अस्थायी श्रमिकों की दशा 
पे ओर भी एव है तया इं वर्थ भे 3 से 6 महीने वेकारी की स्थिति मे व्यतीत कएने 
पते ६। फरस्वसूप इनमे वेरोजगारी ओर वढ जाती ह। कृपि ये मशीनीकए्ण से भी वेकागी 
मँ वृद्धि हई ६। 

(2) अत्य आय--सेतिहर मजदूर को वर्प के एक वहुत वड़े भाग मे वेकार रहना 
पदता ह ओर यों तक कि काम फ दिनों मे इन्हे मजदटूरी भी वृहत कम मिरी ह। इट 
कण मगदूरी नकदी मेँ व कुष्ठ वस्तुओं फे स्प मे भी मिती है। यद्यपि इस सन्दर्भ मे वर्तमान 
पमय मर सकार ने इनके ठिएु म्यूनतम्‌ मजदूरी तय कर दी है। फिर्‌ भी इसका पन वहुत 
फमरोगही कार रहेहै। देश भे सतिहर मजदूरो की ओसत आय भी वहुत्त कम ै। 

(3) कारव की दशादै-कम मजदूरी के अतिरिक्त घेतिहर मजदूर को दुत कठिन 

चैते कड़ी धूप या भारी वर्षा यँ कठोर परिम करना होता ,६। इनके काम के 
पण्टे अनिश्चित ओर अनियमित होते है तथा इन टी व अन्य सुविधार्णं उपटब्य नहीं होतीं। 
प्रका परतिकूल प्रभाव इनके स्वास्य, कार्य-शमता ओर जीवन पर पड़ता ६। 

4 निम्न जीवन-स्तर--इन लोगों का जीवन-स्तर काफी निम्न है। कम आय कै कारण 

लेग उपभोग पर वहुत कम घर्च कर पाते ह ओर अपनी आवश्यक आवश्यकता भी 
सता पे नहीं पू नहीं कर पाते! ये अपनी आय का रगभय 77 प्रतिशत भाग खाच-पदार्थो 
प, 6 प्रतिशत वसो पर्‌, 8 प्रतिशत ईधन व रोशनी पर तथा 9 प्रतिशत सेवाओं व अन्य 
मदो पर्‌ खर्च कते है। सामान्यतः यै छोग मोटा अनाज, जैसे ज्वार, काजरा एवं मक्का 
छते है। पौिक पदार्थ जैत मस, मछरी, दूध, फल, सब्जी, आदि का उप्रभोग तो ये नही 
फे वरावर्‌ ही करते ह। तन ठकने फो पर्या दस्र एवं रहने को पर्याप मकान भी इन्हे उपरुब्य 
रह हेते। चिकिला व अन्य सुविधाओं का तो अव्य्त जभाव है ही। 

„ (6) ऋषगरस्तता-कम आय कै कारण अधिकांश खेतिहर मजदूर ऋणग्रस्त होते है, 
यत तक कि अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के ठि भी इने ऋण लेना होता 
1 ऋण इ विदसत मे मिलता है। ये लेग ऋण मेँ जनम स्ते है वक्रणमंदहीमरतेषहै। 
द के अ फे मज के दारे मे प्रो. गडगिर ने ठि £, “उनकी स्थिति गुलां 

नहीं ची 
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(6) दयनीय स्तामाभिक स्थिति- देश के अधिकांश खेतिहर मजदूर दपेक्ित व दसि 
जातियो कै सदस्य है जिनकी सामाजिक स्थिति वहुत नीची होती है ओर विन्न प्रकार घै 
इनका शोपण होत है तथा इन्हे कई अधिकारो से वंचित कर दिया जता है। 

(7) सहायक धन्धों का अभाव-गेवि मे सहायक धन्धो का अभाव है। यदि किसी प्रका 
गोवो मे वाद, अकाल, सूखा आदि के कारण से फर नहीं होती टै तो एषि श्रमिक फो 
कोई अन्य जीवन निर्वाह का साधन नही मि पाता है जिप्तके परिणामस्वरूप वे ऋणग्रत्तता 
मे ओर दूव जाते है। 

(8) संगठन का अभाव-कृपि श्रमिको की एक समस्या उनमे किती भी प्रकाए के 
संगरन का अभाव है। वे अशिक्षित, अज्ञानी एवं अनभिज्ञ है, साथ ही देश कै दूर्दूर भम्‌। 
मे ठे हए है। संगठन के अभाव मै उनमे मोरभाव कटने की क्षमता नहीं है, अतः वे अपनी 
मजदूरी वढवाने, कार्य के घण्टे नियमित कराने, वेगार वन्द कराने, आदि की आवाज तफ 
नही उठा पाते 

9) हरत करन्ति--इरित करानि के अन्तर्गत कृषि भे उलादन के पर्परमत सायनो 
एव यनो फ स्थान पर नवीन साधनो जे परवटर, हर आदि का प्रयोग किया जाता है, नवीन 
खादो, वीजो एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता दै! इससे उलादन मे वृद्धि हती 
है। हरिते क्रान्ति का सभ गव कै वड़े भूस्वामियो एवं किसानों को हुआ है| छट किषान 
एवं खेतिहर मजदूरो को इससे कोई लभ नहीं मिला है। हरित रन्त ने गयो की भार्थिक 
असमानता को ओर वद़रावा दिया है। इससे भी कृषक असन्तोप वदा है। 

भारत में कृपक आन्दोलन 
0८^5कपा 0२ 40रिरातपि प्0णछष्ोपाऽ पि पि014) 

भारतीय किसानों एवं खेतिहर मजदूर नै अपनी समस्याओं के समाधान हैत देश फे 
विभित्र भागो मे समय-समय पर आन्दोठन किये है जिन्हे हम कृपक आन्दोटन कह सफ ६ 
। कृपक आन्दोठन देसे आन्दोलन फो कते ह मिनका मूधाः कृषि की आवश्यकता त 
सम्बन्थित होता 8, भो मूलतः अपन सत्प स्वामियो स भुक्त होने के ठिए किये जति र| 
आर, वी. पाण्डेय के अनुसार, "कोई भी आन्दोलन कृपक अन्दोठन वन सता है, वर्ते 
उसका भूल उदेश्य कूपको के अधिकार की ठडाई लये, चाहे वह कृपकों दाग गठिति हो सर्थवा 
अन्य समूह दारा॥ ओं. तरण मनूमदार के अनुसार, “"कृपि फार्यो से सम्बन्धित प्रत्येक वर्ग 
कै उत्थान तथा शौषण मुक्ति के ठिए किये गये साहसी प्रयासो को कृषक आन्दोलन की धरेण 
मै रपा जा सकता ह।'" संक्षेप मे, कृपक आन्दोलन वै आग्दोलन ह जौ छेतिहर मजदूर या 
किम्नानों मे सम्वन्धित्र हो ओर जौ उनके श्रोपण, पतन ओर आर्थिक परतन्रता के छि 
उसत्र होते है! भारत मे कृषक आन्दोठन के टिए अनेक कारक उत्तरदावी एे £, 
सैसे-(५) कृपि से सम्बन्धित वस्तुओं के दाम दढना, {) फपल नष्ट टौ जाना या प्रकृतिर्‌ 
प्रकोप, (५) किसी विशेष फसल को पैदा कनै फे ठि किसानों पर दवाव डालना, 
(५) श्रमिको एवं किञ्चानों का शोषण, (५) श्रमिक कौ न्यक वनाये रना एवं उपे वग 
रैना, आदि। अव हम यँ देश के विभित्र भागों मे हुए कु कृषक जोन 
विवेचना कगे : 1 

सन्‌ 1800 मेँ विहार में नीठ की जवएन पेती के विरोध मे चग्पारन म न 
शआ 1935 मे फलानं मे चिह्र मँ जरमीदागी प्रया कौ समक्न करने के लिए आवाज उदाः। 
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1947 तक यह आन्दोठम चस जिसमे अनेक स्थानौ पर हत्या, आगजनी एवं हमरे की 
घटन हद 1920 में आगरा ओर वध मे किस्तानो ने भूल्य वृद्धि, कर, वेगार, जुर्माना, 
नजगाना एवं वेदी को लेकर आन्दोलन किया। 1920-22 मेँ गोरखपुर कै फास एका नामकं 
कृषक अन्दोरन किया गया जिसका उद्य वीजो के दाम एवं सरकार द्वारा भूमि लगान मे 
की गई वृद्धि का विरोध करना धा। 1936 मे उत्तर प्रदेश क वस्ती जिह में ^निनाई बोल 
आन्दोठन' हुआ जिसमे किसानो ने भूस्वामियों के अत्याचार का विरोध किया। 1970 मेँ 
वस्ती मे “भूमि हधथियाओ आन्दोरन' हआ जिसमे हरिजनों एवं मुसलमानां ने भूस्वामियौ की 
जमीने छीनने के प्रयारा किये। दक्षिणी भारत में 1836 से 1896 तक मोपलय मुसलमानो ने 
दिष्‌ भूपतयो के विरुद्ध आन्दोटन किया! 1930.35 मे तेठंगाना मे हैदरावाद निजाम एवं 
उनके ए्नाका के विरुद्ध किसानों ने आन्दोठन किया जौ 1948 मेँ विनोवा भावे कै भू-दान 
आन्दोठन के वाद समाप्त हुआ। 
गुजरात मे 1918 मे खेड़ा आन्दोठन एव 1920 मे बारडेटी आन्दीठन हुआ जिनमे 
किमान ने वैगार, शोषण, ठगान, महंगाई आदि का विरोध किया। महारा मेँ 1875-76 मेँ 
पूना-अहमदनगर एवं 1919-21 में सतारा मे कृषक आन्दौलन हुए। राजस्थान मे 1913-14 
म वरिजीषिया में त्कारीन महाराणा, रावो एवं जागीरदारो कै द्वारा किये गये जल्याचारौ के 
विरुद्ध किसानो ने आ्दोठन किया। वंगाठ फे किसान आन्दोलन मे तेभागा एव नर्प्र्वद़ी 
आन्दोरन प्रमुख है] 
चौधरी चरणसिह, देवीलाज, राजनारायण, नानाजी देशमुख एवं महैन्र सिंह रिकैत के 
प्रमु रूप से उत्तरी भारत मे किसानो की समस्याओं को हकर अनेक आन्दोलनो, 
दर्शनौ, धनो, वन्द, सम्पेठनो, रेछियो एवं सभाओं का आयोजन किया गया है। 
सुधार हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयत 
(छर्णसाऽ 11^708 ए४ 00४८रापभष्टा ए0ार पनयिर0णछनष्पा) 
भूमिहीन श्रमिक (तिहर मजदूरो) की स्थिति को सुधारने के ठि हमारी सरकार ने 
पिभित्र प्रकार के कार्यों एवं योजनाओं का क्रियान्वय किया है। इनमे से प्रमुख का 
यहा हम उल करेगै : ` 
(1) भूमि सुपा?-भूमिहीन एवं खेतिहर मजदूर की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को 
पारे के पि भू-सुधार से सम्दन्धित अधिनियम वनाये गये। अतीत काठ से चटी आ एही 
भूमि व्यस्य कै कारण भूमिक का जौ शोषण हो रहा था, उत्ते रोकने के रिष निमनाकित 
उपाय जपनायै गये : (1) विचीलियो को उखाड़ फेकना। (2) श्यतवारी में सुधार, जैते रगान 
के वारे मे अधिनियम वनाना, पडेदारी की सुरक्षा ओर आसामी को स्वामित्व क अधिकार 
पदान करना] (3) जोत की उच्चतम सीमा निधि कएना। (4) चकवब्वी। (5) भू-अभिलेखौ 
फो जाधुनिक दनाना। भू-सुधात के अन्तर्गत ही जमीदारी उन्मून अधिनियम एवं भूमि सीिग 
एक पारित किये गये! इन अधिनियमो कै दार भू-स्वामिल को समा कर दिया गया जीर 
एक निश्चित मात्रा से अधिक भूमि रखने पर रोक लगा दी गवी तथा भू-स्वामियो से उतििकत 
भूमि ठेकर भूमिहीन किसानो मे वाट दी गवी। मार्च 1980 मे विभिन्न रज्य मे 15.24 लघ 
भूमि अतिरिक्त धोपित कौ गयी जिसमे 9.56 लख हेक्येयर भूमि सरकार ने अपने 
अधिकार मे सी ओर लगभग 6.79 जख दक्टयर भूवि भूमिहीनों मे वितरति की गिते 
1154 राख भूमिहीन व्यक्तियों को खा पहुंचा! 
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सजस्थान मे 18 फरवर, 1952 पे रमस्यन भूमि सुषा एवं जमीर खय भपितिषः 
पास किया गया जिसके अनुसार जागीर कौ क्षतिपूर्ति देकर सप्कार ने उनसे सीमादे 
अधिक भूमि को ग्रहण कर लिया। 1963 ये 'रनस्यान भूपि सुपार एवं भूस्यामी स्यतत सिप्र 
अधिनियम" फे ह्य रजाओं की भूमि कौ भी सरकार ने अयिकाः मै रेषिया त्था रैसीभूषि 
को भूमिहीनो मे वित्ति किया गया। पैसे ठी उधिनियम्‌ उत्तर प्श, पथय प्रदेश, विह्यए 
एवं अन्य सज्यो मे भ वने है। राजस्थान मे अधिकतम भूमि की सीमा 7.3 सै 708 दैकटयदु, 
मध्य प्रदेश मै 73 मे 219 हेव्टेयर, विहार मे 6.1 सै 18.2 ठेवटेयर्‌ तया उत्तर प्रेशर 
7.3 से 18. देव्टेयर ह भूमि की सीषा निर्धारण मे उषम, संचित ओर अचित केन था 
परिवार फे सदस्यो की संख्या को आयार माना गया है। 

(2 सूतम मन्दूरी-1948 ये वते न्यूनतम मजदूती कानून करो कृपिषेत्र्मेभीरग्‌ 
किया गया, यपि इसमे कर व्यावहारिक कठिनाय ह। इस अधिनियम मै यह प्रावधान 
कि मूल्य सृचकांक को देक वर्पमे दो वाद संशोधित मजदूी की दरं पोषित कीना 
सकती ६1 इस अधिनियम कै क्रियान्वयन कै किए यह आवश्यके हकि मजदूर स्वयं गठित 
होकर प्रयल कर ओर सरकार उने सहयोग प्रदान करै! नवीन वीस-सूतरीप कार्यक्रम के 
अनुसार कृषि क्षत्र मे मजदूरो की न्यूनतम मजदूर 14 सपय प्रतिदिन तय की गयी £! 

(3) भन्धक श्रम उनसूरन--1976 मे वन्धक श्रम उनमूरेन अधिनियम दनाकः्‌ सरक! 
ने निर्न वर्म के रोम के आर्थिक व शारीरिक शोपण कौ समा कर दिया सभी बन्धक 
मजदूर स्वतन्त्र धोपित कर दियै गये है ओर उनसे किसी प्रकार की वेगारनर्षीतीजा सकती 
तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्या भी की गयी है 

(4) भवस सुविपा--गरामीण दत्र मे भूमिहीन श्रमिर्को को मकान वनाने देतु भूमि 
उपलव्य करने की योजना रीय कार्यक्रम का एक अग्‌ है। 30 सितम्बर, 1981 तक 8617 
लाघ भूमिहीन श्रमिक परिवारे को मकान वनाने के रिष जमीन दी जा चुकी ह। 

15.50 लाख परिवारो मे अपने मकान वना व्यि है छदी पंचवर्थीय योजना मे सभीगेष 
68 लख भूमिहीन परिवाप को मकान वनाने के ठिष 353.50 कतेड रुपये देने का कार्यकर 
रा मया। परति परिवार निर्माण कै िए 500 रुपये देने का प्राकधान्‌ करिया गया। ग्रामीण 
आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामौ मे मकान वनने के रिष एकं व्यक्ति कौ 5000 मए 
तक का ऋण दिया जाता है सन्‌ 1985-86 से इन्दिरा आवाप्त गरोजना ्रस्पकी 
निके अन्तर्गत ्रमोण क्न म अनुसूचित जततिर्यो, जनजातियों ओर मुत्त किए गये वन्धु 
मजदूर के टिए मकान वनाए जाते है सातवीं योजना मँ दस आवास यौजना के अन्तरगत 
10 लाख मकान यनवाने का प्रावधान करिया गया! इस योजना कै अन्तर्गत मकान यनि 
चतु प्रति इकाई 12.200 सुप षहायता करे एप म दिये जाते ६। 

(9) श्रम-तंगड्न--देतिहद श्रमिक को संगठित कएने के तिद छट पंचवर्पीय योजना 
मे 65 जल रुपये का प्रावधान रखा गया! खण्ड स्तर पर मानद कार्यकर्ताओं (णम) 
भक) खो नियुक्त किया मया जो कि श्रमिक को उनके अधिकारे, दायि््यौ व महव 
को वततत है व उनकौ संगठित कसते है। 

(6) अन्य उपाय--खेतिहर मजदूते की दशा सुधाले कै ष्‌ ध कई अय 
उपाय भरी अपनाये ह, से द्रेड सूनियन अयिनियय, 1926 कौ एषि ममदोट भीम 
किया गया, चाणिन्य के आघार पर चर्ये जा र कृषि फन पर गी ओयोगिक विवा 
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अधिनिवम्‌,1947 लामू किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि ओर विभित् प्रावधान अधिनियम, 
1952 उन खेतिहर मजदूर पर छग होता है जो विशिष्ट वागानों मे काम कलते ह। शकर 
मशीन शक्ति ओर विजरी का प्रयोग जिन कृपि फर्मो पर होता है, उन पर भी कर्मचारी 
किरति अधिनियम, 1923 लागू किया गया है। 

. तिहर मजदूरों की समस्या पर विचार करने के षि सरकार ने 25 जनवरी, 1978 
को ग्रामीण असंगति श्रमिक सम्बन्धी एक सम्पेठन वुखाया जिसमे इनकी सामागिक-आर्थिक 
ति को सुधारने के किए सरकार को सुद्चाव दने हैतु एक स्थायी केन्रीय समित्नि बनायी 
गयी है। भारत सरकार मे अन्तरीय श्रमिक स कन्येशन संख्या 141 पर हस्ता्षर कर 
दिये है। इतके अनर्गत हस्ताक्षर करने वाठ देशो कै रिए जख्मी है कि वै सवैच्छिक तौर पर 
ग्रामीण श्रमिको कै छिएु एक शक्तिशाठी व स्वतन्र संस्था स्थापित कर। 

इनके अतिरिक्त, खेतिहर मजदूर की सहायता व कल्याण के लिए ओर कई उपाय 
क्वि गे ह। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, गोव ये उद्योगो का विकास, मजदूरो के ए 
ति शिक्षण, चिकित्सा, पीने का पानी, मनोरंजन ओर सहकारी संगठन की व्यवस्था की 
मवी। 
कार्यक्रम की कमि्या 

सरकार दारा लेतिहर मजदूर की समस्याओं को हल करने के किए अनेक प्रयल किये 
गये फिर भी वे पूरी तरह सफल नही हो पाये है क्योकि इनम अनेक कमयो है . 

(1) सुधार कानूनौ का नीकरशाही दवारा सही अर्थ न लगाना। 

@ ीकरशाही मे भरशचार्‌ के कारण सुधार कार्यक्रमों का सदी क्रियान्वयन न होना। 

(3) कर्मचारियों मे प्रेरणा का अभाव। 

(4 गिन छग के ठि सुधार कार्यक्रम वनाये गये, उदं इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन 

नहीं किया गया। सामान्यतः गौव के अभिजात-वर्ग के खोगर ही इस कार्यक्रम 
के अगु होते हं जो सही न्याय नहीं कते हं। गरीवो के फास चते ओर प्रभाव का अभाव 
हने के कारण, वे अपने प्ष भे न्याय नहीं करा पाते ह। , . 

(5) राजनीतिक इच्छा की कमी (3०८ ० एणापात्ड प्न) के कारण भी भू-सुधार 
केप्रयल सफ नही हुए। केरल, महाराष्ट, पश्िमी वंगा, जहो राजनीतिक इच्छा प्रव थी, 
वहम भू-सुधार अन्य राज्यो की अपेक्षा अधिकं सफल रहे। 

समस्या समाधान हेतु सुद्भाव 
(6्५छघ्डाणषऽ 0 ारर०४८ानषर) 

५५५ भ्रमिकों (खेतिहर मजदूर) की समस्याओं के समाधान के ठि हम निम्न 

सक्ते हैः 





(1) इनके लष काम के षण्टो का निधरिण किया जाय व काम के दौरान खाने-पीने 
व विश्राम का प्रबन्ध किया जाय। 

{2) कार्यं दशाओं मे सुधार किया जाय। 

©) वच्यों व सियो को भारी काम न संपि जा्व। 

५) न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण ओर उत्ते लागू कसम हेतु समुचित व्यवस्या की जाय! 
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5) मजदूर संघ के रूप में कृपि श्रमिकों को संगटित किया जाय जिसतत व भूमी 
व महाजनी से अपने शोषण को रोक सके ओर अपने सुधार के ठिए मारिको च सगकाप 
पर्‌ दवाव डर सके। 
(6) इनक ए सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाओं जैसे अघ्पताल, पीने का पानी, उपभोग 
की मस्ती वप्तर्प, शिक्षा, आदि की समुचित व्यवस्या की जाय) 
(7) अत्तरिक्त भूमि का भूमिहीन किसानों मँ अधिकाधिक तेज गति सै वित्तरण फिया 
जाय। 
(8) विभिन्न उचोग-धन्धौ को वद्वा दिया जाय ओर उसके ९िए प्रशिक्षण, वित्त ओर 
तकनीकी सहायता जुटायी जाय ताकि ये कपि के अतिरिक्त समय मे वेकार न र्ट 
(9) इनके छिए आवास की उचित व्यवस्था की जाय 
श्ररन 
1. भाप मे पिष वर्गो, वनधुआ मजदूो एवं सीमान्त कृपकों की प्रमुख समस्या कया ह? उरे 
हक करने के उपाय वताईए। 
2 पष्ठ वर्गो फे सबदरभ मे मण्ड आयोग की सिफारिश की आरोचनात्क विवेचना कीमिए। 
3 भारत मे कृपक आन्दोठनो पर रिणी र्खिषए। 
4 सक्िप्त टिप्पणियां ठिखिएु : 





७) वन्धुआ मजदूर, (अजमेर, 1994; रान. 1995) 
(1) सीमान्त किंसान, प (अनमेर, 1994; राज. 199) 
(४) भूमिहीन मजदूर, 

(५) पिष्ठडे वर्ग, 


(५) मण्डल आयोग, 
(५) काका कालेल्कर्‌ आयोग। 
$ भूमिहीन श्रमिको ओर वन्धक श्रमिको की समस्याओं की विवेचना कीनिए। इनकी दशा षुधाएने 
कैः दिप कुछ सुञ्ञाव दीजिए्‌। (अजमेर, 1991) 
6, “कमजोर वर्ग क विकास की समस्या" पर एक रेख ल्खिए। (राज., 1994, 96) 
प बन्धक श्रमिक (बन्धुम मजदूर) की प्रकृति स्पष्ट कीजिए] भारत भे उनकी प्रमुख समस्यए 
क्याहै? (राज., 1993, अजमेर, 1 996) 
& भारत मे तिहर मजदूले एवं सीमान्त किसान की क्या समस्ाए ह ? सरकार न इनके सुधाः 
के छि कया प्रयल किष है * (रन. 1996) 
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(साग्प्रदायिकता, शेत्रनाद, भाषावाद एवं जाप्तिकाद) 


[१२081.3}45 08 प ^ना0प्^ 1. ८०८70] 
(टणापाप्राञीं, रलहाणाणाडाप, [ष्पा कव (वडालंऽाप) 





गषव एकीकरण की समस्या ने भारतीय राजनीतिज्ञो, समाज-सुधार्को एवं 
्ि्षाशानियो का ध्यान समय-समय पर अपनी जओर आकर्पित किया है। पिषएे कुष्ठ वर्पो 
भ भापाबाद, क्त्रवाद, आतंकवाद एवं पृथक प्रान्त की मांग, आदि को ठेकर हुई हडताल, 
तोडफोड, दंगौ ओर संधरपो ने ष्य एकीकरण की समस्या कौ ओर भी गम्भीर वना दिया 
है। समय-समय पर अनेक राजनीतिक दलो ने सत्ता मे आने के रिष्‌ रष्टय हितं को 
तिज देकर स्थानीय एवं प्रान्तीय हितों को अधिक महत्व दिया। यहां तक कि अखिल 
पातय राजनीतिक दरों ने भ्रान्तो के दवाव के सम्मुख अपने घुटने टेके है। इन सभी 
यटनाओं ने आलोचको को यह कहने का अवसर दिया है कि भारत कभी भी एक सगखिति 
शष्ट नही वन सकता। 
विश्व मेँ भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यहां अनेक भापा-भाषी 
रोग, उनेक प्रजाततियो, धर्मो, मत, सम्प्रदायो तथा सस्ृतियो को मानने वाठे व्यक्ति निवास 
कत्ते है। इस विविधता के वावजूद भी भारत में प्राचीन समयसेही सामाजिक-सास्कृतिक 
एकता बनी री है। समय-समय पर यहां पैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है जो देश कौ एकता 
के सूत्र भे पिरोते रहे, यद्यपि राजनीतिक आर प्रशासकीय दृ से सम्पूर्ण भारत एक ही सत्ता 
फे नीचे एक गा के ठप मे अगज फे पूर्व बहुत कम ही रहा है। अग्रजो कै शासनकार मे 
सारा देश राजनीतिक दृष्टि से भी एक राष्ट था ओर सम्पूर्ण भारत पर एक ही प्रकार का 
शन कायम हुआ! आजादी के वाद सम्पूर्णं भारत को स्वतच्र र का दर्जा तौ मिटा फिनु 
इसकी निर्मायक इकाईयों मे अनेक एते विवाद खड कर दिएु जिले र्य एकीकरण को 
धक्का रगा प्रिणामस्वकूप रा्रीय एवं भावात्मक एकता का प्रश्न एक ज्वलन्ते समस्या के 
स्पे उठ खहा हुआ} यदि भारत को एक रार के रूप मे जीवित्त रहना हैतो इते एय 
के मार्ग मे आने वारी सभी कठिनादय से भुक्ति पानी होगी। अव १ गीय 
का अर्थ जीर परिभाया, रा्रीयता के निरमायक तत्वो, रषटीय एकता मे अने वाटी 
चाधाओं ओर उने दूर्‌ करने केष्ि किए गए प्रयलों एवं सुद्ावों का उल्ठेख कर। 
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राष्री एकीकरण क्या है 
+, 1,711.11 11-41.14 | 

राष्ट ओर्‌ रष्रैयता की धारणा करा उदय यूरेष यै सन्‌ 1789 के वाद हुआ कंस की 
क्रान्ति के पूर्व इन शरवद का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं था। रत ओर दगरण्ड मे शष्यक्त का 
उदय एक राजनीतिके वेटना थी जवकरि इटटी ओर जर्मनी मेँ रायाद का उदयं सूतिक 
प्रसप (णाय 24०व्य्‌) के आधार पर हुभा मिसे जन्यत आगे चलकर भयां भौ 
प्रजाति फे सिद्धान्त को भी ा्रनिर्माण मे सम्मित कर ठया गया छैरे-छोट स्ानीय समरे 
मै जिनकी एकं भापा ओर एक संस्कृति थी, अपने राजनीतिक, कानूनी जीर सामा्निक हितो 
की रक्षा के टिए्‌ अपने को एक रष्र कहन प्रारभ किया। परिवमी देशे ने अपने सा्रा्यवाव 
ओर उपनिवेशवाद का प्रसार अ़ीका एवं एशिया कै देशौ मे किय। पततन देशो ते धीरे-धीरे 
एक-एक करकै विदेशी जु कौ उतार फेकने ओर स्वतन्रता प्रात करने के लए उपै 
सामाजिक, अर्मिक, सरसछतिक ओर भापायी मतभेदों कौ परुलकट्‌ एकजुर होकर प्रय 
किया जिसके परिणामस्वलप वलं र्यतत की भावना पनप्री। काठान्तर मे ये देश पवग 
देशो के विरथी हो गए ततथा इन्टेने स्वयं की भाषा ओर संसृति कौ पुनर्जीवित कले का 
प्रपास किया) 

साधारणतः रा का अर्थ उ माजव-समूह से छिया जाता है निस एकता की भावना 
पायी जाती हो रष की परिमापा कते हए सै. एस. मिक रिते ह, “रा मानवननति का 
एक एसा भाग है जो अन्य ठोगों की तुठना में एक-दूसरे से सामान्य पदातुधूतिर्यो के वाय सयुक्त 
शष निसमे एक ही सकार के अधीन दहने की पठ इच्छा हो” मेवयूस मादिन रिते ई 
“एक श्रते रोगों फा एक समुदाय ह जिन पेतिहासिक जागरूकता पावी जाती है, मिनन 
एक भूतकाल होता है, मो अपने आप कौ अनिवा्थतः आन्तीक स्प पै ष्याः कलते है" इष 
भ्रकार एक राषटर एक भौमौठिक कत्र मँ निवात कएने वाटे उन छोगो का एक देता सरयु 
है मिनका एक भूतकाल ओर इतिहास होता है जिनमें "हम" की ओर एकता की भावना 
पायी जा्ती है तथा जिनकी एक भाषा, संकृति, सामात्य परपरा, सामन्य-चेतना ओ 
राजनीतिक व्यवस्था होती है। 

रयता को कानूती षि ते रज्य की सदस्यता के सूप मे समञ्चा जाता 1 त्ाषिक 
ष्टि सै रायता कौ एक दसी अनुभूति के छप मे सन्ना जाता है जो भौगोिक, पतिक, 
प्रजातीय, संस्कृतकं तया रेमे ही बन्धनो सै उत होती है। वर्तमान समय मे रष्रीयता कौ 
एक सस्कृति तेया आध्यात्मिक भावना समज्ञा जाता है। गर. निमर्न न र्यत फी परिमषा 
देते हुए छि , "'राप्ीयता मेर दिए एक राननीतिक प्रशन यिकछुर नरह है यह परयुखत्तः तथा 
अनिवार्यं सूप से एक आध्यात्मिकं प्रश्नं है, रायता र्म को भति व्यक्तिगत हे, भनेधनिक 
है, एक मानसिक स्थिति है तथा अनुभव कये, विचार कले ओः एने का एक ठग व" इह 
प्रकार षीय आध्यासिक भावना पर आधारित है। एक ही देश मे विभिव्र भाया, धर्म तथा 
संसृति कै हेते हए भी रष्टीयता मेँ एकता की भावना पायी जती है। 


५ न.5 कणी), किदणरसा (०0९ च्छव्टायच्ष्टयत, ला षु 
2 नदवृधलड नृवर, ददः @थ्दं ६४९ ७८०८९, ए. 4-5. 
3 दाप्यत, कठव कठ्‌ @कद7दत 9 59. 
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राष्ट एवं राष्ट्रीयता को समञ्जने फे वाद एकीकरण किसे कहते है, यह जान रेना 
अवश्यक है। समामशाघ्रीय रि से एकोकरण एक प्रक्रिया ओर अवस्या दोनों है ताता 
8 0106९58 प्रते तमापोण)। प्रक्रिया के स्प में एकीकरण फे ह्ण प्रयास किए जाते 
है जवकि अवश्या कै रूप मँ एकीकरण एक देसी स्थिति है जिसँ इते प्राप्त कर छया गया 
हे।के. सी. पाण्डेके मतानुसार, साहित्यिक दृष से एकीकरण का अर्धं है कई इकादयो दाग 
एर तमूणता का निर्मण। इसमे भिवता की धारणा निहित है तथा यह विवार भी निदि है 
ङि विमित इकादर्यो को साय रवा जाया इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो इकाइयां अल्ग-अर्म 
हवे एकदूषरे की सहायता कएने एवं पूरक बनने फी इच्छा रखती है। इसके अभाव मे 
एकीकरण सम्भव नहीं होगा। अतः एकीकरण मे सम्पूर्णता का निर्माण करने वाटी विभित्र 
इक्यो का लाभ निहित होता है ओर इस कारण वै एकता वनाए रखना चाहती है। 
पीय एकीकरण की अवधारणा कौ अनेक रूपों मेँ देखा गया है, जैसे राजनीतिक व 
प्रशासकीय दृष्टि से एके सत्ता के अन्तर्गतं करई छरै-्ोरे राज्यों फे वंध जाने, 
सछतिक-सामाभिक दृष्टि से एक ही रकार की ससकृतिक प्रथाओं, ति-रिवाजें का पान 
कले, एक मापा, त्यौहाते, उत्सवो आदि फ प्रचित होने तथा मानसिक दृष्ट से सभी रोगो 
एकता की भावना के उस्र होने के खूप मै। इस प्रकार कु रोग राष्ठीय एकता को 
ूर्बलप मे देखते £ तो कुछ इसकी व्याष्या मानसिक वन्धनों के रूप में अमूर्त खप सै के ६। 
रचय एकीकरण को परिभापित कलते हए. पुय छिलते ई, “यहो रीय एकीकरण 
सो भनोप्ानिक भौर शिदाण परिया के सप म परिभाषित य यरणित किया मा सकता है निस 
एकत, दता ओर सम्बददता की भावना का विकास सम्मिरित है, नित रोगो के हदयों मेँ 
शमन्य नागर्किता फी भावना तया राट कै परति वफादापर की भावना पायी नाती है! ड. 
ध ने अपनी परिमापा भे र्य एकीकरण कौ एक रेसी पररिया के स्प म स्वीकार फिया 
ह निमे मानसिक एवं शैक्षणिक पररिया के साय-साय लोगों फे मन मेर क प्रति एकता, 
इता, संगठन ओर वफादारी की भावना पायी जाती ै। ठेस सभी लोग अपने को एक ही 
ग्र का नागरिक स्वीकार कते है। स्वद्धता (०७।०) की भावना राय एकीकरण के 
ष सवाधिक महलपूर् है वयो यही भावना लोगो को एक सूत्र मे पीती £। 
मनमोहन के अनुसार, “हमे राटरीय एकीकरण फो एक मनो-सामानिक प्रक्रिया के स्प मे 
परिमषित कर सकते है मिसे स्थानीय यफादाी से प रार ्ाय स्वीकृत उदेश्यो को पराप्त करने 
दिए सभी समर दार सहमागिक प्यास किया जाता ह। एक अव्यवहार्य लकय के संप ये 
क एक अभूर्त धारणा ह क्योकि इच्छित ओर वास्तविक मेँ सदा ही पिषटड़ापन पाया 
1" 
1 नु ०७ 0 088 ध ३ ोरणे€ ०४६ ० एताौड [४ ए८ऽण्‌०0०88९३ 
पलाऽव8 80 1106 14९ब 58 1० एप ४11 ए+3 10९४. 
२ श 1 6. ८००९ दथष्कोणपव कद 2० गणय 1 ४ 
लयहथ) 28 तथीपह्प्‌ छा तरल 8119981 पद्३०य 98 घ ए806110० 
दवेणतव्वणाव्‌ [०८९७७ पणार प्ल वृलमगषणलय६ ०8 हलो 9 ८८५४ उ०ोपतेशयकक्‌ छते 
एण्ड क {न 5 कनन (ननो तर्त्‌ 
$ क ^ १ 
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इस प्रकार म श्री एकीकएण फो एक मानसिक तथा शैषणिरु प्रकिया के सपमे 
परिभाषित कर सकते ६। एकीकतण की स्थिति मे पिभित्र इदादइयां अपने प्रामामिक, आर्षिर, 
सासकृतिक, भाषाई, धार्मिक, जातीय एवं पषेतीय भेदभायों को भुटाकर राष्-भक्रि एं देगयेष 
फी भावना मे परैरिति होकर सामूहिक कल्याण के छिए्‌ प्रयल कती ह रा्रीय एकीकएण की 
अव्था मे सभी देशवारी ोरटे-मोटे मतभेदों ओर रंकुपित स्थानीय स्वार्थो कौ पुत्रकः 
एकामकता की अनुभूति कत्ते हे! यै यह मदगुग कतै ह कि गम्ूर्ण देप एक ई, प 
देशवासी हमारे वन्धु-वान्धव ह। इस प्यिति मे सभी लोगों मे उपनल्व दी भावना पायी जाती 
है ओर उनके छिएि सारा देश एक विराट पुरुप कै स्प मे प्ेएणा क सोत होता ६। 


राषए्ीय एकीकरण के आधार 
(९5६5 0 पि (ा0)र^(. वरि6९6ा 109) 


किसी भी राष्ट की एकता का निर्माण किसी एक तल के समिर से न होकर कई 
तत्वो के सम्मिलन से होता ह। वेन ओर ठेनडकर (८ ०70 [-वाकल्लौलय) मैसनू 
1950-54 मे अ्मरीकन जर्नल ्ओंफ शोशियोटोजी मे अपने एक के “एकीकरण के प्रका 
ओर उनका माप मे चार्‌ प्रकार फै एकीकएण का उक्े किया है यथा--() साछृतिक 
एकीकरण, (५) आदर्शासक एकीकरण, (1) संए्वनालक एकीकरण, (1५) प्रकार्यालक 
एकीकएण। इन चारं प्रकार के एकीकरणों मेँ चार भिर तत्वों को आधार माना गया ह। मेम 
एत. फोरमेन एवं फार्ठ भी. रेजवर्गं (1915 ऽ (गल) आत (या 0. ए०्६ह) 
भरी र्य एकीकरण के दो प्रकारो का उकछेख किया है-() राजनीतिक एकीकरण, 
0 भूःैत्रीय एकीकरण इन दोनों वर्भकररणों का आयार क्रमशः राजनीतिक सत्ता भी 
प्रशासन तथा भीगोरिक इकाइयां टै। 

भारत मे अनेकता के वीच भी एकता फे दर्शन होते है। भारत मँ राय एकीकरण 
की अवस्था को निर्मित करने वाले प्रमुख तत्व एवं आधार इस प्रकार है : 

(0) भोगोहिक एकता- भौगोलिक दृष्टि से सम्पूर्ण भारत को हम एक इकाई के स्प 
यँ देव सकते ६। उत्त ये हिमाटय एवं दक्षिण मेँ हिन्द महयसायर इसकी सीमा तय कते 
| फुछ समय पूर्वं तक वर्मा, ठंका, पाकिस्तान ओर वंगलदेश भी भारत की भीगोिकि 
सीमा कै अन्तर्गत ही आति ये। वर्तमान में कश्मीर से कन्यकुमारी तक ओर र गुजरात 
तक भारत रार फा हुआ है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम्‌, पूर्व मे पुरी ओर 
पश्चिम मे द्वारिका भारत कै धार्थिक तीर्थ स्थल है जो सभी देशवासियों को एकताके स्र मे 
पिरत है ओर उनमे एक ही भौगोलिक कषतर मे निवास करने की भावना को जागृत कपे 
है। देश की प्राकृत्तिक सीमाओं ने देशवासियों मे एकता जीर जन्म-भूमि के प्रति अगाध रम 
पैदा किया है। “माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या” पृथवी मेरी मां है ओर मै इसका पुत्रह्‌, 
“जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि"” (जिस धरती पर जन्म लिया है वह स्व्गसेभी 
प्यारी है) आदि धारणाओ ने देश के लोगो मे वश्दान ओर त्याग की भावना पैदा कीषटै। 
भारत माता या दि्ुस्तान जैसे शब्दों के उच्चारण मात्र से हमारे शरीर मे एक सन्दनं पैदा 
हो जाता है1 # 

@ रेतिहासिक एकता सम्पूर्ण भारत का एक ही इतिहास रहा है। इतिहासवेताअः 
की मान्यता है कि उति प्राचीन कार मेँ सारे भारत मेँ द्रविडों का निवास था, फिर यहा 


रष््ीय एकीकरण कौ समस्याएं 205 





अरयो नै आक्रमण किया ओर वे यहीं वस गए। धीरे -धीरि आर्य सस्कृति सम्पूरणं भारत में फैठ 
मयी। वैदिक युग से आज तक का भारतीय इतिहास इस वात का प्रमाण है कि यहां विभित् 
धर्म, मत, सम्प्रदाय, जात्तियां ओर प्रजातियां वनी रही ह फिर भी देश मे समन्वय जीर एकता 
ठी भावना स्रधारतणः सदैव ही विद्यमान रही है। 

(3) धार्मिक समन्यय--भारत विभिन्न जातिर्य प्रजात्रियो की ही नही वरन्‌ अनेक धर्मा 
कौ जन्मभूमि भी रहम §। हिन्‌, यैन, वौद्ध एवं सिक्छ धर्मो का उदय भारत मेँ ही हुआ है! 
येक धर्म मे भी कई मतमतान्तर है ओर उनके अनुयायी हजारे वर्षो से साथ-साथ निवास 
का रै ६। ऊपरी तौर एर इन धर्मो मे ह्मे भिन्नता दिखायी देती है किनतु सभी के मूल 
पद्धतौ मे समानता है। सभी धर्म आध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी, सत्य, 
अ्हिसा के मौठिक सिद्धान्तो मे विश्वास करते है। धार्मिक सहिष्णुता ओर समन्वय की भावना 
मेषी पभ लेगों मे एक होने का भाव पैदा किया है। देश के चारो कोनो मे स्थित हमर 
धार्मिक तीर्थःस्थान भी धार्मिक एकता फे प्रतीक है। गव के कुपु पर स्नान करते समय एक 
व्यक्ति मेगा, गोमती, नर्वदा, कावे 0, घिन्धु, सरस्वती आदि सभी नदियो से उस जल मे प्रवेश 
के कौ प्र्थना करता ह] इस प्रकार सै देश के लोग विभिन्न भागो में स्थित नदिो, पहाड़ी, 
मदगे ओर तीर्थ स्थानों फे उपासक है जो इस वात का स्प प्रमाण है कि धर्म ने भारत को 
सियो पै एकता के सूत मे बाधने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यहां इस्लाम एव ईसाई धर्म 
को मानने वाते छोग भी करोड़ों की संघ्या मे ह। ठेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष रार है जहा 
प्रयेकं को अपने धरम पाटन की पूरण स्वतन्रता है। किन्तु जव धार्भिक विदधे पनपता है तौ 
वह एकता के मार्ग मे वाधक वन जाता है। परन्तु यदि देशवासियों मेँ अदद रष्र प्रेम कूटकूट 
करभग हो तौ धार्थिक मतमतान्तर रा्रैय एकीकरण के मार्ग मै वाधक सिद्ध नही हीते। 

ध ५५ सामागिक-सा्कृतिक एकता-प्राचीन कार से ही भारत की सामाजिक संरचना 
एवं संकृति मे एकता के दर्शन होते है। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, वरणश्म 
ववश्था, आदि सम्ूर्णं भारतीय समाज में प्रारम्भ से ही मौजुद रही है। भापा, रहन-सहन 
भौर खान-पान मे भेद होमे कै वावजूद भी कई सामाजिक-धर्मिक उत्सवो एवं त्यीहारौ का 
्रचरन सामान्य प॒ से सारे देश में रहा ह! हठी, दिवारी, रक्षा-वन्धन, दशहरा, रामनवमी 

चौहार धूमधाम से सभी प्रान्तो मे मनाए जातै है। राम, कष्ण, हनुमान, दुर्या, सीता, 
रम, सवती आदि का पून सभी रौग कतै है। आध्यासवाद, पुनर्जम, जीवन्‌-चकर, 

र्ग नरक आदि से सम्बन्धित विचारों मे सभी भारतीयों का विश्वास रहा ह। सदि सै 

पानी अनेक प्रार्‌, रीति.रिवाज, रूढ्या एवं पर्पराएं अव भी यहा प्रति है। सा्छृतिक 

सहणुता के कारणा यां अनेक वाह् संस्कृतया भारतीय संकृति मेँ विढीन हो गयी! 

संस्कृति का स्वरूप अनेक संस्कृतियों फे समप के वावजूद भी अकुण्ण वना रहा। 

वर्तमाने समय में भी. विभिन धर्म, जाति, सत्र एवं भाषा समूहं के वावजूद भी यहां एकता 

भाव विद्यमान ह] शिक्षितो एवं अशिधितीं, ग्रामीण एवं शहरी लोगों तथा प्रशासक ष्व 

जनता मे सामाजिक दृष्टे निर्माणालक सम्बन्ध आज कायम्‌ है। प्रजातन्त्र ने दैशमें भाई-चारे 
र मानता की भावना के विकास मे योग दिवा ह। 

(5) रजनीतिक एकता--राजनीतिक एकता से तार्य ह--समपूरण देश का एक केन्र 

पता के शासन भें होना। अशोक एवं अकवर के समय कौ छोडकर समपूरणं भात कभीभी 
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एक ही प्रशासक कै अधीन नही रहा। उग्रेन के शासनकाठ मे पहली वार्‌ सरे देश पर एक 
ही सरकार का शासन रहा। राजनीतिक सीमा के साथ-साथ इस समय भौगोटिक सीमा का 
भी निर्धारण हुजा। सुव्यवस्थित रूप से भारत मे ाजनीत्तिक एकता का उदय स्वतन्रता फे 
सघर्षं के दौरान हुमा जो आज तक वना हुआ ह। 

(6) मानसिक एकता-मानसिक एकता का अर्थ है कि भारत के विभिन्न प्रान्त मे रहे 
वे, विभिन्न धर्मो को मानने वारे, अनेक संस्कृतियों एवं रीति-रिवाजोँ को मानते हए पी 
लोग मानसिक रूप सै अपने आप को भारत रार का एक अंग माने तथा व्यक्तिगत एवं 
ष्रीय हितो के स्थान पर राष्ट्रीय हितो को महत्व दै। सभी दैशवासी अपने को मानिक 
एकता के सूत्र मे वधा हुआ महसूस करे ओर अवसर आने पर बड़ से वड़ा त्याग कए को 
त्सर रहे। इस प्रकार मानसिक एकता मे एक राषटीय मन (14241909 ९४४५९) के निर्माण 
की स्थिति पायी जाती है। इस प्रकार की एकता हमें भारत-चीन तथा भारत-पाकिस्तान युद्ध 
कै मय देखने को मिली जव सारा रा छोटे-मोटे मतभेदो को भुटाकः एक विप्र पुरुप 
कै रूपमे उठ खड़ा हुभ। 

7) जातीय एकता-हिनदू जाति-व्यवस्था एक खण्डालक संरचना है भिसमे अनेक 
उपजात्तियां सम्मित है। प्रत्येक खण्ड की अपनी विशेषता, रीति.रिवाज ओर प्रधाएु है 
इन विभिब्रताओं कै वावजूद सभी जातियों मे कई समानताएं भी ह। विभिन्न जिर के 
वीच पायी जाने वी पारस्परिक अन्त.नर्भप्ता मे भी जातिरयो कौ एकता के सू मे पिरय 
रखा। प्रारम्भ मे भारत विभिन्न धर्मो, प्रजातिय वं संस्कृतियो का द्रवण-पातर (11९18 701) 
रहा है। समय-समय पर अनेक वाह्य आक्रमणकारी छग यहां आते रहे ह कितु वे सभी 
भारतीय जाति-व्यवसथा मे घुल.मिर गए ओरं उती के जंग वन गए। जाति व्यवस्था न स 
भारत की एकता उस समय भी वनाए रघ्री जवकि सम्पूर्ण यूरोप वर्वरता कै दर्दर मद्वा 
हुआथा। 

(®) आर्षिक दित गा्रीय एकीकरण को जन्म देने मे समान आर्थिक हितो की पूर्ति 
भी महत्वपूर्णं 8। सभी देशवासी अपनी आर्थिक समस्याओ कौ हठ करे के शिष्ट एक होकर 

प्रयास करते रहे है। पचवर्यं योजनओं ओर विकास योजनाओं मे भारतीयो के मन मै 
एकता का भाव पैदा किया है। 

9) सामान्य आधिपत्य ओर कष्ट-सामान्य आधिपत्य ओर कट भी एकता की निर्माण 
करते ह। अग्रजो के शासन को समापन करने के समय तथा चीन जीर पाकिस्तान फे युध के 
दौरान सारे देश मेँ एकता का भाव दिखायी पडता था। 1 

(10) सजनीतिक चेतनः--राजनीतिक चेतना भी रीय एकीकरण के सुदृढ निर्माण के 
किप्‌ आवश्यक ह। भूतकाटीन राजनीतिक जीवन ओर भविप्य के राजनीतिक जीवन की 
आकाक्षापुं भी रोगो कौ राष्ट्रीय एकीकरण के सूत्र म पिरोने मेँ सहायक । 

स्पष्ट है कि सुपर्णं भातत प्राचीन एकता के सूत्र मे व॑धा रहा है। किन्तु स 
इसकी राजनीतिक एकता वनती ओर विगत रही है, फिर भी एकता के जन्य त्वो ने 
रष्क सभी रोगो को एकीकरण के सूत्र में संजोए रा हे। 
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भारत में रायता का उदय 
तयऽ8 0 नाण जात पापात) 

भात मेँ राषटरनिर्माण ओर रा्रीव एकता के उदय को एतिहासिक दृष्टि से तीन भगो 
परधाटाजा सकता है : 

(1) अप्रजो कै पूर्वं का काल, (2) अग्रजो के समय मे, तथा 

3) स्वतत्रता प्राप्ति के वाद का काटः। 

(1) अप्रेनो के पूर्वं फा काल--यह काल अति प्राचीन समय से ठेकर अग्रेगो फे 
भवागमन फै पूर्व तक रहा ह। इस कारु मे सारे देश मे आध्यालिक, सामाजिक ओर 
तिक एकता व्याप्त थी, किन्तु राजकीय ओर प्रशासकीय एकता नही धी। इस प्रकार की 
एकता फ वनाए रघने मे यहां की भौगोलिक परिस्थितियों एवं सामागिक-सांछृतिक तत्वो 
फा योग दहा है! हिमालय से ठेकर कन्याकुमारी तक फर इस विशाल उपमहा्प मे अनेक 
रोहि विपमताुं तथा जल्वायु सम्वन्धी भिन्नता है। घने जंग, रेगिस्तान, समुदरतटीय 
भाग, कठकठ वहती नदियां एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पति ने भारतीयो के जीवन, सामाजिक 
प्रगढन एवं इत्तिहास को प्रभावित किया है। अनेक मानव-शास्रीय ओर पुरातत्रीय खोजो ने 
इवत को सष करिया है फि प्राचीन समय से ही भारत एक सामानिक-सां्ृतिक इकाई 
है मोहनजोदड़े ओर हणा की संकृति वैदिक युग से भौ प्राचीन है| आधुनिक भारतीय 
पमान के अबशेष परापाण युगर ओर पूर्व-परााण युग म भी मिते है जो यह वतते है कि 

ल का एक सामान्य इतिहास रहा है। प्राचीन काठ से ही यहां अनेक धर्मौ, प्रनाति्यों 

तियो कै लोग आते रहे किन्तु उनका कोई पृथक्‌ अस्तिल नष वना रहा वदन्‌ वै 

संकृति एवं समाज-व्यवस्था मे विरीन ढो गए। आर्यो के आगमन से ही यह की 
पमामच्यव्या म जाति जैसी संस्था का उदय हुआ नो अव तक चटी आ रही है। इस व्यवस्या 
समाज के विभित्र उपखण्डों को एकता भे बोधे रघा है। जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, 
ते पवार प्रणारी, आदि सामाजिक संगठनों का प्रचलन भी प्राचीन काठ से ही रहा 
[घु मौर्य ओः उसके पौत्र जशोक के समय मँ भी सम्पूर्णं भारत एक था। तक्षशिला 
भै | विश्चविदयायों मे भारत के विभिन्न भागों से छत्र पद्ने आते प 
भी पर्वटक मेगस्यनीन ने अपने याता वर्णन मे भारतीय संकृति की एकता 
शे किया है। महाभारते काल भे भी राज-घरान के छोगों मे भारत कै विभिन्न भागो मं 
विवा दवार अपने सम्बन्ध स्यापित किए ये! धृतरष्र की पली गान्धारी गान्धार देश (वर्तमान 
दवान) की धी। इत प्रकार से सौवीरा (सिन्य), कामरूप (सम) विड देशा (मदुराई), 
पम (गर) 1 स्यानो से भी यहां के शाही घरानो के धै। स 
› जनकपु (नेपाल) मे विवाह किया था। दक्षिण मे पांड्या वश 
क फ पर्वों के (1 ये! र सभौ उदाहरण इस वात के चोतक हे कि सम्म देश 
ए स ही यै। यमायण मै उत्तर ् 1 # व 
र रावण दक्षिण की संस्कृति से सम्बन्धित र, + रि ॥ 
५५ धर्मरता काठिदास आदि नेक विद्वानों की रचनाओं मे सम्पूरणं भारतीय संकृति 
ड न हेते ह शंकराचार्य ने जो कि माावार कै निवासी ये, स्त म वेदान्त की र्ना 
1 उन दर्शन का जान भौ लोगों पर काफी परमाव है] तमि फे वैष्णव सनतो के आधार 
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पर्‌ रामानुज नै वैष्णव धर्म मे सुधार प्रस्तुत किए। इस प्रकार प्राचीन समय से द सूरणः 
सामाजिक-सां कतिक एकता के सूत्र मेँ वंधा एहा है! 

(2) अं नँ के स्मय में पहदी वार सामाणिक-सास्कृतिक एकता के साथ-साय प्रात? 
राजनीतिक ओर प्रशासकीय एकता स्थापित हूई। अग्रजो ने सम्पूरणं भात्त पर एकत्र रए 
किया जीर देशं ५ भीतर अनेक छोटे-्ोटे समन्तौ ओर शासको कौ अपने राजर्गीति 
आधिपल्य मे रघा। वर्तमान मे जिस राीयता की धारणा का उदय पश्चिमी देशो मे हश है 
उसमे एकं शासन कै अन्तर्गत शासित रहने को भी महत्वपूर्ण माना गया है। अनो ४ 
शासनका मे ही भारत की भोगोषिक सीमा के साथ-साथ राजनीतिक सीमा का भी निर्ध 
हआ। अगैजो के शासन ने देश मेँ गष्ीय जागरण मेँ योग दिया। काग्रेस ने देश कै विभि 
भागों मे निवास करने वाठे लोगो को अपने धाभ्कि, सामाजिक, सस्छृतिक, भापायी ओर 
त्रय मतभेदो को भुलाकर आजादी के संधर्प मे भाग ठेने की प्रार्थना की! इस आहन कौ 
देशवासियों न स्वीकार किया ओर सभी नर-नारिवो ने कन्धे से कन्धा मिलकर विदेशी भन 
ध ५ करने भँ सहयोग दिया। आजादी कै संधर्प के दौरान सारि र मँ एकता कौ तह 

ड पडी। 

किन्तु इसं चेतना ओर एकता को भी अग्रजो ने गही चोट पूहुचायी तथा उननै 
विभाजन की नीति अपनायी ओर भारतीय समाज के विभिन्न अंगों में परस्य तनाव 
संघर्पं की स्थिति उत्पन्न कर दी जिसके परिणामस्वूप देश का विभाजनं हंजा। 

3) स्वतन्यता परासि के बाद--सन्‌ 1947 मे देश स्वतन्र हुआ ओर परकिलतान कौ 
्ौडकः, रेप भाग को धर्मनिरपेक्ष भारत रा के नाम सै जाना जाने र्गा। सरदार पटेह के 
सदूप्रयलो से कई रियासतों को भारतीय संघ मे मिला दिया गया ओर इसते राजनीतिकं 
एकीकरण का कार्य पूरा हुआ, किन्तु जव भी भावालक एकीकरण की आवश्यकता 
हई धी। इस समय एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति ओर एक शासन की वातं कीग्थी 
स॒मपूर्णं देशं के छिए एक सविधान वनाया गया ओर एक सर्वाच्च न्यायालय की स्थापना 
गयी। अघिठ भारतीय सेवाएं जैसे आई.ए.एस. आई-पी.एस., आई.एफ. एत. दिका 
निर्माण किया गया। सारे रष के रए एक इण्डा (तिरगा), एक गान (जनःगण-मन), ए 
चिह्न (त्रिमूर्ति शेर) तथा एक मीत (वन्देमातरम्‌) निर्धारित किया गया। स्वतन्तरती प्रतत 
चाद भी राष्री एकता निर्बाध रूप से अधिक समय तक नही वनी रह सकी। कपी भाषा 
साम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी धर्म ओर १ पर तनाव ओर 

हुए जिन्होने समूरणं देश को एक वार फिर श्कन्ञोर दिया। केदीय एवं राज्य जं 
ओर विभिन्न राज्यो मे परस्पर नदी पानी वितरण, सीमा-निधरिण एवं विभिन योना 
रेकः विवाद हूए, यहां तक कि चेनई जैसे राज्य मे भागतीय संघ से पृथक्‌ हेन जीर १ 
राज्य बनाने तक की भ मांग उदी। पंजाव में कु उग्रवादियों ने 'खारिम्तान" नामक १ व 
राज्य बनाने की मांग की ह। इस प्रकार इस कार मे सम्पूर्ण ष्ट को एकता मे थि 
की आवश्यकता वनी रही। इसके ठिएि समय-समय पर हमारे नेताओं ने प्रयास भरी त 
सन्‌ 1955 ये वंगलीर मे सवर्य प्रधानमन्त्री नेहस ने रष्रीय एकीकरण पर्‌ वह देते द ४ 
था, “हम भारतीय गणतर के नागरिक भूमि पट पावो कौ दृढता से रोपै इए १ ह 
ओर निहारते हए, कमर सीधी करके खड हो जर समन्वय तथा एकीकरण स्थापित ् 

सीमा तक राजनीतिक एकीकरण सो हये गया है, ठेकिन यँ जिस एकीकरणं कौ चाहती 
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इह वहत गहन है--वह है भारतीय लोगों का भावातमक एकीकरण- जिसते कि ठम एकता 
वधे जर एक राय इकाई का निर्माण करे, साथ ही हम सभी आश्चर्यजनक विभितताजो 
को बनाये एे।' इस प्रकार नेहल्जी ने विभिन्नता मेँ एकता (पा 1) तच्छा) की 
वत कही धी] समय-समय पर जनेक सम्मेलनों तथा कारतो आदि का आयोजन भी किया 
जता हह ननिनमे राध्रीय एकता हेतु अनेक सुज्ञाव दिये गये फिर भी आज देश मे भावाक 
एकता एक कल्पना मात्र वनकर रह गयी है। 


भारत में राषट्ीय एकीकरण की समस्याएं 
करणा हाड छरकश्ाठपद.ापष्ट०रश्ाणपापि पा) 
साग्रदायिकता,क्त्रवाद, भापावाद एवं जाततिवाद ने रष्रीय एकीकरण के मार्ग मे एक 
ब वरी वाधा उदयत की है। समय-समय पर भारत मे आक्रमणकाी के रूप मे विभिन्न 
धमो, परनातियो एवं संस्कृतियों के रोग आते रहे हँ। कई सा्कृतिक एवं धार्मिक समूहो का 
त भराप्ीय समाज स सामंजस्य हो गया, कई उतम विरीन हौ गये, किन्तु कहयों ने अपना 
शक्‌ अक्ित्व बनाये रखा ओर समय-समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक तनाव को जन्म 
1 भाएत मे साग्रदायिक तनावों एवं दंगों मँ वै तनाव गम्भीर ओर महतूर्ण समस्याएं 
दा के रे जो हिदुओं एवं मुसलमानों कै वीच इए। हिन्दू मुसलमानो को ओर मुसलमान 
हिनु को शंकाकी दृष्टि से देखते रहे, दोनों एक-दूसरे के खून फै प्यासे रहे, दोनो ने 
एकदस पे रक्तमित होषियां वेती। साम्रदायिकता के कारण हौ 1947 मे देश के टुकडे 
र जीर सवततरत प्राति कै वाद भी अनेक स्थानों पर उपद्रव एवं दंगे हुए। अरीगठ, रांची, 
मेष, कठ्कतता, ओरंगावाद्‌, अहमदावाद, मुरादावाद, विहारशरीफ, जलगांव एवं जमशेदपुर 
की एक्तनंजित यादे अभी ताजा ही ह। पण्डित नेहरू साग्रदायिकता को भारत का 
नर एक मानते थे। फरवरी 1948 मे उनहनि गांधीजी की ह्या पर अपने रेडिवौ प्रसारण 
कहा था, “हम सवको सा्रदायिकता को न्ट कएने के छि अपनी पूरी शक्ति लगानी 
पहिए निन हमारे ग के महानतम व्यक्ति की हत्या कर दी ह!" 27 फरवरी, 1957 
को अपने एक भाषण मे उन्होने कहा, “साश्रदायिकता के मुदे पर कोई समन्नौता नही हे 
कता, फिर वह चहि हिन्दू साग्रदायिकता हो, चाहे मुरिकिम साग्रदायिकता क्योकि वह 
शच ओर भारतीय राषटीयता के विरुद्ध एक भारी चुनीती 8।" | 
 प्ाग्रदायिकता के समान ही भारत में षेत्रवाद, जातिवाद एवं भाषावाद की समस्याएं 
भी पुहववे षड ।ये चारों समस्याएं एक-दसरे से सम्दन्धित ६, एक-दूसरे कौ उत्यत्र 
कतीह च एकीकरण के मार्ग मे भी ये सदसे वड़ी वाधा है। अतः हम यहां इन चारो 
ओं का क्रमशः विस्तार से उल्छेख करेगे। 
1) साग्प्रदायिकता 
(0) 

ए्ीय एकीकरण भे साप्रदायिकता का वाधक ततव के सूप मे उल्े कटने से पूवं 

सोभरयिकता फे अर्य को सता के अर्य को जान केना आवश्यक है। 


7 
२ प्य शव तण छण एहम 1968. 206. 
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रेष्डम हाउस डिक्शनरी के अनुसार, “ साश्मदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति 
नकि समग्र समाज कै प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है!" 

श्रीकृष्णदत्त भट के अनुसार समप्रदायवाद का अर्थ हे, मेरा सेग्रदाय, मेरा पन्थ, मेरा मत 

ही सवे अच्छा है! उसी का महत्व सर्वोपरि होना चादिए। मेरे सम्प्रदाय की ही तूती वोटनी 
चाहिए्‌। उसी की सत्ता मानी जानी चादिए्‌। अन्य सग््रदाय हेय है। उन्हे या तो पूर्णतः समाप्त 
कर दिया जाना चाषटिए या यदि वे रहे भी तो मेरे मातहत होकर रहे। मेरे आदेशो का सतत 
पालन करे। मेरी मर्जी पर आश्रित रहे।'' वे पुनः लिखते है, “अपने धार्मिक स्रदाय से भित्र 
अन्य सग्प्रदाय अथवा सम्रदायो के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दयादृषटि, धृणा, विरेध ओर 
क्रमण की भावना "साग्रदायिकता' है, जिसका आधार वह वास्तविकता या कात्पनिक 
भय या आशंका है कि उक्त समराय हमारे अपने सम्रदाय ओर संस्कृति को नष्ट कर दैन 
या हमं जान-माल की क्षति पहुचाने के ठि किवद्ध है 

स्मिथ (ऽप) के अनुसार, “एक सा्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने 
धार्मिक या भापा-भाषी समूह को एक एसी पृथक्‌ राजनीतिक तथा सामानिक इकाई के स्प 
मं दैखता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक्‌ होत £ै ओर जो अक्सर उनके पिरधी भी हे 
सकते है|" 

उपर्युक्त परिभाषाओं से साग्रदायिकता की निम्नाकित विशेषता प्रकट होती ह : 

(1) साग्दायिकता का सम्बन्ध धार्मिक समूह से ह अर्यात्‌ एक धर्म े व्यक्ति जपने को 
एक सग्रदाय से सम्बन्धित मानते ईै, किन्तु जहां एक धर्म मेँ ही विभित्र मत-मतान्तर है वहा 
साग्रदायिकता का सम्बन्ध एक धर्म मे ही विभिप्र छोटे-छोटे सम्रवायो से होता है; जैसे इस्लाम 
धर्म में ही शिया ओर सुत्री तथा हिन्दुओं मे शैव, वैष्णव, कवीर, पैदा, आदि अकग-अठग 
धार्मिक सम्प्रदाय है। 

@) साग्रदाधिकता मेँ यह भाव विद्यमान होते है कि अपना ही घर शर ह, अपनी हौ 
भाषा एवं संस्कृति श्रे है! 

(3) साग्रदायिकता में अन्य धर्मो, भाषाओं एवं संस्कृतियों कै प्रति पृणा, 9५ 
एवं उपेक्षा के भाव पाये जाते है। यै विरथी भाव ही साप्रदायिक तनाव एवं संर्ष पैदा 
करत है। 

५) साख्रदायिकता पारस्परिक स्नेह एवं सहयोग के स्थान पर सामराणिक एवं रानीतिक 
अङ्गा पैदा करती है। 

(5) सा्रदायिकता का आधार लोगो मँ उन्न यह वास्तविकता या काल्पनिक श 
कि अन्य धार्मिक समूह उनके सम्रदाय ओर संस्कृति को नष्ट कर देगे ओर जान-मार 
क्षति परहुचायेगे। 

संप मे हम कह सकते ह कि साग्रदायिकता वह संकीर्ण मनोत है जो एक धर्म ॥ 
सम्रदाय क लोगों भ अयन आर्थिक एदं राजनीतिक स्वाय की पूर्ति के ठिए्‌ पायी जाती है 
उत्ते परिणामस्यरूप विभि धार्मिक समूहो म तनाव एवं संध्य पैदा होति दौ 


प क द्व च ष्वणन्य ी 2्ः9 7००६९, 1867, ए 297. 
> श्री कृष्णदत्त भट, सामानिक दिघटन ओर भारत, पृ. 428-791 
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साप्प्रदाधिक तनावों एवं उपद्रवो के कारण (०४५०६ ० (0ापरणाण वृदाशणाऽ चात्‌ 
२101९) 

साम्रदायिक उपद्रवो के प्रमुख कारण इस प्रकार्‌ है . 

(1) गौवध-जवं भी किसी गाय की हत्या की जाती है तो हिन्ुओ मे मुसर्मानो के 
प्रति विद्रोह भक उठता है ओर दंगे शुष हो जात ६ क्योकि हिन्दू गाय को आदर एवं 
समान फी दि से देखते है, उरक साथ उनका भावात्मक गाव है ओर वै उसे गी-माता 
कै सूप मे पूजते ६। 

(2) मस्जिद के सामने गाने एवं वजाने के कारण भी साख्रदायिक दगे हए है। 

(3) किमी हिन्दू दारा होटी के अवसर पर मुसलमान पर रग छिडक देने प्र भी 
साम्रदायिक दंगे हुएु है। 

4) मुसलमानों दार मन्दिरो मे तोड-फोड करने या मूर्ति-भजन कमे अथवा हिन्दुओं 
दा मस्मिदों मे तोड-फोड़ काले के कारण भी उपद्रव हुए दै। 

6) हिनदुभो के जुर्ू पर पथराव करने अथवा मुसलमानो के धार्मिक जुङ्ूस या मोहम 

समय पथराव की घटना के कारण भी साग्रदायिकं तनाव भडक उठते है। 

ष साम्रदायिक तनाव का एकं कारण मुसटमानो की देशभक्ति मे अविश्वास किया 
जाना है। 

तं ९ व मुसरमानो का एक-दूसरे के भ्रति सन्देह, भय एवं पूरवगरह भी तनाव पैदा 
॥ 


॥ (8) दोनो में आर्थिक प्रतिखर्धा एवं आर्थिक हितो की सुरक्षा को ठेकर भी उपद्रव 
हए ह। 


(9) कई साश्रदायिक उपद्रव तो केवर श्ूटी अफवाहे फैाने कै कारण हुए है। 

ह (10) कु अराजक तत्वों ने भी इस प्रकार के दंगे भडकाये है क्योकि दग के समय 
उ दट.पार कटने एवं अपनी वासनार्ओं को तृप्त करने का अवसर मिरुता है। 

(11) संकीर्ण राजनीति, जातिवाद, भाषावाद, भाई-भतीजावाद एवं पक्षपात, आदि के 
कारण भी कई साप्रदायिक उपद्रव हुए है। 

गउरकेटा, काशी, अयोध्या एवं अन्य ्यानो पर हुए दंगों का अध्ययन कटने पर्‌ ज्ञात 
हआ कि इन उपद्रवौ का कारण प्रतिरोध, अफवाह, प्रशासन की दिलाई, साम्रदायिके तनाव, 

जदि ह वातावरण, रजनीतिक दलों एवं समाचार-पत्रौ दारा पैदा की गयी उत्तेजना, 
जदि टै। 
साम््रदायिकता (राम्धदायिक तनाव) के लिए उत्तरदायी कारक [०1०5 ?श०- 
भणि जि ८जाप्णागाज (<णगाएाञं शल्ाअजाऽ)] 

मारते में साग्रदायिकता के उदय के किए निम्नांकित कारक उत्तरदायी है : 

(1) रतिहासभिक कारक (51011८9 52८05) -यह एक एतिहासिक सत्य हैकि 
शठमान बाहर से आये ओर उन्दने भारत मे अपने धर्म प्रचार के किए १ एवं 
भोर-जवरदस्ती का सहारा छ्वा| ओरगंजेव तथा कई अन्य मुष्ठिम शासको ने छोगों कौ 
जवन युसलमान वनाया। इस कारण से हिन्दुओं के मन में उनके प्रति धृणा पैदा हई। 
इतिहा इस वात का सशी हैकि हिन्दू ओर्‌ मुसलमान र्वे समयसे संघर्प करते रहे दै 
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ओर परस्पर अनेक पू्वग्रहो, भय ओर आशंकाओं से ग्रस्त रहे है। मुष्ठिम ठीग की मांग 
मै भारत फे दो टुकडे किये, भारत का खण्डित होना आज भी करई लोगो फो पसन्द नही 
अतिा। विभाजन कै समय दोनो ओर से होने वले दंगो से हुई हानिर्यो को करई खग आज 
भरी नही भुढा पाये है। कुठ राजनीतिक दर अपने स्वार्थो की पूर्ति कै रए साग्रदायिकता 
का सहार ठेते है ओर समय समय पर हिन्दू एवं मुसलमानों को र्डाति रहते है। 

(2) मनोवेन्नानिक कारक (४०००८ 54605)--साम्रदायिकता का एक कारक 
मनोवैज्ञानिक भी है। हिन्दू एवं मुसलमान दोनों मे ही एक-दूसरे के प्रति घृणा, देष, प्रतिकार, 
विरोध एवं पृथक्करण क मनोभाव पाये जाते है। इस प्रकार की मनोवृत्ति का कारण प्राचीनं 
सरमय से चली आ री भ्रा्तियां एवं पूग्रह है। हिन्दू मुसलमानों की रषी वफादारी मेँ 

शंका व्यक्त करते है, यद्यपि हिन्ुस्तान-पाकिस्तान के युद्धो के दौरान करई देशभक्त मुसलमान 
ने भारत भूमि कै किर प्राण तक न्यौष्छवर किये है। पारस्परिक अविश्वास ने भी साम्मदायिकता 
को वावा दिया है। मुसलमान सदैव यह सोचते रे है कि वे अल्पसंघ्यक है, अतः वहुसघ्यक 
समाज उनका आर्थिक-सामाजिक शोपण कर रहा है ओर उन्हे अपने विकास के उचित 
अवसर प्राप्त नही हीने दे रहा है। र 

(3) सांस्कृतिक भिब्रता (५11४191 ।।१८०९८७)--साग्रदायिकता को जनम देन मेँ 
एक महत्वपूर्णं कारक हिन्दू एवं मुसलमानों की सांस्कृतिक भिन्नता है। दोनो मेँ रहन-सहन, 
घान-पान, रीति-रिवाज, पहनावे, धर्म एवं विचारधारा मे वहत अन्तर है। मुसलमान मूर्ति 
पूजक नही है, हिन्दू है, मुसलमान एकेश्वरवादी है, हिन्दू वहुदेववाद मेँ विश्वास करते ह, 
हिन्दू मूत. एक-विवाही है, तलाक एव विधवा विवाह उनमे नहीं होता, जवकि मुसलमान 
वहुविवाही दै, तलाक एवं पुनर्विवाह का उनमे.परचठन है। यही नही उनके रष्टीय वीरो, दैवी 
देवताओो मँ भी भिन्नता है। हिन्दू चोटी रखता है, मुसलमान नही, हिनु धोती पहनते है, 
मुसलमान रुं, हाथ धोते समय हि्दू पानी को कोहनी से कलाई की तफ गिराते है जवकि 
मुसलमान कलाई से कोहनी की तरफ। हि पूर्वं की तरफ़ मुंह कके पूना करता है तो 
मुसर्मान पचिम की तक मुह करकै। दस प्रकार दैनिक जीवन की ोटी-छोरी क्रियाम 
से रेकं जीवनपथ फे संस्कारे तक मे अन्तर पाया जाता है। यह सांस्कृतिक भेद मनमुटाव 
एवं तनाव पैदा करता है ओर दोनों सपपरदायो मे अलगाव की स्थिति वनी रहती है। 

(4) भौगोलिक कारक (९0 गगौ ८या ए८।०5)-भौगोलिक कारको ने भी 
साश्रदायिकता को वदावा दिया। भारत मे अधिकांशतः निवास का प्रतिमान यह है कि एक 
ही धर्म, जाति एवं भाषा-भाषी समूह एक ही भौगोलिक कषतर मेँ निवास कते | इसके 
परिणामस्वखूप उनके "हम समूह" (४४८ कषण) मे तो सहयोग एवं आलीयता की भावना 

पायी जाती है, किन्तु वाह्य समूहो (0४५ &०“7) के परति घृणा, देप एवं विरे के भाव 
पाये जत है जो कि साश्रदायिक नावो को जन देते ह। 

७) धार्मिक असदिष्णुता (२11६1००५ एल 9८९)--विश्व के सभी धर्मौ के मूढ 
सिद्धान्त मे अनेक समानता ईं, किन्तु छोरे-छोटे विभेद भी 1 इन विभेदो के कारण टी 
एक धर्म कौ मानने वाठे रोग अपने धर्मं को दूसते से शरेठ समञ्ञते हं! धर्मगुर, पादरी, पैगम्बर्‌ 
एवं मौरुवी अपने अनुाधिर्यो को धार्मिक कटा की शिक दते रे ई, दूसरे धर्म के लोगो 
छो मारना, अपने धर्मे का प्रचार करना वै पुण्य मानते ह! हिन्दू मुखठमानो कौ शठच्छ एव 
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ुष्रमान हिन्दुओं को काफिर कहकर पुकारते है। धार्मिक अन्धविश्वास का पारन करने एवं 
धर्मगुरुओं दारा गर्त दिशा-निर्दश करने क कारण भी साग्रदायिक तनावो मे वृद्धि हई है। 

(6) राजनीतिक स्वार्थं (००21 एलन्ञ)- आजादी के वाद भारत ने प्रजातन्तीय 
शापन प्रणाडी अपनायी। प्रजातन्त्र मे बहुमत के आधार पर सरकार का चुनाव जनता दवारा 
किव जाता है। चुनावों मे विजय प्राप्त करने एवं सत्ता हथियाने कै किए कई राजनीतिक 
दले का गठन धार्मिक आधार पर किया गया ये राजनीतिक दल पंचायत सै लेकर संसद 
तक के चुनावों मे अपने उम्मीदवार खड़े करते है ओर साग््रदायिकता के आधार प्र वीट 
मांगते ै। उम्मीदवार का चयन करते समय भी इस वात का विशेष ध्यान रघा जाता है कि 
जरह नि सदाय की वहुरुता है वहां से उसी सग्रदाय का व्यक्ति चुनाव ठडे। मत प्राप 
कले एवं राजनीतिक उदैश्यो की पूर्तिके ए ये नेता साम्रदायिकता की आग भडकाते 
ह। उनका मूर उदेश्य अपने सग्रदाय फ ोगोः की भलाई नहीं वरन्‌ अपनी राजनीतिक 
महाकांषा की पूर्ति ह। 

7) सा्रदायिक संगठनं ((ा)५।२॥ 0षहटण्णद्ालाऽ)-नौन, सिक्ख, हिन्दू ओर 
मुसलमानां मे कई साम्रदायिक संगठन पाये जाते ह। ये साग्रदायिक संगठन अपने-अपने 
मतावुमव्यो को संगठित करते है ओर उन्हे दूस के प्रति भडकाते है। वे यह प्रचार करते 
६ यदि वे संगठित नहीं रहे तो उनका अस्तिल् खत मे &। यही नही, वै अपनी रक्षा 
के शिपि हथियार चलने का प्रशिक्षण एवं हथियारों का वितरण भी करते है। जव एक स्थान 
प फिपी सम्रदाय कै प्रति अन्याय किया जाता है तो दूसरे स्थानों पर भी उपद्रव की आग 
क उठती है भौर वहां पर हई हानि का वदला दूरे स्थानों पर छया जाता है। 

®) अमतामानिक तत्व एवं निहित स्वार्थं (^\॥-5०८)व] हाला6ा४७ शात ९८८९५ 
10५५०७)--सागरदायिकेता को वदरावा देने भँ समाज-विरेधी तत्वो एवं निहित सवर्थ वालं 
को भी महतवपरण हाथ होता ह समाज मेँ कुछ लोग रते हते है जो तनाव एवं सधर्प की 
लिति पैदा कपत रहते है जिसतै उने लूटपाट करने एवं यौन-व्यभिचार करने का अवसर 
र्ते तथा वै अपने व्यक्तिगत क्ञगड़ो का वदला ठे सके। पैसे लोग होी, दिवाटी, रामनवमी, 
म, ईद, आदि फ अवसर प्र युटूस, आदि पर प्रत्र फेंकने, रंग छिडकने, आग लगा 
दम, आदि का कार्य कते है जिससे कि उपद्रव पैदा हो। इन उपद्रवो के कारण लोगं स्थान 
छोडकर रे जते है, उन स्थानो पर मकान वनाने अथवा कारखाना लगाने के लिए असामानिक 

गा कब्जा कर छया जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि उपद्रव पैदा कटने वाले 

तनाव पैदा करके दूर भाग जाते है ओर उनकी कीमत वैचारे गरीव एवं अन्नानी लोगों 
को चुफानी पडती क -; 

(9 परमनिसेतता का दुरुपयोग (001505९ ०१ 5८५ अण} भारतीय संविधान भारत 
को एक धर्म निरये राज्य घोपित करता टै। इसका अर्थ है भातत मे प्रतयैक धर्म एवं सम्मदाय 

यो फर, लने एवं विकास के समान अवसर उपरच्य होगे, कोई भी धर्म “रन परम के 
स्वीकार नहीं किया गया ह। राज्य के लिए सभी धर्म समान ह। हि, मुसलमान एवं 
ईषयो के ठु अरुग-अलग प्रकार के सामाजिक विधानों की व्यवस्था की गवी है। उनके 
, विवाह एवं उत्तराधिकार के नियमो मे भेद पाया जाता ै। यपि इ प्रकार के भेद 

फो उदेश्य सभी सग्रदायों को स्वतन्त्र विकास के एवं वने रहने के अवसर प्रदान करना है, 
सम्पूर्ण भात के किए समान विधान के अभाव मे लोगों मँ सामायिक एवं मांकृतिक 
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दूरी वनी रहती टै ओर वे परस्पर एक नही हौ पाते। धर्म.निएपे्षता का सनुवित सभ उदक 
कई यार एक धार्मिक समृह ने दूसरे पर अपने आपको थोपने की कोशिश की जिसके 
परिणामस्वसूप तनाव एवं रंपर्थ पैदा हुए! 
उपर्युक्त सभी कारक इर वात को स्प काते ह कि भारत ये साग्रदायिकता अक 
सामाजिक, आर्थिक, भीमोतिक्र एव राजनीतिक कारको का मिश्रित फंड है, आन इसकी 
जं गहराई मेँ जम चुकी ह जिते उड़ फेकने के ठिए दृद संकल्प, सच्चाई एवं ईमानदापि 
पूर्वक प्रयासो की आवश्यकता है! 
साम्प्रदायिकता एवं राष्री एकीकरण (यापय उदु प्षाणाभ षलदाभाण) 
एक रम्वे समय से भारत मे साग्रदायिकता फलठती-फूठती रही ६1 इसकै कारण अनेक 
वार सम्पूर्ण रा को कई प्रकार की हानियां उटानी पडी हं। यह राषटरय एकीकरण मे वाधा 
व कर्ती री है। साश्रदायिकता ने रा्रीय एकीकरण मे निम्नांफित प्रकार से वाधा रल 
कीटैः 

(1) देशयापी दुष्पभाव (१4०1०१-५५० 17१०५)--साग्रदायिकता सदैव ही रषी 
एकता के मार्ग म वाप्रक रही है। विभित्र सग्रदाय के टोगो मे अलयाव के भाव पायै जत 
है, अत. वै कभी भी सारे देश को एक वनाने एवं र्य उत्थान की यात नट सोचतै। 
साग्रदायिकता ने भावात्मक एकता के ठिए भी यतरा उन्न किया है ओर हिन्दू व मुसएमानो 
मे परपर मनमुटाव एवं विरोधी भाव पैदा किये ६। जव-जव भी साग्रदधिक नेताओं ‡ 
विपवमन फिया है उसकी रहे देश के कोने-कोने तक पहं £, लोगों मे तनाव एवं संर 
चैदा हुए ई, विभाजन, प्रणा एवं अविश्वास की भावनाएं तीव्र हुई है जर विभिन्न स्रदाय 
के छोगौं मे परस्पर सहयोग एवं सदिष्णुता पैदा नही हो सकी ओर सम्पूर्ण देश एक रीय 
चित्रके रूप में नहीं उभर सका तथा र्य जीवन मे असुरा उत्पतन हई 

(2) तनाव एवं संघर्षं (01510 210 ०111५) साग्रदायिकता के कारण किरी 
भी सगराय का विकास तौ नही हभ, किन्तु उसके कारण विभिन्न सग्रवायो कै वीच 
अविश्वास, धृणा, पूरवग्रह एवं संघर्प अवश्य पैदा हए जिसके परिणामस्वस्प देश मे अनतिरक 
ककुहं हुए, प्रशासन एवं म्याय व्यवस्था कै िए एक चुनीती पैदा हुई, टोगो ने एक-दूसे ४ 
प्रति जूठे एवं घृणित प्रचार किये, जिससे उत्तेजना एवं हिसा कौ आग भडकी जीर कः 
लोगों को आसाहुति देनी पड़ी। ॥ ८ 

(3) जन-थन की हानि (055 9 [टि श्त एाणला)--साग्रदायिक दंगों एव 
उषप्रवो के कारण हजारो लोगो की जानें गथी हं, अनेक के साथ मारपीट एवं अगति 
व्यवहार हुए है। मकान, दुकाने, सरकारी कार्यालय, स्कूल, भवेन, रेल; डकार 
मे आग छगा दी जाती है जिसके कारण असवो रुपये की सम्पति न हो जाती है भैर 
आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जता ै। 

(4) राजनीतिक दुष्परिणाम (01111021 ८11 (णरव्पण्ला्टछो -साम्रदायिका के 
कारण देश मेँ राजनीतिक अस्थिरा उतर होती है, लोगो का प्रशासन एवं स्कार कै ति 
विश्वास उठ जाता है। राजनीतिक दलो को सर्कार की अलोचना कने का मौका मिलता 
है, वे अपनी आलोचनाओ कै द्वारा ओर अधिक तनार्वो को जन्म देते है, शान्ति ध 
करने के किए न्याय एवं व्यवस्था की समस्या चैदा हो जाती है, ठो का जीवन खत 
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पड नाता है ओर उनमें अमुरक्षा के भाव पैदा होते है। इससे रष्रय एकता मे वाधा उत्सन्न 
हेती ै। 

(5) अर्धिक विकास मे वाथके (पपात 9 एल्छालाात कल्स्लणृणा्य)-- 
साग्रदायिकता के कारण समाज की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हुई है। उपद्रवो के समय करई 
कारघ्नो एवं उद्योगो मे तोड-फोड़ एवं आगजनी की घटनाओं स निर्माण कार्यं बन्द हौ 
जता ६। एसे क्र मँ पू्ीपति पूजी नहीं ठ्गाना चाहते जहा साग्रदायिक तनाव पैदा हीते 
रहते ६। इससे उस क्षत्र का विकास सक जाता है एवं नवीन उद्योगो की स्थापना न होने के 
कारण वैका एवं निर्धनता की समस्या पैदा होती ह, रष्रय उत्मादन घटता है जीर लभांश 
भीकम हय जाता ह। इससे राय एकीकरण मे वाधा उतत्र होती है। 

(6) अतरामानिक तत्वों मे वृद्धि (८१७९ 10 ^11-50८ा२्‌ एालाला$)--साग्रदायिक 
सर्पा एवं उपद्रवो के समय असामाजिक तत्वों कौ सुरुकर लकने का मौका मिरता है, 
प्रशा्तन की दिाई का ये पूरा-पूरा राभ उठातै है ओर वे इस प्रकार के अवसर की ताक 
मरते है जव सा्रदायिकता की आग भडके जिससे फि वे लूटपाट कर सके, पैसा एकत्रित 
का सके ओर जिन रोगों से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है उनसे वदला ठे सके] जव सरकार 
इयर इस प्रकार के तत्व पर पूरणं नियन्तेण नही किया जाता तो ये उपद्रवो कै वाद भी 
अपगधी एवं अस्तामाणिक कार्यो मे संरगन रहते है! 

@) सामानिक-सासछरतिक विपटन॒ (&०८)०-९५]0५18 = 05020010) -- 
सागरदायिकता फे कारण सामागिक एवं सासकृतिक विधटन धैदा होता है। विभितन धर्मो, 
सगरदायो एवं संकृति फे लोग परस्पर मिङ नहीं पाते, अतः एकीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध 
ह जाती है ओर पृयक्ता के भाव वन रहते ६ै। जव-जव भी साप्रदयिक सपर होते ह 
पूता मे सामाभिक एवं सासकृतिक एकता कै लिए किये गव प्रयास ग्ट मेँ मिक जाते 
ओर स्माजमें पुनः अविश्वास, भय, शंका तथा घृणा का वातावरण पैदाहीजाताषै। 

सागरदायिक उपद्रवो की ठहर केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहती वरन यह पञोसी 
देशो एवं पाकिस्तान मे भी अपना प्रभाव छोड़ती है ओर वहां पर भी अल्पसंख्यक सम्प्रदायो 
फे साय दु्यवहार किया जातां है उने भी जन-धन की हानि उठानी पडती है ओर सम्पूर्ण 

सामुदायिक जीवन दूषित हो जाता हे। अतः साग््रदायिकता की समस्या का निराकरण अति 
आवश्यक, नही तो यह सदैव हमरे आर्थिक एवं राजनीतिक विकास मे बाधा उलन्न करती 
रेगी ओर देश की एकता के रिष खतरा वनी र्हेमी। 
सागप्रदायिकता निवारण के लि्‌ किये गये प्रयल एवं सुस्व (णि 242९ ४५ 
^ ऽणदन्ञाणाऽ 0 हाकता०वाल ८णपाप्ाणोऽप) 

सागप्रदायिकता की समस्या को हल करने के देश्य से क्रय स्तर पद रीय एकता 
परिपद्‌ को गठन्‌ किया गया। 16 अक्टूबर, 1969 को दिल्ली मँ हुई इसकी वैवक मे यह 
तय किया गया कि देश के सभी राजनीतिक दलों को जन-साधारण मे साग्रदायिक सदूमाव 
जागृत कम क रए विचारविमर्शं तथा शिक्षा फ व्यापक कार्यम अपनाने चाहिए। इस 
वैखक मे इत वात पर भी जोर दिया गया कि देश की प्रशासनिक इकाइयों को सामादायिक 

पो को समो कमे हेतु कठोर कदम उठाने चाहिए। इस अवसर पर इस ओर भीध्यान 
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अकृष्ट किया गया कि अल्पसंख्यक समूहो की समस्याओं के निराकरण परर विशेष ध्यान 
दिया जाय। 

हिन्दुस्तान टाइम्स ने 31 अक्टूयर, 1968 के अंक में 'वुद्धिजीवी ओर साग्मदायिकता 
का विनाश नामक ठे मे वताया कि भारत मे अल्पसंख्यक की समस्याओं के कारण ` 
साम्मदायिकता की समस्या का विकास होता है। यदि वहुसं्यक हिन्दू इन अल्पसंद्यको को 
सहयोग प्रदान करें तो यह समस्या हल हय सकती ह। ठे मे समाज वैज्ञानिक द्वारा अनुसन्धानं 
कार्य किये जाने पर भी जोर दिया गया। 1968 में मुख्यमन्तियो के सम्मेलन मेँ भी इस 
विषय पर काफी चर्चा की गयी। साग्रदायिकता की समस्या को ह करने के रिष निग्नाकिति 
सुञ्जावौ पर तुस्त ध्यान दिया जाना चाहिए : 

(1) प्रजातान्निक मूल्यो के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता दी जाय। 
धर्मनिरपेक्षता के लकय की प्राति के र्एि आवश्यक है कि विज्ञान ओर प्ी्ोगिकी कै मू्यो 
को पूर्णतः स्वीकार किया जाय। 

(2) देश की सम्पूर्ण जनसंख्या के किए सामानिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अत्यन्त 
आवश्यक है। भारत का साधारण व्यक्ति अनेक असुरक्षाजों के मध्य रहता है। साधारण जनता 
जो कि अभावो के वीच पठती है, विविध प्रकार के खतो से सुरक्षा प्रदाने करना सरकार 
का प्रमुख दायित्व है। राष्ीय आय तथा साधनो को इस प्रकार से काम मे छया जाना चाहिए 
कि अधिकतर गों की अधिक से अधिक आवश्यकताओ की पूर्ति हो सके। इसके लिए 
शौपण एवं एकाधिकार को समाप्त कएना आवश्यक है। 

(3) किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को पारमिक आधार पर पणा एवं धेमनत्य 
छ्ैलाने की स्वतन्रता नहीं दी जानी चाहिए्‌। ेसा करने वालं के विरुद्ध सरकार कौ कड़ी 
श करनी चाहिए तथा इस प्रकार के संगठनों कै निर्माण पर रोक रगा दी जानी 
चाहिए। 

(4) अनिवार्य शिक्षा द्वारा लोगों मे ज्ञान की ज्योति जायी जाय। शिक्षा का पाठ्यक्रम 
इस प्रकार का हो जो पारस्परिक सद्भाव, रा्रीय चित्र एवं एकीकरण को वदढावा दे। इसके 
छि राष्री स्तर पर्‌ शिक्षा की नीति तैयार की जानी चहिषए। 

(5) प्रशासनिक शिषिकता को समाप्त किया जाय एवं साम्रदायिकं तनाव पैदा कटने ठ 
के विरुद्ध कटौर कदम उटया जाय। अधिकारियो कौ प्रशासकीय कार्य एवं दायि को 
पूर्ण गम्भीरता के साथ निभाना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन तभी सम्भव है जव राजनीतिन्नो का 
हष्तक्षेप कम-से-कमे हो] 

(6) साम्रदायिकता कौ समाप्त करने के शिएु यह आवश्यक है फि ग्राम स्तर सै ठेकर्‌ 
राष्रीय स्तर तक फे नेता समाज ओर देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगतिशीठ ्रषटिकोण 
अपना! नेताओं को जाति, धर्म, भाषा, शरान्तीयता ओर संकीर्णं स्वार्थ क दृ्िकोण से सोचने 

ओर कार्य करने की प्रवृत्ति पर अंकुश रगाना होगा! नं 

(7) सप्रदापिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाय। विभिन्न सम्रवायो के त्यौहार भौर 
उत्सवो को सामूहिक रूप से रीय स्तर पर मनाया जाय जीर उन्हे पर्य सम्प मेँअनि 
का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाय जिससे वे एक-दूसरे को समञ्ञ सगे, पारस्परिक 
सदूभाव पैदा होगा ओर शान्ति रह सकेगी! 
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(8) साश्रदायिकततां की समस्या के निवारण कै किए चलचित्र, रेडियो, रेटीयिनन, 
ू्रत्रिकाभों के माघ्यम्‌ से ताग्रदायिक एकता एवं सदूभाव का प्रचार किया जाना चाहिए। आज 
पते सदूसाहित्य की हुत अधिक आवश्यकता है जो विभित्र धर्मावम्बियो के वीच व्याप्त 
धृणा, वैर, विरोध एवं विद्वेष को समाप्त कर प्रेम, मैत्री ओर एकता का पाठ पढाये। 

(9) साग्रदायिक सद्भाव पैदा करने मेँ छियो द्वारा विशे योगदान दिया जा सकता 
४1 अतः उन शिक्षित कर्‌ रष्टय हितों एवं सामाजिक सुधारो कै प्रति जागरूक वनाया जाय। 
यै अपने संगठन वनाकट हिनदू-मस्ठिम वस्तयो मेँ सदूभाव एवं सहयोग पैदा कटने का कार्य 
फर सकती है। 

“^ (10) साग्मदायिकतता की समस्या के निवारण के किए अत्पंष्यकों की दशा सुधारने 
को प्रयल किया जाय उन शिक्षा देने, नौकरी एवं व्यवत्ताय कटने की पूर्ण सुविधाएु दी जाय॑। 
उनकी वैकारी एवं निर्धनता की समस्या को हठ किया जाय। 

(11) सामानिके तत्वों एवं राननीतिक स्वार्थी समूहं ते सस्ती के साय निपटा जाय। 

(12) छग को मैतिक शि प्रदान की जाय) 

(13) प्ाग्रदायिकता के आयार पर ठड़े गये चुनायो को अष पोपित किया जाया 

(14) सम्पूर्ण देशवासियों के ठिए समान सामानिक विधान वनाये जायं जिससे पारस्परिक 
भेदभाव समाप्त होगे एवं एकता कौ वल मिरेगा। 

(15) अल्पसघ्यकों को दी जाने वाटी सुषिपापएं समाप्त की नायं क्योकि सभी एक विशाल 
भातत के अंग है, अतः किसी के किए भी विशेष सुविधाएं जुटाना उपयुक्त नही है। गुजरात, 
ध उत्तः परदेश मै हुए दंगों का एक कारण अत्पसंख्यको को दी जाने वाटी विशेष 

॥ 


(16) ॐ. रजेन प्रसाद ने साश््रदायिकता को समाप्त के के छिएु विभिन्न सम्रदाय 

र दारा सहमीवन व्यतीत फटने का सुदाय दिया है। इससे प्रेम, सदूभाव, मैत्री एवं विश्वास 
7 हयगा। 

(17) गांधीजी एवं विनोवाजी ने साग्रदायिकता को समा करने कै ठिए शन्ति सेना 
यनाने का सुप्ताय दिया टै जो विभिन्न स्थानों पर शान्ति कायम करने, दगो का दमन कलने, 
पपपरिक एकता, विश्वास एवं मैत्री पैदा कएने का कार्य कर। 

साग्रयायिकता से छुटकारा पाने के रए यह नितान्त आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवनं 
को इत तरह से संस्कारित किया जाय कि उने प्रहर रा्रैयता जागृत लो, रष्-भक्ति के 
भाव जगे भीर वै संकीर्ण स्वर्यो से ऊपर उदटे। यह सव यु उसी समय सम्भव है जव 

वय्तियो का समाजीकरण प्रारम् से ही इस प्रकारसे हो कि वे अपने आपको भारतं रष्ट् 

को योग्य नागरिक वना सके। 

(2) क्ित्रवाद 
[{.42 ९1 9,1.19 11. (1 त 
देश की अखण्डता एवं राषट्ेय एकता के ठि सवसे वडा खतरा क्षेत्रवाद 

६।क्षेत्वाद की भावना ने ही देश का विभाजन हिदुस्तान व पाकिस्तान भें किया जर 
आजादी के वाद भी इती भावना के कारण देश के विभिव्र भागो से पृथक्करएण कौ आवाज 
३। षत्रवाद की भावना ने राष्ट की भावासमक एवं राजनीतिक एकता की एवि धूमिरु कर 
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दी ओर समय-समय पर दैश्च कौ तनाव एवं संधर्यो से जुङ्ञना ण्ड़ा ह! एक क्षेत्र के लगौ 
ने दूसरे क्षेत्र के लगीं के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया है जैसा कि दुश्मन ररक 
प्रति किया जाता है। कषेत्रवाद की भावना ने राष्रीयता की जडे खोखी कर दी ओर देशके 
सम्पुख अनेक आर्थिक एवं राजनीतिक संकट उद्यत्न कर दिये है। एक क्षेत्र के लोगो ने भाषा, 
आर्थिक विकास एवं सकीर्णं राजनीतिक हितों कौ ठेकर आन्दोकनं छेडे भौर क्षव्रीयता की 
भावना की रष्टय भावना से भी ऊंचा स्थान दिया। 4 

साधारण अर्थो मे प्रानवाद ओर क्ेत्रवाद का पर्यायवाची शब्दौ के खूप में प्रयोग किया 
जाता है जिसका अर्थ ह, स्थानीयतावाद, पृथवकरणवाद ओर अरगाव। ेवस्टर दिकशनगी के 
अनुसार, “'षेत्रवाद मे एक विशिष्ट उप-राषट या अधो-रष््र क्षत्र के प्रति जागरूकता ओर 
भक्ति पायी जाती टै जिसकी विशेषता सामान्य संस्कृति, पृष्ठभूमि या हिते ६॥" 


हेडविग दिट्न रिते है, “'ेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष कै व्यक्तियों के विशेष अनुराग 
तथा पक्षपातपूर्ण धारणाओं सै सम्बद्ध है ....... जर इसङिए इसके अन्तर्गत आधुनिक 
राजनीतिक तथा सास्कृत्तिक जीवन की विविध समस्याओं जैसे अत्पसंघ्यको की सम्या, 
प्रशासनिक विवैकीकरण, स्थानीय स्वशासन, स्वदेश पूजा तथा स्थानीय देशभक्ति, आदि का 
समावेश हेता है। 


दुष्डवर्ग के अनुसार, “शषेत्रवाद उस अध्ययन से सम्बन्धित है जि्मे एक भीगोठिक 
क्षत्र तथा मानव व्यवहार क वीच पायै जाने वारे सम्बन्ध पर वल दिया जाता है! इस सूप मेँ 
त्रीयता एक प्रकार का विश्व-परिस्यिति का विक्नान है क्योकि इसकी रुचि विभि कत्र के 
वीच तथा एक ही क्षेत्र कै विभित्र अंगो के वीव पाये जाने वाे प्रकार्यालक सावयवी सम्बन्धो 
मे ह" टुण्डयर्ग ने अपनी इस परिभाषा में ्षेत्रवाद को एक विज्ञान के रूप मे देवा है जौ 
मानवीय व्यवहार एवं कषत्र के वीच पाये जानै वाठे सम्बन्धो का अध्ययन करता है। प्यक 
क्षेत्र मे अपनी विशेषताएं एवं चरित्र होता है जो वद्यं के निवासियों के व्यवहार से स्प 
इल्कता है। 


योगाईस की मान्यता है कि एक भौगोटिक कत्र के साधनो का विकास इस प्रकार से 
हो जाय कि वहां के लेग भे सामूढिक हितौ, षे्ीय रक्षणो एवं आदर्शो का विकास हो 
जाय तो उस्न ्ैत्रवाद कहेगे। उनका मतत है कि केत्रीयता मे एक स्कृतिक समग्रता हती 
टै। दूसरे शब्दो मे, एक क्षेत्र मेँ एक जैसी संस्कृति पायी जाती है, उस्रका एक सांृतिक 
इतिहास होता है, इसके निवासियो की भाया-भावना, विचारों एवं व्यवहारो मे समानता पायी 
जाती £ कषत्रीय संकृति राष्ीय संस्कृति के ऊपर नही हती है जैसा कि मुकरजीं लिखते ह, 
षेत्रीयता रा्रीयता के अधीन होती है] 

वर्तमान मेँ क्ेत्रवाद का वैन्लानिक अर्थ के स्थान पर सकुचित अर्थ मे प्रयोग हश, द, 
इसलिए ही इसनै र्य संकट को जन्म दिया है। संकुचित अर्थ मे कषेत्रवाद का तारय त्र 
कै निवासियों दारा अपने आप को दूसरे कत्र के लोगों से शरेष्ठ समञ्ना है तथा अपने आर्थिक, 
राजनीतिक, सामाजिक एवं ससकृतिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। अपनी भाप 
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कौ अय भापाओं ते श्रे समडाना है। दूसरे शब्दौ मे, सैयद अन्य केनो एवं समपूर्णंशष्र 
दी तुरना मे सपने ही केव को ्रेड मानने एवं सभी हतो मेँ उते प्रायमिकता देने की प्षपातपूर्ण 
भावना है 


रवाद्‌ फी विशेषताएं (दष०पलाला51165 ०1 ए९६।गापाऽ) 

ेत्रवाद कौ ओर अधिक स्पष्ट करने के दिए उसकी विशेपताओं का उल्रेघ करना 
रचित होगा। पैद्ान्तिक सूप से षत्रवाद की निम्नाकित विशेषतां है : 

(0) कत्र के आधार पर प्रशासन का विवेकीकरण पाया जाता है। 

८) ग्य एकता फे रिए जव सभी इकाइयो पर एक ही एजनीतिक विचारधाप, 
भाषा, सांस्कृतिक प्रतिमान, आदि थोपे जाते है तो प्रतिक्रिया स्वरूप 
सामागिक-सासकृतिक प्रति-आन्दोठन (0४१ 14०४९१९१) करिया जाता है। 

0) संधामक संरचना मेँ अधिकाधिक उप-संस्कृतिया स्वायत्तता प्रा कलने कै लि 
राजमीतिकं प्रति आन्दोलन (०1४८१ द्ण्णाल #एण्लादा) करती है। 

५) इकाद्यो मे राजनीतिक आकांक्षाओं (गालवा ^ऽया०ाऽ) कौ प्राप्त कएने 
के हि पृथक्करणं की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। देसा करने के पीठे चार 
उदेश्य हो सकते है: 

01) कषतरीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना ओर उप-संस्कृति का निर्माण कटना। (2) 
रातकीय ओर राजनीतिक जुए को उतार फैकना। (3) केन्र व राज्य तथाकषत्र की मी 
अधिक संकृतियो के वीव टकराव को दूर करना! (4) केन्र व राज्यो या उप मे 
प व एजनीतिक सन्तुडन कायम करना। के्रवाद की कुछ अन्य विशेपताए निम्न प्रकार 


(1) षेजवाद स्थानीय देशभक्ति तथा धैत्रीय श्रता की भावना फो य देता है--एक केन 
मँ सांस्कृतिक समानता पायी जाती है। उनके विचारो, आदर्शो, का, धर्म, प्रथाओ, 
तिजो एवं भाषे एकल्पता पायी जाती है। उनके सामाजिक, सासफृतिक, राजनीतिक 
एव आर्थिक हिति या समस्याएं समान होती हँ। अतः वे एकता के सूते व॑ध नाति ह तथा 
भप कष के प्ति उने प्रग देशभक्ति फी भावना होती है ओर कभी-कभी तौ वे रीय 
धतो कौ भी तिमि देक कषत्रीय हितों की रशा कते है। यही नहीं, वे अपने कत्र को 
भवय क्षत्र एवं रार सै भी श्रे समञजने र्गते है! परिणामस्वलप क्रिय तनाव एवं संपरपो 
काजमहत्ाहै 

(2) कषेमबाद एक सीखा हु व्यवहार है- मत्येक कषे की एक संखृति हौती है, वहा 
फेने प्रति एक पिष भावना होती है जिसे वहां के निवासी सीदते है। यह 
एर वशानुक्रम मे नही मिती वतन यह सांत्कृतिक विरासत का ही परिणाम ६ै। 

9) कषयाद फी मातरा मे अन्तर होत हे-शषजरवाद की माता मे भित्रा पायी जाती है। 
सके दो अर्थ ह एक अर्थ यह है कि दैतरवाद का रूप अत्यधिक उप्र हो सकता है जव 
तीय हती के सम्मुख राष्य हितों कौ भी तिजांजकि दे दी जाती है या यह इतना उदार 

सकता कि इतमे एक समान रा कौ भ सम्मित कर छिया जाता है अथवा यग्रता एर्व 
पता की भावना के वीच का कोई स्वल्प हो सकता है। 
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(4) संकीर्ण कषेतरवाद स्वशातन एवं पृथक्कएण को यल प्रदान कत्ता है--जव लोगे मे 
संकीर्ण कषे्रवाद पाया जाता है ओर वे अपने ही केत्र को दूसरे क्षर से श्रेष्ठ समते ईतो 
तव वे क्षेत्रीय स्वशास्नन की माग कत्ते हँ तथा केन्र ओर रष से पृथक्‌ होने की मा कतै 
हं जैसा कि जसम के नागा लोगों ने एवं तमिलनाडु के छोगो ने समय-समय पर इ प्रका 
की मांग की है। कुष उग्रवादी सिक्छो ने पंजाव मे *छारिस्तान" की मांग की दै ओर 
स्वीकार करने क रि वैक ट्टे गये तथा कई निर्दोप ठगो की जानें डी गवी। जनैरिह 
भिंडरावाला एवं उसके समर्थक स्वर्णं मन्दिर से उग्रवादी गतिविधियों का संचालन कपत 
ओर अन्तत. सरकार ने "ब्ूस्टार एदशन' ठेकर स्वर्ण मन्दर मे सेना भेजी ओर पवित्र धर्मिक 
स्थर को आतकवादियों से मुक्तं कराया। इस प्रकार पृथकतावादी मांग एवं भावना एफ़ीय 
तनाव एवं संधरपं पैदा करती है ओर राष्री एकीकरण मे वाधक होती है। 

(5) कषेरवाद संकीर्णं मनोगृतति का सूचक ह- सामान्यतः कत्रवाद संकीर्णता ही पैदा कता 
है क्योकि एक क्षेत्र के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, आदर्श ओर सिद्धान्तो को ही श्रेष्ठ समक्षे 
लगते है, अपने हितो को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते है तथा अपनी मांगे मनवाने छु 
तोड-फोड़, दंगे, विरोध एवं आन्दोरनों का सहारा ठेते &। वे जन्य क्षेत्रो के टोगो के प्रि 
न्याय की भावना नहीं एते वरन्‌ अपने कषेत्वासि्यो के प्रति ही पक्षपात से यरिपरण ह 
है। रीय राष्मक्ति क स्थान पर षेत्वाद मे स्थानीय वफादारी को अयिक महत दिया जात ६1 


्षत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक (९2००७ एरल्भृणाण्‌र 0 रलम) 


भारत मे कषेत्रवाद की भावना को पैदा कएने क ठिए भीगोर्कि, मानव पर्याबएण, 
रेतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियों का योगदान रहा है। वर्तमान मेँ भात 
मेँ कषेत्रवाद को जन्म देने मे चार प्रमुख मुदे रहे है ; 

ध) भाषा समस्या, आर्थिक विषमता ओर्‌ स्थानीय नेतृत्व को अधिक मजवृूत वनानि, 
आदि विषयो को ठेकर एक क्षेत्र के लोग अपने को सम्पूर्ण भारत कै स्थान पर एक श्रा 
या कषतर से अधिक जुडा मानते ै। ८) रा्ीय नेतृत्व के स्थान पर स्थानीय नेतृत्व प्‌ अधिक 
वल दिया जता है। (0) केन्र व राज्यों मे आर्थिक एव राजनीतिक हित कौ ठेकर टकरएव। 
(५) केन्द्रीय सत्ता का उतल्ठघन। 

भारत में कषेत्राद की धारणा के उदय के प्रमुख तीन कारक रदे है-(") राजनीतिक, 
(४) आर्थिक, (11) सामाजिक। रम्यो 

(1) रननीतिक कारक शषे्वाद को जन्म देने मे प्रमुख कारक केद्ध व रायौ कै तथा 

. एक राज्य या राज्योंसे तनावपूर्ण सम्बन्ध भी है। ये तनाव कई कारको को ठेकर ८ 
जैस विभिन्न प्रोजैक्टूस किस प्रान्त मे खगू किये जाये, क्र से दी जाने वाटी ओ! नीं 
सहायता, प्रातो दवारा अधिकाधिक खातर देने की मांग, प्रातो कीः सीमा निर्धारण, नवी पा 
बंटवारे का विवाद, आदि। अपनी मांगो को मनवाने कै दिए स्थानीय एवं प्रान्तीय व 
दवाव समूह का उदय हुआ जिन्ने स्थानीय ॒जनीति कौ जन्म दिया! कई राजनीतिक व 
ने भी ्षेतरवाद की भावना को उभासा दै। वे धर्म, भाया, आदि कै नाम पर टोगो को ऽक ् 
रहे जीर उनकी शक्ति का दुरुपयोग राजनीतिक सत्ता हथियाने हेतु किया.गया है। माप्त 
देते कई दल है जिनका विस्तार केवल कत्र विशेष तक ही सीमित है; जैसे विशाल 
पाटी व द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तैटुगू देशम, सिक्किम गण संग्राम परियद्‌, आदि। 
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@) अर्धिक कारक-कषै्वाद की भावना को जन्म देने मै आर्थिक कारको मे भी योग 
दिया। स्थिक स्प से पिठ हुई क्वो ने अपने यह्य उद्योग घोलने की माग की। देा करते 
सपय वै यह भूर जति ह कि आर्थिक दृष्टि से वह उद्योग उस क्षै मे लाभदायक सिद्ध होगा 
या ही जव प्रान्तीय दवाव गहन हो जात्ता है तो उद्योग के जरथिक दृष्टिकोण कौ त्यागना 
हता ६। योजना वनात वाठ के सम्मुघ्ठ भी तव एक समस्या आ जाती है राजनेता जन 
पावनरओ को उभारकर समूह मनोविज्ञान का शोपण करते समय यह भूर जाते ह किं इन 
भर्थिक समस्याओ को प्रजातन्रीय तरीके त किस प्रकार हल किया जाय। आर्थिक विका 
की कौन॑सी योजनाएं किस पत्र मे प्रारम्भ हो, इस वात को रेकर केन्र एवं रज्यो के वीच 
तप्र विपाद हमारे योजनावद्ध आर्थिक विकास मे वाधा उलत्न कतते रह है। यदि हम भारत 
फे विभि प्रातो फी परति व्यक्ति आय कौ दें तो पाएंगे कि महारा, पाव पक्षिमी 
वेग ओर गुजरात मेँ अन्य राज्यो की तुलना मे प्रति व्यक्ति आय अधिक है| इरी प्रकार 
रे सर्वनमिक कत्र मे उयोगो की स्थापना मे बिहार, मध्य परेश, उड़ीसा, आदि रज्य भे 
प का विनियोग अधिक करिया गया ६। इस प्रकार आर्थिक कारणौँ मे भी क्षेत्रवाद को 
मवा दिया जीर श्रेय एकीकरण के मार्ग मे वाधा उलत्न की। 

(3) स्ामानिक सांछृतिक कारक-कषे्ेवाद को जन्म देने भे सामानिक-सांछृतिकं 
काको का भी योगदान रहा है] भाषा, सत्कृति, आदि की समस्याओं ओर कषत्रीय आधार 
फ वनी कनां ते शिव सेना, रच्छित सेना एव हिनवी सेना, आदि ने भी कषेववाद को 
वद्मा द्विया। इन सैनाओं का उदेश्य सामूहिक समस्याओं को हठ करना था। भातत की 

गिक परवता इ प्रकर की ह फ सपर्ण भारत भीगोठिक दृष्टि से कई भाय 

विक्त ६। इसे एक भौगोिक शत्र मे एक प्रकार की संस्कृति ने जन्म छया जदकि दूस 

न प्रकार की संस्कृति ने। एक ससकृतिक दत्र अपने को दूरे सै शरेठ समञ्जता है) 
भरता फे दावों को रेकर भी कत्रवाद पनपा ६ै। = 

(&) भगोविक काक -भारत में कषेत्रवाद कौ जन्म देते मे भगोशिक कारको ने भी 
भूर्ण भूयिका निभायी ६। भारत को हम पररुख चार भगोठिक कषत्रम वाट सकते ई : 

, , 0) उत्त पर्वतीय प्रदेश, (1) मा सिन्धु का मैदान, (भ) दक्षिण का पठारी भाग, 
९.6) समुदरतयीय भाग। प्तक की भौगोलिक विशेषता दी, जगल, भू-भाग कौ आति 

म एक 9 कीहै जौ दूसरे भू-भाग सै नहीं मिहती। भौगोलिक पिभेद 
गवये सगो कै सामं „ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवे सामूहिक जीवन कौ 
वित किया है ओर एक दिशि सप्रदान किया ६। यही कारण है कि एक शेत्र की 
भया, र्म, निवास, व्यवस्था, प्रथाए्‌, रीति-रिवाज एवे आर्थिक हित दूसरे कैव से भिन्न ६। 

परिणामवरूप गों मे ्षत्रवाद की भावना को वल मिला ह। 

6) तिहासिक कारक-भौगोहिक कारको की भाति दतिष्यसिक कारको भी कषत्रवाद 
फो कन दिया हरक क्षत्र का अपना एक इतिहास रहा है। प्राचीन समय में अङृग-अलग 

षे मठग-अरग गजा सज्य कमते य प्रत्येक सामन्त का एक सीमा तक राज्य को विस्ताए 

एक रजा अथवा सामन्त के शासन के अधीन रहने वले लोगो भे सोसटृतिक-सामागिक 

णं (एव. समानता पनपी। सम्पूर्ण भारत कभी भी राजनीतिक षटि यै अग्रजे के कार को 

प व अशोक के काठ को छक एक शासन क सीन नहीं रा इतिहा म 
मीय भित्रा विशत मे दी है जो आज तक समाप्त म्ह हई षा 
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(6) भाषावाद-रेव्रीय भावना कौ वढावा देने मे भापा की समस्या ने भी महव 
भूमिका निभायी है। एक क्षेत्र के लोग एक भाया का प्रयोग कटतै हं। अपनी ही भाषा, उवी 
शब्दावी, शटी एवं साहित्य कौ ठेकर भी भारत मे अनक वार्‌ दंगे हूए हँ ओर अज भर 
यह समस्या ज्यो की त्यो है। भापावाद पर हमने आगे विस्तार से उक्छे किया £। 

(7) मनेधैज्ञानिक कारक--अपने दत्र फे प्रति मानसिक ठगाव तथा उसकी उग्रति ढी 
भावना ने भी कषै्वाद को जन्म दिया है, ठेफिन यह भावना जव ईय, दैप एवं संर्पका 
सूपरलेेतीहैतो राष्ीय एकता को भी चतरा उन्न हो जाता ह। 
क्षित्रवाद के दुष्परिणाम (एषा लगाऽत्वृण्लान्ठ ग एिदट्हालामोग्रप) ॥ 

्षेत्रवाद के कई दुफभाव सामने आये है, जैसे राजनीतिक दलो मे साग्दायिकता 
पनपी £, कषेत्रीय पक्षपात की भावना, अन्र्ष्ीय तनाव एवं सपर्प, भापावाद व अर्थिक , 
तथा राजनीततिक हितो आदि को केकर रकगाव उलत्र हए है। इससे धषत्रीय अहमवाद अर्त्‌ 
अपने ही क्षत्र को प्रधानता देने की प्रवृत्ति को वल मिला है। प्रान्तो ने अधिकाधिक स्वायत्तता 
ओर अधिकारं की मांग की है जिसके परिणामस्वरूप पृथकतावादी विवा ने जोर पक 
है। हुन सभी ने प्रजातन्र ओर्‌ रष्टय एकीकरण फे किए खतरा उन्न फिया है।पत्रवाद के 
विभित्र दुष्परिणाम इस प्रकार से है - 

(1) पिभितर सेवर मे संप्ष-_केत्रवाद ने विभिन क्षरो फे वीच तनाव एवं संपर्प पदा 
किया है। पर्क क्षेम यह चाहता है कि उसके यहा कोई कारखाना रगे, परैव शु ह, 
विश्वविद्यालय ठे भीर उत्ते ही केद्र दारा अधिकाधिक सहायता प्रदान की जौय। राजस्थान 
मै ही उच्च म्यायारय को जोधपुर से हटाकर जयपुर ले जाने के विवाद मे काफी तनाव पैव 
हुआथा। 

८2) रव्य एवं केन्र के वीच तनाव -शष्रवाद को ठेकर सज्य एवं कैद के वीव धौ 
तनाव पैदा हुआ है। केन्र सरकार किसी भी पिष्ठडे राज्य कै हितो का अधिक ध्यान मही 
रखती है तो वह केर से रुष्ट होकर आन्दोलन करता है या किसी षेत्र कौ अधिक सहायता 
देदीजातीदैतो दूसरे क्षेत्र वाठे रष प्रकट करते है। 

(3) स्वार्थ नतृत्य का उदय-ैत्रवाद की भावना का स्वार्थी राजनेता शोषण कलेह। 
जव उनके पास ओर कोड हथियार नही होता § तो वे षीय हितो की दुहाई देकर लेग 
की भावना को भङ़काते ह तथा सप्ती छोकभ्रयता प्राप्न कने का प्रयल कपत ६ै। पेते 
कग सही अर्थ मे राष्ट्विरौधी है। 

(4 भाषावाद का अन्त- प्रत्येक क्षेत्र का सम्बन्ध एक भाषा विशेष से भी है। जव कभी 
्ेत्रवाद का नारा बुन्द किया जाता ह तो भापा की समस्या भी उठ खड़ी हती है। भाषा 
को ठेकर रोगों मे तनाव पैदा हो जाता क्योकि प्रत्यक व्यक्ति का अपनी मावृभाण 
प्रति मानसिक लगाव पराया जाता है। 

(5) रष्टय एकीकरण एवं प्रात्र को खतरा- शषेजवाद राय एकीकटण व प्रजात 
को खतरा उलत्र कर देता है। किसी राट की एकता व अश्षुण्णता वनाये रने तथा प्रजातं 
की सफलता के किए यह जरूरी है कि वहां के लोगों मे परस्पर "सहयोग सौर भाई्वरे 
भावना कायम रहे जदकि हेत्रवाद मे पारस्परिक तनाव; देष एवं संधर्च पैदा हेता ट 
रष एवं प्रनात्र विरोधी है। यह एकता के स्थान पर पृधव्करण पर जोर दैती है। 
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तवाद की भ्रावनाको दूर्‌ करने के उपाय (षद०5पा९ऽ {० 1२01८21९ दिल्ट्ाणाजीऽण) 

वाद की भावना को समाप्त करने के रए निम्नाकित उपाय अपनाये जाने चाहिए , 

(1 रा्ीय भावना का प्रतार- देशवासियों मे र्य एकता की भावना का संचार 
किया जाय इसके ष्एु चर-चित्र, रेडियो, पत्र-पत्रिकाओं, सम्भैलनों, आदि का आयोजन 
मा जना चाहिए] रोगो को यह वताया जाय किरष्रीयहितमेंही सभीक्त्रो के हित 
प्माये हए ६ै। 

(2 गीय इतिहास पर यल--लोगों को हमारे मौरवशाली इतिहास की जानकारी करायी 
जय त्था उन यह वताया जाय कि किस प्रकार से हमारे रष्ठीय नेताओो ने कत्रवाद की 
भावना का दमन कः देश को एकता के सूत्र मे पिरेया। 

9 कषेनवादी राजनीतिक दों पर प्रतिबन्ध से राजनीतिक दलो को जो कै्रवाद के 
भधा प वने हुए है एवं षे्रीयता क भडुकाते है, समाप्त कर दिया जाय। उदाहरण के 
प्‌, आरखष्ड प्ट, विशाल हरियाणा पार्ट, शिव सेना, ठच्छित सेना, कूकी नेशनल 

न, नगारैण्ड नैशनरिस्ट ओयेनाइजेशन, द्रविड मुनेत्र कपगम, मनीपुर हिल 
यन, मनीपुर पीपुल्स पारी, महारा्टवादी गोमान्तक दल, आदि जो कि क्षेत्रीय भावना के 
भावा ए गठित किये गये ह | 

4 यातायात के साधनं का परतार--यातायात के साधनों का अधिकाधिक प्रसार एवं 
विर किया जाय्‌ भिस छोगों की गतिशीता वदरी ओर विभिन्न कषेत्रं के लोग जव 
भः मुर तो उनकी संकीर्ण जनवाद की भावना द्र हेमी। 

„ _ () धिषण संसयाओं भे त्री आयार पर चयन रोका माय--आजकर परत्यक शिक्षण 

ध एं िश्विदयाठ्य मे छत्रो को परवश देन से पूर्व यह देखा जाता है कि वह किल 

धि काहै।इस परवृत्ति को समाप्त किया जाय एवं सभौ कत्र के लोगों को समान रूप से 
विधा प्रदान की जायं। 

6 रष्रमाया का प्रतार किया जाय सार देश मे हिद का प्रतार किया जाय। जव 
की केन के लीग इते सह स्वीकार नही कर ठे उन पर ही ोषी नह जाय, साथ 
य भापाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए्‌। भापायी शग का उचित समाधान 

प जाना चाहिषए| 
कौ (2 आर्थिक अपनतुरन को समाप् किया माय शषे्रवाद को जन्म दे के ठि विभिन 
इशक या र्थिक विपमता भी उत्तरदायी है। अतः यह विषमता दूर की जानी चाहिए। 
्दकेद्र उन रन्यो को अधिक सहायता प्रदान करे जो आर्थिक दृष्टि से पिष्टे हए £! 

(8) केन प गर्यो के वीच मधुर सम्बन्ध कायम स्मि जायं-केद्र द्वारा गज्यों 1 
स्यत परमा को पक्षपाते नहीं वरता जाना चाहिषए। केन्रीय मन्तिमण्डल मे सभी प्रानो का 
अद दीना चाहिष। केन्र सरकार को रज्य सरकार एवं क्षेत्रीय नेताओं को देते 
प्‌ १ ह देने चादिए्‌ जसे उनमे कुण्ठा की भावना चैदा ह जो ेत्रवाद का रूप धारण 

पक उदे सीमा विवादो को भी शन्िूर्वक तरीकों सै हल किया जाय। 
= सकृतिक एकीकरण को वदावा दिया जाय। विभित् क्षेत्र के रोगं के खेनकूद, 
ण्ट फ, गीत एव संगीत तथा संगारंग कर्युकमो का आयोजन सिवा जाय निहते उनमे 

"° सदूभाव एवं सहयोग पनपेगा एवं सेत्रवाद की संकी मनोदृति समाक होमी। 
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(10) दवावे की जनीति से शक्तिपूर्वक निपा जाय--जो छोग आत्मदाह, त्याग-पतर, 
हत्त एवं आन्दोखन करने की धमकी देते है एवं अपने कषेत्र की उचित्त व अनुचित मांगो 
कौ मनवाने के ठिएु ठ शवे डाकते है, उनके प्रत्त कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए] 

उपर्युक्त विवेचना ९ स्पष्ट ै कि क्षे्रवाद की भावना एक रेस कुष रौगहै जो रष 
की सुन्दर छवि को विगाड़ देता है। स्वार्थी नेता अपने कुर स्वार्थो की पूर्ति के ठर कषे्रवाद 
का नारा वुरन्द करते है कषेत्रवाद की भावना से मुक्ति पाना आवश्यकं है अन्यथा रा 
एकीकरण को खतरा वना रहैगा तथा यह प्रजातच्र के मार्गं मे कटुक वन जायेगा जिसका 
परिणाम सार राष्ट को सामूहिक रूप से भुगत्तना होगा। 


3) भापावाद 
(व्एणञण) 
भारत के विभित्र क्षेत्रो मेँ भित्र.भिन्न वोलियां एवं भापाएं वोटी जाती है! इनकी स्या 
क्गभग 1,650 है। इनमें से 15 भाषाएं तो समृद्ध । सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाटी भापाओ 
में हिन्दी, उर्दू, प॑जावी, गुजराती, मरी, असमी, कश्मीरी, वंगाठी, तमिल, तेटुग्‌, मरयाटम, 
कप्त, आदि £ै। भारत मे कभी भी सम्पूर्ण देश की एक भाषा नहीं रही है। भापायी कतर नै 
यहां कै सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया है ओर्‌ एक भाया वारं ने अपने सम्बन्ध 
अपने भापायी क्षेत्र तक ही सीमित रखे है। श्रीमती क्वे का मते है कि यदि हम भारतीय 
संस्कृति को समना चाहते है तो हमे जाति एवं परिवार के साथ-साथ भापायी क्षेत्र फा 
अध्ययन कलना होगा। मानव जीवन मे भापा का महत्वपूरण स्यान है जो उसे पशु जगत प 
भित्र करती है तथा उसकी सभ्यता, संस्कृति भी जुडी हई है वयोकि विभिन्न धरमावलम्वी अपनी 
अरग-अरुग भापा मानते ई; जैसे हिन्दू सं्कृत एवं हिन्दी, मुसरुमान अरवी एवं उद तया 
सिक्ख गुरुमुखी को। भाषा ने सामाजिक एवं शैक्षणिक जगत मे कई समस्याएं भी खड़ी की 
है, रोगो मे पारस्परिक वैमनस्य पैदा किया ह। इसके कारण दंगे, श्ञगडे, तोडु-फोड़ तथा 
आगजनी की घटनाएं घरी है भाषा फ विवाद ने पृधकतावादी प्रकृति तैज कलते मे आग 
भेँधीकाकाम कियाह। 
श्रापावाद्‌ क्या दै (णा21 15 [4णष्प्डग) 
अपनी ही भापा को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको समर्थन करने के किए ञ्दोरन कना 
पुवं अन्य भएषओं का विरोध करना भापप्वाद कदराता है भावएवाद मेँ अपनी भापा 
ऊचा एवं अन्य भाषाओं कौ निम्न तथा त्याज्य माना जाता है। भाषावाद मे साहिवििक षि 
से समृद्ध भाषा को अस्प ओर असमृद्ध माषा से उच्च समज्ञा जाता ह! भाषा के साथ 
व्यक्ति का मानसिक रुगाव होता है। अतः जव एक भावा वोठने वाँ प दूसरी भाषा यौपी 
जाती & तो तनाव धैदा होता है, तोड-फोड, हडतारे, दंगे जर आग्दोकन होते ह भौर 
भापावाद का नारा बुरन्द किया जाता है। 
रतयक क्षेत्र की अपनी एक भापा होती है जिसका प्रयोग वहां पर निवाप करने वाठ 
सभी व्यक्ति करते है। इससे भाषा के प्रति छोगो मे अन्ध-भक्ति पैदा 4 जाती है ओर वे 
अन्य भाषाओ की तुरुना मे अपनी ही भाषा को सवश्रठ सम्लगे ठगतै ई, उषी की ् 
चाहते है, वे यह चाहते है कि अन्य केतो के व्यक्ति भी उसी कत्र की भाषा कौ ग्रहणं 
त्तथा दूस भाषाएं बोलने वा व्यक्तियों का वहिष्कार किया जाय। भाषावाद मेव्यक्तिका 
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मूल्यांकन कैव इसी आधार पर किया जान लगता है कि वह किस भाषा का प्रयोग करता 
६! भापावाद की वह प्रवृत्ति विभिन्न र मे तनाव, संवर्प तथा पृथक्करण पैदा करती &। 
भाषाय जागृति कै कारण परत्यक कत्र अपने को दूसरे कतर से अलग समञ्ञने सगत है, पृथक्‌ 
रज्य की मांग की जाती है ओर इसके ठिए आग्दोठन एवं उपद्रव किये जते है। 
भाषावाद का विकास (ए0षश्लणृाला। ग ष्टण्था) 
यह एक आम धारणा है कि एक राष्र फी एक ही पापा होनी चाहिए। एक राष्ट एक 
भाषा की धारणा पक्षम ते ग्रहण की गयी ह क्योकि वहां विभित्र भापा-भाषी लोग एक ही 
शष्के उन्र्मत एक ही भाषा को राष्रैय भाषा फे रूप में स्वीकार करक रह रहे ह। भारतीय 
गजेनीतिजञो ने भी यहां वही प्रतिमान अपनाया। अप्रजो से परे सम्पूर्णं भारत षरि-छोरे 
समर्तो के जधीन था। राजकार की भाषा अभिजात वर्ग की भाषा ही धी। परजातच्रीय प्रणाली 
के जपा भर साधारण व्यक्ति राजकाज कै कार्यो मे भाग नही ठेता था। अतः ग्यारहवीं सदी 
तक राजकाजे की भाया की समस्या नही थी। 
भाषा का विवाद मुसलमानों ओर अग्रजो के आगमन फ वाद पैदा हआ। मुसरमानों 
मे इट क ओर अंग्ेनी कौ राजकाज ओर न्यायालय की भाषा वनाया। आजादी फ संयर्ष 
के दौरान कापर ने गांधीजी के आगमन फे साय स्थानीय भापाओं को महत्व दिया। कोगर् 
ने 1१20 गे नागपुर के अधिवैशन में भाषा के आधार पर प्रतो के निर्माण ओर अंग्रेजी के 
यान पर हिन्दी को रषटमापा वनाने की मांग की। स्वतन्त्र भारत की संविधान निमनरी सभा 
मैभीहिदी को ाषमापा फे स्प भे परति किया मिसकी हिपि देवनागरी री गवी। 
गातीय संविधान मे राजकाज, सर्वोच्च एवं एच्च न्यायाय की भाषा का उक्त किया गया 
ह संविधान के अनुच्छेद 343 मँ केद्र की राजका की भाषा के ठि देवनागर रिपि भे 
का एके किया गया है। इसी अनुच्छेद मे यह कहा गया है कि संविधान छागू होने 
फ 15 वर्पो तक उग्रेजी राजकाज की भाषा बनी रहैमी तथा पार्ियामेण्ट को यह अधिकार 
दिया गया कि वह चह तौ इस अवधि को ओर अगे ददा सकती है। अनुच्छेद 350, 350-अ, 
350.व तथा 351 मे अल्य भाया-भाषियो के छिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 350 अल्प 
भापा-भपियौ को अपनी शिकायतें क्रीय या राज्य अथिकारियों को करने की सुविधा प्रदान 
कता £। अनुच्छेद 347 राष्रपति कौ यह अधिकार दैता है कि किसी राज्य की जनता यदि 
एक उित मात्रा मे किसी भाषा का प्रयोग करती है तौ वह इस भापा कौ राज्य की मान्यता 
प्रदानं करदे। 
वर्तमान मेँ भारत मे भापा समस्या अनेक पहलुओं को केकर पैदा हुई है, जैसे 
0 गमापा कया हो, 6) अहिनवी भाषी पन्तो मे हिन्दी का प्रचरन, (४) अरजी फे स्थान 
प सिद का प्रयोग, 6५) शिक्षा का माध्यम क्या ही ? (४) विभिन प्रान्तो एवं फेनो के 
वीच एप-भाषा कया हो, (भ) भाया के आयार पर प्रतो का निर्माण, ५ 1953 भे 
एण्य प्न आयोग एवं 1961 में हए मुख्यमन्ियो के सम्पेठन के सुकावों को ठेकर 
दश भे यनन विरोध एवं आ्दोढन ड्ए। 
भाषावाद्‌ के उदय के कारण (८१०७९ ग [.7्टणाऽप) 
भारत भे भाषा की समस्या कै रए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण अग्र प्रकार सै है : 
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) भौगोिक कारण--भारत के विमित षे्र मेँ निवास कले वाहे ली की वेत 
एवं भापापुं भिन्नभित्र है] एक दैत ये परिवार कान वे लोग अपने भूर्वो एवं पिये को 
प्रकट करने के हिर एक भाषा का प्रयोग कते है; पारस्परिक परिविय एवं मेहर वो 
ह। परत्ेक भापा के सहित्य मँ स्यानीय भरीमोलिक परिम्वितियो, श्वरो, पह, दारै, 
पशु-पक्षी एवं वनस्पति तथा संकृति का उन्छेख प्राया जातत है! छवि एवं पाहिकार भ 
अपनी ए्वनाओं गर स्थानीय रंग भते है! अपने क्त्र की धापा फ प्रति लगौ मे जगधप्रन 
होता ह, वै उसका विकास चाहते है तथा वे यह पसन्द नहीं काते कि उन पर दूष ष 
की भाषा थोपी जाय ओर नद पैसा होता ह तौ वै उठ खडे होते £, संध्य कतै ६, आनल 
क्ते है रीर भाया विद्वेष उत्प्रे ता ह! 

(2) रेतिहिक कारय--भायावाद की ज इतिहास मे ग़ हई ह। उति पर्ीगमर 
सै यहां भक्रमणकारी के सूप मे विदेशी आते द है! वे अपने साय अपनी धापा भी त्वे) 
मुसलमान अएवी एवं फारसी भापा ठकर आये जौ हिदी कै क्थ मिलकर दू भाण की 
अंग्रेज अपरिजी भाया लेकर आये ओर उसका इतना प्रसार किया फि लाघ प्रवात कले ष 
भी अप्रेजीयत को वू जाती नरही। भाषाजे के साय-साय साहित्य एवं संकृति का भी पर्प 
हमा! धीरधीरे भातत मे भापाओं की संख्या वटी जर उनके प्रयोग करमै दाल की वृद 
दुई, भापाएु, फरने-फठने ठगी! कभी-कभी भाया कौ समत्या कौ ठेकर तनव एव 
भी धैदा हुए। | 

(3) समनीतिक कारग--भायावाद को जन्म दने मे राजनीति एवं रजनीतिक दरी क़ 
सवर्थ भी एक महत्वपूर्णं कारण रहा है। राज-कान, न्यायालय एवं शिक्षा की भावा कया है, 
इस वात कौ केकर राजनीतिक दलम मे अपनी-अपनी मे शौ) भाषा के परप कौ तक 
कई राजनीतिज्ञ मे युनाद ठे, लोगो को भडकाया। अकाठी दर पंजावी भाया को 
द्रवि मुनेत्र कड़गम हिन्द करे प्रति विरोध कौ ठेकर चुन यैदान मेँ आ टे! भाषा 
समस्या कौ राजनीति भे पत्तीट गया जीर लेग मै अपने शाजनीतिक हित साधे) इत प्रका 
दूषित रेतृतवं ने भायायी तनाव पैदा क्यि। 

५) भारिक काएण-जव एक भाया की समृद्धि एवं सिय कै हिषए ग्य न 
आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ओर दूसरी कौ नही अथवा जव एक भाया विशेष 
जागने वारे को सरकारी एवं यर-सरकारी नौकदियो गे परायमिक्ता दी जाती £, १ 
छ दी नाती ह तौ दूती भाषा-भाषी लेग उसका विरोध करते है तया भापावाद पव 
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©) मनेवेत्तानिक कारण--भरापावाद के ठिए मनोवैज्ञानिक कारण भी ५/4 
व्यक्ति का अपनी भाषा कै प्रति स्वाभाविक लयाव होता है ओर दूसरी भाषाः 
ईर्ष्य एवं दैप। अपनी भाषा फै प्रति व्यक्ति गर्वं एवं जलमसत्माने महसूस 4 र 
दूसरी भाषा को हेय दृष्टि से देखत है। इस प्रकार की संकीर्ण मनीदृक्ति भी भाषः 
एवे तनाव की उसत्र करती है। वः 

(6) पत्तर ओर दक्षिण की प्रन्वि-भायावाद कौ वदावा दने का भ काण 
भारत के रज्य एवं दक्षिण भारत कै राज्यो ये फी शरानियो है दविण मं वह र 
पनी कि सरकार एवं प्रशासन पर उत्तर भारत-का ही वर्चस्व है, संविधान मेँ री 
ग्मापा स्वीकार किया गवा है। कई लोगों नै यह प्रचारं कलना शृ किया नि 
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शृषटमाया हौ गयी तो अदहिन्दी भाषी प्रान्तो के व्यक्तियो को केद्रीय सरकार की सेवाओं मेँ 
श्यान मही मिठेगा, उन पर हिन्दी जवरम धोपी जायेगी ओर वे उत्ती भारत के गुराम वन 
जायेगे। उधर दक्षिण मेँ अप्रेजी को अल्यधिक महत्व देने के कारण उत्तरी भारत के रज्यो मे 
दक्षिणी रन्यो फे प्रति वैमनस्य पैदा हुआ। इस प्रकार दोनों मे भ्रानतियो एवं वरिण प्रचार 
कै कारण भापायी दंगे एवं आन्दोलन हुए। 

@) कषत्रवाद-षत्रवाद की भावना के कारण एक क्षेत्र के छेग अपनी भापा, सस्कृति, 
घान-परान एवं वैश-भूपा को शरेष्ठ समञ्लने ठगते है। भापावाद एव क्े्रवाद परस्पर सम्बन्धित 
एवं पूरक भी है। एक क्षेत्र कै निवासी अपनी भाषा के आधार पर राज्य निर्माण कलने की 
मग उठते ह ओर वे अपना पृथक्‌ अस्तित्व चाहते है। 


(8) अरनी समर्थको का चञ्यन्तर-देश मे करीव 2 प्रतिशत रोगं ही जग्रेजी जानते 
। अप्र पदे-ठिघे छोग सरकारी एवं गैर-सरकारी उच्च पदो पर आसीन है। वे यह चाहते 
है कि अग्रेजी रष्टमापा के रूप मे वनी रहे। अत वे जान-वृज्कर हिन्दी को रा्रभापा नही 
वनाना चाहते ओर विभिन्न भाषाएं वोलने वां को परस्पर रुडते रहते है एव इस विवाद 
कोह नही हीने देते। 


(9) सामानिक कारण--प्रत्येक भापा का सम्बन्ध एक समाज एवं सृति से होता £। 
परक समाज की कुछ सामाजिक-सस्कृतिक मान्यताएं होती है जिनका उतल्टेख उनकी भाषा 
भ ही मिता है। उस समाज के रीति-रिवाजों, का, धर्म, दर्शन, ्रथाओं, जादि का वर्णन 
मिष भाषा एव साहित्य मेँ होता है, उसके परति लोगो मे आलीयता के भाव होत 8, वे उस 
भाषा कौ पदना-रिखना ओर वोलना अपना गौरव समते है। उस भापा फ प्रयोग से उनकी 
सामाजिक प्रतिष्ठा वदती &। दूसरी भाषा को लोग सम्मान नही देत। रेस स्थिति में भी तनाव 
एवं विवध पैदा हेता है। 


भापावाद के परिणाम ((0ाऽपृप००९७ गगण) 


भापावाद के कारण उसत्न तनावों एवं संर्पो का हमने ऊपर उक्र किया। इसके 
अन्य परिणाम निम्न प्रकार से है : 


नौ (1) रषटोय एकीकरण मेँ याधरू-समय-समय प भाषा के प्रश्न को ठेकर विभिन्न 

एतो के लोगों मे तनाव एवं मनमुटाव पैदा हुआ। वे भापा के आधार पर पृथक्‌ राज्य की 

माग कने गे, इसके परिणामस्वल्प राष्ीय एकता को खतरा उलन्न हुआ तथा पृथकूतावादी 
को प्रोत्माहन मिा। 

(2) मानिक विकास भँ याधा--भारतवासी भापा विवाद मेँ ही फं रहे ओर उन्होनि 
अपने मानिक एवं वौद्धिक विकास के रिष विशेप प्रयल नहीं किवे। विभिन्न भाषां 0 
इए भी रू एवं जन्य देशों न बहुत अधिक प्रगति की, किन्तु उनकी तुरना में भारतीय का 

एवं विज्ञान के क्षत्र भँ यौगदान काफी सीमित है हमने अपनी मौलिक देन देने के 

वनाय विदेशो का अनुगमन एवं अनुसरण ही किया हे। 
„ (ॐ) सौसछृतिक एकीकरण मे वाधा-भापावाद की समस्या कै कारण विभित् षर की 
सृतयो मे आदान-परदान कम हुआ। वे एक-दूसरे के निकट आने की वनाय दूर हती 
गयी, उनमे विरोध एवं तनाव पैदा हज ओर स्कृतिक एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हमा। 
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4) सां्ृकतिक एकीकरण में वाश--भापावाद की समस्या के कार्ण विभिन्ने की 
संस्कृतियों मेँ आदान-प्रदान कम हुआ। वे एक-दूसरे के निकट आने की वजाय दूर होती 
गयी, उनमें विरोध एवं तनाव पैदा हुआ ओर सांस्कृतिक एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हुभ। 

(4) कषेत्रवाद का विकास्त-भाषावाद ने कषेत्रवाद को जन्म दिया। एकक्षेत्र के लोग एक 
भाषा का प्रयोग कते है, अत वे अपने ही क्षेत्र को रेष्ठ समञ्जे लमे एवं दूसरे के 
विकास के वजाय अपने ही क्षेत्र का विकास करने के डिए दवाव डटने ठगे। इसे क्षेत्रीय 
असन्तुरन की समस्या भी पैदा हुई। 

5) शिक्षण संस्था मे अशन्ति-भापा की समस्या ने युवा वर्गे एवं छात्रो मेँ आरन 
एव उपद्रवो को जन्म दिया। क्षेत्रीय भापा, रष्टय भापा एवं अंग्रेजी को ठेकर उत्तर एवं 
दक्षिण की शिक्षण संस्थाओं के छत्रो ने रोप प्रकट किया, शिक्षण संस्थां वन्द करनी पी, 
शिक्षण सस्थाओ का वातावरण दूषित हो गया तथा विभिन्न भाषाएं वोठने वारे त्रो मँ 
परस्पर सवर्ष हए ए 

(6) आर्थिक हानि-भापा विवाद को ठेकर्‌ भारत कै विभिन्न त्रो मेँ आरगेजनी एवं 
तोडु-फोड की घटनाएं हुई, मकान, दुकान, आफिस, रे, डाक व तार कार्यालय जला दियै। 
व्यापार, संचार एव यातायात व्यवस्था ठ कर दी गयी, वाजार वन्द रदे गये, लूटपाट की 
घटनाएं हई, मारपीट ह| इस प्रकार भाषावाद के कारण करई लोगों को जन-धन की हानि 
उठानी पड़ी। 

7) तेनावे एवं संपर्प-भापावाद को ठेकर अनेक स्थानों पर ्ञगड़े एवं दंये-फसाद 
हए, कई लोगों की जाने गयी एवं अनेक लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। हम 
भापावाद कै कारण उत्पन्न तनारवो एवं दंगो का उल्ल कर्‌ चुके है। ( 

भाषा समस्या को हल करने के प्रयल एवं सुद्भाव (णि।5 200 ऽ०६९८४॥०5 (0 
501४८ 06 1.22४३६८ रिज्रला) ¢ 
भापा की समस्या को हर करने के ठिए्‌ केद्रीय सरकार ने कई संवैधानिक प्रयाप 
किये। सविधान की धाराओ, अनुसूचियो एवं अनुच्छेदों मेँ जो प्रावधान किये मये है, उनका 
उक्र हम ऊपर कर चुके है। इसके अतिरिक्त भावी प्रान्त कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, 
1961 कै मुद्यमन्त्ियो के सम्मेलन के सुञ्चावो, त्रिभाषा सू, ससद द्वारा निर्मित 1967 की 
पापा कमेटी के सुञो, आदि पर भी सरकार ने अमल किया है। 1967 मे ही दिनी-भावी 
प्रान्तों मे वाइस-चान्सलरो की वैठक वुरायी गयी जिनमें उन्हें निर्देश दिया गया कि 5 वर्ष 
के भीतर हिन्दी को समू करने के प्रयास किये जा्ये। 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भाषा समस्या ने देश के सभी प्रानं मे पृणा, हहा, 
तनाव ओर संपर्पं की स्थिति पैदा की जिसके परिणामस्वसूप राष्रीय एकीकरण कौ धक्का 
लगा, देश के विभित्र भागों मे वसने वारे रोगों मे परस्पर घृणा, देष ओर मनमुटाव 
बढ़ावा मिरा। अतः यह आवश्यक है कि भापा की समस्या को सदा के ठि समाप्त क 
दिया जाय। इसके छ्एि हम निम्नांकितं उपाय अपना सकते हँ : 

(1) शीय भाया का विकास्न-सम्पूर्ण देश के किए "एक राष्रमापा हीना आवश्यक ह 
ओर इसका स्थान दिन्दी ही ठे सकती है। हमारे संविधान मे भी हिन्दी को रद्रमापा के स्यान 
पर प्रतिष्ठित किया गया ै। महासा गांधी, विनोवा भावे, स्वामी दयानन्द एवं रोकमा्य 
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तिक, आदि जो कि अहिन्दी प्रान्तौ के थै, ने भी इस वात को स्वीकार किया है! हिन्दी मे 
ही षटमापा वनने के गुण ह। आवश्यकता इस वात की है कि अहिन्दी-भाषी प्रान्तं मँ हिन्दी 
मीठो फ कार्यक्रम मे तेजी लायी जाय। 

(2) शिक्षा का माध्यम प्रान्तीय मातुभापा हो जिते कि शिक्षा का कार्य सरता से 
स्न दौ सके ओर वच्चो को सीखने मे कठिनाई न आये। 

©) अत्पसघ्यकों फी भाया को उचित संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। 

(4) साप्रदायिकता पर रोक ठ्गायी जाय क्योकि भापा विवाद खडा करने में सग्रदायो 
फ़ भी योगदानं रहा है। 

(5) सभी भपाभं को फटने-फूतने एवं विकास के अवस्त प्रदान किये जाय! इस प्रकार 
फ सुविधाएं उपटव्ध करायी जायं फि वे अपने साहित्य एवं शब्दकोश मे वृद्धि कर सरके! 
किमी भी व्यक्ति पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाय। विभिन्न भाा-भाी रोग परस्पर स्वच्छा 
वे एकरूपे कौ भाषाएं सी दूसरे कषतर की भाषा सीखने वाके व्य्तियो के रिष परोाहन 
एवं पुरस्कार की व्यवस्था की जानी चाहिप्‌। 

(9 पिनोवाजी का सु्ञाव है कि भारत की सभी भाषाएं नागी एिपि में छिपी जामे! 
इषे एक-ूमरे की भाषा सीखने मे बड़ी सहायता मिलेगी ओर एकता के लिए इसका उत्तम 
छमयोय हो सकरेया। गाधी एवं विनोवा के साहित्य का अधिकाधिक उपयोग हिनयी फे कारण 

चे प्का। दिनोवा जी कहते है, “अगर हिन्दी भापा का आधार न होता तौ मै कदमीर से 
ककमा तक ओर असम से केर तक के गांव-गांव मेँ जाकर भूदान-ग्रामदान का 
सन्देश नही पूहुचा सकता था 

भाषा विवाद को हठ करने कै किए सरकार एवं राजनेताओ को सूा-वह्य ते काम 
केना हेगा। उन्हे अपने संकीर्णं एवं तुच्छ स्वार्थो के स्थान पर रष्टय हितों का पोषण करना 
तग यदिव इत प्रकार का दद्‌ संकल्य लँ ओर परिजना क तौ यह समस्या भी शानििपूर्वक 
१ हे जथेगौ जर राय एकीकरण में सहायता मिरेगी। 

(4) जातिवाद 

(८^अ्षऽ) 
छि जात्तिाद वह सुधित भावना है जिसके वक्षीभूत ही व्यक्ति समाज ओर रा को 
शेप मह नही देकर अपने जाति-हितों को सर्वोपरि मानता है ओर अपनी जाति कै स्वार्थो 
रे सोचता है। जातिवाद ने जातियो को आन्तरिक दृष्टि से शक्तिशारी वना मे योग 
ध्या 8। वर्तमान मे जाति फे नाम पर शिक्षण संस्थां धर्मशाला, ओदोगिक संस्यान, 





डय 1 € ( एवं अन्य संगठन पाये जाते ह। इन संगठनो के 1 ४ 
„ श्यति को सामाजिक संस्तरण की प्रणारी मे ऊँचा उठाने का प्रयल किया जता ९। 
मन ~न प हे अपनी सामाजिक स्विति 


4 श स्थिति क निध्णिमे जन्म 
७।९ जते का महत्व सापेक्ष दृषटि से कम होता जा रहा है। अथ धन, उच्च श्क्षा, उच्य 
म तया राजनीतिक शक्ति, आदि के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्टा का निरधा्ण 

रगा ह। एसी स्थिति मे अपनी जाति के सदस्यौ कौ अपनी सामाजिक स्थिति को ऊचा 
के अवस्‌ प्रदान करके सामाजिकं संस्तरण की प्रणाटी मे जाति की ऊंचा उठाया जा 
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सकता ६। यही कारण है फि उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी जाति के वयतत 
को उच्च शिक्षा, राजकीय एव अन्य नीकरियो मे प्रवेश, धन कमाने फे अवसर तथा रजनीतिक 
शक्ति प्रात करने का मीका प्रदान कलना चाहते है] आज विभिन्न जातिया दसी दिशा मर 
प्रयलक्षीर है ओर जातीय सगठनो के निर्माण मे ठगी हुई है, सपनी जाति के रोगे को ह 
कीमत पर सव प्रकार की सुल-ुविधाएं पहंघा रही ६, चे इते रीय अहित ही क्यो र 
हो। 
जातिवाद का अर्थ तदाह ग (वडाला) 

जतिवाद या जाति-भक्ति एक जाति के सदस्यो की वह संकुतिच भावना है जौ एमान 
या राट फे सामान्य हितो का ध्यान नही रते हुए अपनी ही जाति फे अन्य सदघ्यो के 
हितों को वद़ावा देने, उनकी सामाजिक स्थिति कौ उ्रत करने ओर उने आगे वब ठे 
अवसर प्रदान करने क ङिषए प्रेरित करती है। जातिवाद वह भावना टै जो एक जातिकै 


सदस्यों छो अपनी ही जाति वाजं के उत्यान, एकता एवं सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठ | 


मे मदद करती है। इस भावना के कारण एक जाति कै सदस्यो की निष्ण अपनी जतिके 
लोगो तक ही केद्ित हो जाती £, वै अपनी जाति के द्र खार्थ फे दिकण से हौ सौव 


पाते ह। उने अपनी जाति वालों के ्रति तौ अपनैषन की भावना पायी जाती £, पतु 


अन्य जाति वालं क प्रति पृथव्करण की। यह प्रवृत्ति साम्रदायिकता की पोपक जीर र 
एकता मेँ वाधक है। ४ 
जातिवाद की संकुचित भावना फे कारण व्यक्ति जीवन के विभितर कषतर म अपी 
जाति के सदस्यो को ही प्राथमिकता देने का तत्पर रहता ै। जातिवाद का अर्ध सप 
हृए ॐ. के. एन. शर्मा ने शिला है, “जातिवाद या जाति-भक्ति एकं ही जाति के यक्तियो ठी 
यह भावना हि जो देश के या समाय के सामान्य हितो का च्यार न रवते हुए केवह अपनी 
के सदस्यो के उत्थान, जातीय एकता ओर जाति की सामानिक प्रस्थित को ददर कसे के रि 
रिति करती हो” इस परिभाषा मे दौ पक्षो पर जोर दिया गया है-प्रथम, मनोवन्ननिकं 
पक्ष पर ओर दितीय, व्यावहारिक पक्ष पर। मनोवैज्ञानिक पक्ष के अन्तर्गत व्यक्ति की भावनाए 
ओर व्यावहारिक पक्ष के अन्तर्गत उसकी क्रियाएं आती ई। जातिवाद से प्रभावित दयक्ति 
अपनी जाति फे परति न केवल तीव्र भक्ति-भावना रखता ६, वल्कि अपनी क्रियाओं दाप भी 
जाति कै अन्य लोगों के स्वार्थं की चिन्ता करता है, उन्हे उच्च शिक्षा दिलाने, नौकरी 
व्यापार मे प्राथमिकता दैने मौर राजनीति मे आये वदराने का भी प्रयल क्ता है। उततके एषा 
कएने से जाति-विशेष मेँ तो आन्तरिक दृढता अवश्य वदती है, परन्तु अन्य 
न्यायपूर्ण हितों की पूर्ति मेँ वाधा पहुंची है! 
काका काटेकुकर मे जातिवाद के सम्बन्ध मे शिखा है कि, जातिवाद अन्य 
समूह-भक्ति ३, जो न्याय के सामान्य सामानिक मानदण्डो के ओचित्य, नैतिकता तथा 
भ्रातृत्व की उपेक्षा कती है! अति 
जञ. एन. प्रसाद ने वतलाया है कि जातिवाद राजनीतिकता मे सूपान्तरित एक जा 
के प्रति निष्ठाहै। 
५ इ. के. एन शर्मा, भारतीय समान ओर संसृति, पृष्ठ 3181 


ओर पिमित 
सार्वभौमिक 
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इम सम्बन्ध मे के. एम. पत्निकर्‌ की मान्यता है कि राजनीतिक भाषा मँ उपजाति के प्रति 
निष्ठा फा भाव ही जातिबाद है। आपने अन्यत्र शिवा है कि जव तक उपजाति की अवधारणा 
पायी जाती है तव तक जात्तिवाद अपरिहार्य है क्योकि यह एक ठेस स्थायी नि टै जो 
हिन्दुओं ने उत्तराधिकार में प्राप्न की है। स्पष्ट है कि जातिवादं वह संकीर्णं भावना है जो एक 
जाति के सदस्यो को अन्य रोगो के सामान्य हितों फी चिन्ता नहीं करते हए अपनी ही नाति के 
होगा को मीयन के विभिन क्षेत्रो मे प्राथमिकता देने को प्रेरित करती है 
जातिवाद के विकास के कारक (८०105 १२०७००5० णि (व्ञलञण) 

जातिवाद के विकाम मेँ अनेक कारणों का योग रहय है जिनमे से प्रमुख निम्न है : 

(1) वैवाहिक प्रतिबन्ध- वैवाहिक प्रतिवन्ध के अन्तर्गत जाति अन्तर्विवाह की प्रथा आती 
ह। इत प्रथा कै अनुसार प्रत्येक कै शिए्‌ अपने ही जातीय समूह मे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
करना आवश्यक है] वैवाहिक क्षेत्र के अपनी ही जाति या उपजाति तक सीमित होने की 
वह से जीवन-साधी के चुनाव की समस्या आती है। एेसी स्थिति मे छोगो का यह प्रयल 
रहता है कि अपनी ही जाति वालों को विभिन्न केतन मे आगे वठने ओर नौकरियों तथा सुख- 
छविधाओं को प्रात करने कै अवसर मि। 

(2) यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों का विकास्-यातायात ओर सन्देशवाहन फ 
पाधनो के विकास ने जातिवाद को राषट्व्यापी बना दिया है। एक ही जाति के लोग देश के 
विभ कोनो तक पहुंच गये ह। जाति-विरादरी वाँ के आज प्रातीय ही नही, वत्कि 
अधि भारतीय सम्ेठन होते ह जिनमे अपनी जाति कै सदस्यो कै हितों के संरशण पर 
विचारविमर्शं किया जाता है। आज तो विभिघ्न जातियों के पत्र-पत्रिकाएं तक निकने ओर 
एगठन वनने ठगे है जिनके फैलाव का कषतर काफी व्यापक है। जातीय आधार पर वने एतै 
संगठनों को सडात्फ य स्डाल्फने पैरा-कम्यूनियैज (षय (णापाप्णा1ा1९5) साम दिया है। 

(3) जातीय स्थिति को ऊंचा उटाने की राङंसा-जातीय प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने भौर 
मानिक तरण की प्रणारी मे अपनी जाति की स्थिति को उत्रत कएने की इछा ने 
जतिवाद के विकास मे विशेष सहायता पहुचायी है। आज अर्जति श्रस्थिति का महत्व यटता 
भारा है जी इसी कारण जाति क सदस्यों को नवीन पैमानों के अनुसार विभिन्न कषत्रौ मे 
भगे बडे के अवसर प्रदान करना आवश्यक षो गया ह। इसका परिणाम यह होता है कि 
वक्ति संकुचित दृष्टिकोण से सोचता ओर व्यवहार करता है। 

(4) जजमानी प्रथा का विटन-जजमानी प्रथा कै टूटने से जातिवाद को प्रोत्साहन 
पि ह। इस प्रथा ने उत्रीसवी शताब्दी के पहले तक विभिन्न जातिर्यो को कार्यत्िक आधार 
प एकता फे सूत्र मे वाय रखा धा। ्रल्ेक जाति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के 

अन्य जातियों प्र निर्भर थी। जातियां एक-दूसरे के ठिए कु आवश्यक पवा प्रदान 

थी ओर बदले भे कुछ वस्तु प्राप्त करती यी। यह पारस्परकि निर्भरता पर्य ओर 
पपत थी। आज जजमानी प्रथा कै टूट से विभित्र जातियों कै उदग्र सम्बन्ध (५५९०१ 
प्ग्णाऽ) समात्‌ ह चुके ह ओर एक जाति के सदस्यो के पारस्रिक समदनधो, जिह तिन 
सन्ध (प्रणारणपव एिलश्जऽ) कहते ई, मे दृदता आयी है। इसके फलस्वरूप जातिवाद 


मो परह मिञ है! 
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(5) ओदयोगीकरण--ओद्योगिक विकास ने जातिवाद को वदने मेँ योगर दिया । 
ओद्योगीकरण के कारण अनेक नवीन व्यवसायो का विकास हुआ है जिनका किसी जति 
विशेष के साथ कोई सम्बन्य नहीं पाया जाता। आज विभित्र जाति के व्यक्ति एक ही व्यवसाय 
मे ओर एक ही जति के लोग भित्र-भित्र व्यवसायों मे रगे हुए ईं। ओदयोगीकरण के कारण 
परिवार तथा जाति के वंशानुगत पेशो को चोट पहुंची है। परिणाम यह हुआ है कि अर्धिक 
सुरक्षा समाप्त हो गयी है। साथ ही जनसंख्या की तैजी से वृद्धि एवं ओदयोगिक विकाम की 
धीमी गति कै कारण लोगों को योग्यतानुसार मीकरियां प्राप्त करने के अवसर नही मि ६। 
एसी स्थिति मे जाति के दारा अपने सदस्यो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हतु छोग जपम 
ही जाति वारो को उच्च पद प्राप्त कएने के अवसर देना चाहते है। न 

(6) नगीकएण-नगरों की दशाओं ने भी जातिवाद को प्रोत्साहित किया है। नगते म 
विभिन्न जातियों, धर्मो, संस्कृतियों तथा आर्थिक स्तरो के लोग पाये जाते है। यहं विभिन्न स्वार्थो 
फे आधार पर वने संगठन भी दिखलायी पडते है। एसी स्थिति मे जाति ही पीठे क्यो रहती? 
नगरों मे धनिष्ठ एवं दृद समूह के रूप में जात्रीय संगटन वनने रुगे जौ अपनी जाति फे 
ठीरगो की स्वार्थ-पूर्ति कै कार्य मे ठग गये। नगर मे माहेश्वरी समाज, खण्डेवार युवक मण्डल 
तथा गुर्जर गौड ब्राह्मण पंचायत, आदि के रूप मेँ अनेक जातीय संगठन पायै जाते है। 

(7) जातियों का विभेदीकरृत पिकास-जातियों के विभेदीकृत विकात नै जातिवाद कौ 
्ोसाहित करने मे सहायता पहचायी ह। कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त रे है ओ 
कु अनेक निरयोग्यताओ से पीडित रही है। देसी दशाओं मेँ कु जातियों को उच्च शिक्षा 
प्राप्त कएने, उच्च नौकरियों मे आने तथा धन कमाने एवं अपनी सामाजिक मथित को ऊषा 
उठने क विशेष अवसर मिरे ह। परिणाम यह ह है कि कुछ जातियों ने आर्थिक व 
राजनीतिक शक्ति प्रत्त कर्‌ टी ओर कई जातियों को इससे वयित रहना पड़ा। कुछ जातियां 
अपने परम्परागत व्यवसायो मेँ ही रगी रही ओर उन्हे आर्थिक दृष्टि से प्रगति कले ओर 
अपने जीवन-स्तर को ऊंचा उने का मीका नहीं मिला। इस स्थिति ने विभिन्न जिय मे 
कटुता को वद्या है ओर परिणामस्वरूप जातीय संगठन दृढ हुए है| विभित्र जातियों के 
उदग्र सम्बन्ध कमजोर ओर दैतिज सम्बन्ध मजवृत हुए ई। इस सारी परिस्थिति ने लोगो को 
अपनी जाति या उपजाति के संकुचित स्वार्थ के दृषकोण से सौवने के ठिष परित किया ह। 

(8) संसकृत्तिकरण- संस्कृतिकरण (5पशप००८०) की प्रक्रिया का उल्ठेव ओ. 
श्रीनिवास ने किया है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिस्म एक निम्न जाति, राह्मण, कषत्रिय 
या प्रभुजाति (एण ८2512) के खान-पान, रहन-सहन, देवी-देवता, प्रयाओ, गीति- 

सिवा्जो, वेशभूषा, व्यवहार ओर जीवन जीने के ढंग को अपनाती ह। एक या दो पीदी 
पहर वह अपने सन्बन्ध किती ऊंची जाति से वताती है, वा विवाह कना परारम् कः देती 
है, विधवा विवाह पर रोक रूगा दती दै तथा मांस ओर मदिरा का त्याग कर देती है। षा 
करके वह निम्न जाति सामाजिक संस्तरण मे ऊंवा उना चाहती है। यह कार्थ जाति के 
किसी एक या दो व्यक्तियों दारा नहीं वरन्‌ सम्पूर्णं समूह द्वारा एक साय होता है। न 
कमन वाटी जाति म जातिवाद की भावना पैदा होती है, वह अन्य निम्न जातियौ से अप 
कौ शे समाने ठमती टै। उधर उच्य जातिया संकृतिकरण करने वाटी जाति की नी 
को स्वीकार महीं करती। परिणामस्वखप उच्च एवं संसछृतिकरण करने वाठी जाति के वीव 
संधरपं पैदा होता £ै--यह संघर्ष जातिवाद कौ ओर अविक वद्रावा देता है। 
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(9) जातीय संगन-जातिवाद को विकसित करमे मे जातीय संगठनों ने भी महत्वपूरण 
भूमिका जदा की है। आज अनेक जातियो के क्षेत्रीय एव राष्रीय संगठन पायै जातत ह; चैत 
भिक भारतीय राड वनिया संव, अखिल भारतीय व्राह्मण संघ, 'गर्जर-गौड ब्राह्मण संघ 
एनघ्यान' आदि। इन जातीय संगठनों की अपनी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हती है, सम्मेलन 
एव गरि होती है, चुनाव में व्यक्ति विशे को ही मत देने पर जोर दिया जाता है। अपनी 
भाति के सदस्यो को संगठित करने एवं उनके हितो की रक्षा के प्रयल भी जातीय संगठन 
द्रा किये जाते है। 

(10) राननीति-प्रजात्र मे वोट की कीमत होती है ओर वौर प्राप्त करने का एक 
तपीफा है सगो मे जातीय भावनाओं कौ. उभारा जाय। जिस कत्र मँ जाटो की बृहुरुता है 
उतर पे नार, जिनमे क्षत्रियो, अहीर, मुसलमानों की वृहुकता है उनमें क्षत्रि, जहीर 
ओर मुहमान कौ ही चुनाव मेँ उम्ीदवारः फ ठि चुना जाता है। घुनावो मे जाति के नाम 
ए वोट मांगे जाते ओर दिये जाते है। पवायत से ठेकर संसद तक के चुनावो में यही होता 
हैजोलोगमंच पर अकर जातिःविहीन एवं वर्गःविहीन समाज की वात करते है, वै गु 
सपे चुनावों मे जातीय आधार पर वौ प्रात करने के समस्यते कते ६। इस प्रकार 

नै जाततिवाद को वद़ावा दिया । 

पपकत विवेचन से स्ट ह कि विविध कारक मे जातिवाद कै विकास योग दिया ४1 
भातिवाद्‌ के दुष्परिणाम : राष्रीय एकीकरण में वाधक (छ्य छान द्मलशा 

[1.1 विभणाव 1णल्ह्शण) 

जाततिवाद कै फरुस्वरूप अनेक गम्भीर समस्याएं उतत हुई हं! ये समस्याएं निम्न है : 

01) जतिवाद प्रयातनर विरोषी है--आजादी कै वाद भारत मे प्रनातन्न को अपनाया। 
वात्र भातत के संविधान के अनुच्छेद 15८1) मे कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक कै 
ताय धर्म, मूल, वेश, जातत, ठिग, जनम, आदि फे आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, किन्तु 

भरनातेनने के सिद्धान्तो के विरुद्ध । 

परनातन्रे का अर्थ है जनता के ए जनता दवाए् जनता का राज्य प्रजातन्त्र कै तीन 
भर शिन ईै~ स्वतच्रता, समानता एवं भाई-चारा (वर्वणा, 8१४०॥४ अत 
१९)५)। प्रजाते मे प्रत्येक व्यक्ति को विकास कै पूर्णं अवतर उपलब्ध होते §, किसी 

वक्ति के साथ ऊच-जीच का भेद-भाव नहीं किया जाता। सभी को समान समज्ञा जाता 

पहि वह र्पति का पुत्र हे या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी; भाई-चारा प्रजातच्र का मानक्िक 
प । भाई-चर मे समागता भी स्वाभाविक ह। प्रजातन्् मे सभी प्रकार के धर्म, ठिग, रंग 
शय, प्रजाति, आदि स सम्बन्धत्त रोगों का सहयोग, सहायता एवं त्याग अपेक्षित है। इनके 
वि प्जात्र सफ नहीं हो सकता। व नौ 
मतिराद अग्रनातान्िक है, यह प्रनातच के तीनो मू सिद्धान्तो पर प्रहार करत 

| जतिवाद मे उच-नीच की भावना पायी जाती है। जाति में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति 
निम जन्म से ही घेता है, इसमे विवाह, शिक्षा, व्यवसाय सभी का केत्र निश्चित है। 
तिवाद व्यक्ति फे गुणों पर नही, उसके जन्म पर जोर देता है, जवकि प्रनातन्र व्यक्ति 

7 मूलयाकन उसके गुण के आधार पर करता है। जातिवाद सेकुचित निदा, अन्ध-भक्ति एवं 
पत्र पर्‌ आधारित है। जातिवाद प्रजातच्र की तरह समानता पर नहीं वरन्‌ जय से ही 
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असमानता पर आधारित ह| एक निम्न जाति मे जन्य ठेने वात व्यक्ति चाह कितना ही गु, 
शिक्षिते एवं दक्ष कयो न हौ, वह उच्व जाति कै व्यक्ति के समकक्ष नहीं माना यैमा 
विभिन्न जातियों के वीच असमानता का सिद्धान्त स्वीकार किये जने के कारण जतिवादमे 
भाई्यरि की भावना का अपाव पाया जत्ता है) जप्तीय भेद के छोर जीय दनाव व 
देप, विपमत्त एवं धृणा उन होती है! 
जाततिवाद कै वशीभूत हे व्यक्ति स्र्णं समाज एवं रष्रके हित सै सोच ही नही पतता 
ओर केवल अपनी जति कै व्यक्तियों को सव प्रकार छर सुख-सुविधाएं एवं राजमीतिक शक्ति 
प्रदान करना चाहता ह। परिणाम यह हौता है कि चुनावौ मेँ नतिवाद क आधार पर वैद 
श्वि एवं दिये जति है कई लेग कहते है कि हम वोट जीर वैदी तो अपनी जाति वहे फौ 
ही देगे। राजनीतिक दर भी उम्मीदवाते का चयने करते समय पषेत्र विशेष की वहुसंष्यक 
जाति का विशेष एप से ध्यान रते ह पवा, म्यूनिकिपक कमेदियेो, विधानि सषा एवं 
संसद के चुनावी के भध्ययनं उपर्युक्त वात की पुटि काते £! ड. एम. एन. प्रोगिमपत मे 
मैसूर राज्य का उदाहरण दैते हूए रिख है कि वहं पंचायत के चुनावौ सै ठेकर र्यके 
मन्नरियो एवं सचिवो तक की नियुक्तियो मे जातीय आधार अपनाया जता है! ज्तिराद का 
यिप धीरे-धीरे गजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिकं सभी क्र मे फैट रहा है जीर आज जातीय 
निषा रम वृद्धि हुई एवं सामाजिक त्था र्य हितो की वलि दी गवी है} 

(2) जातिवाद रीय एकीकःण के मार्ग मे यायक क-जातिवाद फे कारण रेट 
जानीय समूह समलिति छो जातत है तथा व्यक्ति की सराभुदायिक भावना वहुतर अधिक चित 
हये जाती है) वहे रीय दृष्टिकोण स विचार नही कफ जत्तिमत कल्याण की दृष्टि सै मीयत 
ह। समाज फे सैकडो-हनासे छे-खोदे खण्डो मे विभक्त ही जाने ओर भपनी जति या 
उपजाति को सर्वोपरि समञ्जन से स्वस्थ राष्ठीयता के विकास एवं रष्ठैय एकीकरण मे कथा 
उपस्थित होती है जातिवाद के कारण संविधान की धारा 1561) की अवहैठना होती है! इ 
धास मे वत्तसया गया है कि रज्य किसी फे साध किसी भी आधार पर कोई मेद-भाव नही 
करैगा। वास्तविकता यह दै फि अनेक राजनेता ओर वडवे अधिकारी भी जातियाद की 
संकुचित मनोयृत्ति के शिकार है जौ उद रृष्ीय हितो की कीमत पर संकुपितत जातिपत 
स्वार्थो की पूर्ति के रष प्रेरित कती है। क्यो 

(3) जपतिवाद भौयोगिरु कुशरता मे भ चापरः ह-अ देश मे जनेक उदम 
का विकासि होता जा रहा है जिनमे योग्य एवे प्रतिमाशाी यक्तियौ को उच्य पदो प 
आसीन कने कौ आवश्यकता 1 दत यह ह कि वडे-वट़ेउोगों मे लेग सपनी षी जति 
कै व्यक्तियो को उव्व पदँ एर आमे का अवक देते है एेसी स्थिति मे जीोभिक कुशरता 
मँ कमी आती है जीर श्रै प्रतिभा का जभ समाज को नहीं मि पाता! आज यह वत 
जीवने फे विभिन्न छे भे दिायी षड्ती है1 

८) भैतिक पतन--जाततिवाद कु सीमा तक नैतिक पतन के ष्षि धी उत्तर & 
जातिवाद की भावना व्यक्ति कौ पक्षपातपूर्णं व्यवहार के हिर प्ेत्ति करती है। अनेक नैता, 
मु तथा उच्य पद प्रा अधिकारी अपनी जति कै लोगो के साय पपात कलते षे ई 
भाई-भतीजावाद छो पनपाते रहे ह! वे सभी सुविधा अयवा लाप अपनी जाति चल कौ 
पहुचाने का प्रयल कमते शे ह! परिणाम यह हुआ है कि राजनीति पए प्रासन कैरेत्रमे 
श्र्टायाप् कौ प्रीत्छाहम मिलि 
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(5) भेदभाव कौ वद़ावा--जातिवाद व्यक्ति-वयक्ति के दीय भेदभाव की दीवार खडी कर 
¦ केता ै। वक्ति अपनी जाति सै ऊपर उठकर समाज, रा ओर मानवता के दृष्टिकोण सै 
` पच ही नहीं पाता। जातिवाद फै कारण विभित्र जाति्यो के वीच जातीय संर्थ वह है। यह 
` प्ैशिति किसी भी दृष्टि से श्रेयस्कर नही हे। 

(6) गतिशीलता मे वाधक--जाति व्यक्ति की गतिशीलता मे भी वाधक र्ही है। अधिक 
धोपर्थन करन, शिक्ष प्रात करने एवं प्रशिक्षण के ठिएि वह आवश्यक है कि व्यक्ति अपना 
मू निवाप छोडकर अन्यत्र जाये, किन्तु जातीय प्रेम एवं वन्धन उसे अपना घर छोडकर 
जे मे डा उपस्थिते करते है। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यवसायों पँ दकष होने 
फर भी जातिवाद की भावना के कारण उं ग्रहण नही कर सकता। प्रमुखतः ग्रामीण केत्रो 
केष तो यह वात अधिक सही है। गावं म जाति का नियन्रण इतना कठोर है फि व्यक्ति 
उप्की अवहेहना महीं कए सकता, वह अपनी जाति के दाये तक ही सीमित रहता ६ै। इस 
रका गतिशीरुता के अभाव मे व्यक्ति की प्रगति भी अवरुद्ध हो जाती है। 

0) भ्रष्टाः जात्तिवाद की भावना ने सभी कषेत्रं मे प्र्टाघार एवं भाई-भतीजावाद 
को जम दिया है] जाति कै नाम पर्‌ वोट मागना एवं देना, उम्मीदवार खड कटना एक भम 
यत 8। पते व्यक्तयो मे रीय निष्ठ क स्थान पर जातीय निष्ठा ही अधिक होती है, लेग 
म हयित मनोवृत्ति पैदा होती £, सरकारी एवं गैर-सरकाी नकरियों मे तथा लभ प्रदान 
फले मे अपनी जाति के व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाती ह। इससे विभिन्न जातियों म 
परा अविश्वास, मनमुटाव एवं संघर्ष पैदा होता है। इत प्रकार जव व्यक्ति अपनी जाति 

पदयो क छि गैर-कानूनी कार्य भ करने लगता है त ्र्चार पनपता ह। 

„ (8) भरामानिक समस्याओं का उदय--कठोर जातीय नियमों के कारण ही समाज मेँ 
भग नैक समत्याए पायी जाती है। वारिवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुरविवाह पर रोक, 
न विवाह, आदि समस्याएं जातिवाद की ही देन ह। परिवार एवं विवाह के स्मे 

, यति जति दार निधादित नियमो का ही पाटन करता है वयोकि वह जानता है कि देसा 
गेफ़े प्र्‌ उते जति से वहिष्कृत कर दिया जायेगा ओर जाति के सदस्यो का उत संरक्षण 
रत नही हेगा। जातिवाद की भावना रुदिवादी विचारो की समर्थक एवं नवीन परिवर्तन की 

६। अतः जाति सै जनित समस्याएं अनेक प्रयलो एवं आ्दोलनौ के वावजूद भी 
पमात् नही हो पायी है। 

(9) मातरीव सर्प --जातिवाद की भावना ने सामाजिक तनाव एवं जातीय संपर्पो को 
है यन दिया है। जव एक जाति अपने को शष समञ्ञकर अपने सदस्यो का ह पा ठेतौ 
की भौए अय जातियों से धृणा करती ह तो जातियों मे परस्पर टकरव चदा होता है, जातीय 
« माप्पी, तोड-फोड एवं आगजमी की घटनाएं घटती है। जायो एवं राजपूतो के वीच 
विवाद कै आधार पर अनेक संय हए है! 

रुक्त विवरण स स्य्ट है कि जातिवाद व्यक्तिव्यफति के वीच भेदमाव की दीवार 

शकण है[चयक्ति अपमी जाति से ऊपर उठकर समाज, राष्ट जीर मानवता के दृषिकोण 

म य ही नही पाता। यह स्यति किती भी दृ से श्रयस्कर नही कटी जा सकती $ यि 

(1 प क दुपिणामों की ओर संकेत करते हए रिष है, “यह जातिवाद की भावना 

जो दूरी जनयो क प्रति विरोय उलत्न करती है ओर र्य चेतना की वृद्ध केर 
षे बताकर का निर्माण करती &। यह जातिवाद ह है जिसके विद्ध हमे लना हं 
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ओग इते पूर्णतया समा कर येना है! यदि जतिवाद की समस्या हल न हुई ते इक 
परिणाम यह होमा कि डी सघ्या पर हेते संगटित समूह उद्र हे ज्येये जै दूते फ 
हितौ प कुटागघान कग्के अपने हितो कौ आगे वदारयेगे) इसके फस्वष्प तीतर स्प 
उत्पत होगे}""' स्पष्ट $ कि जानिवाद राष्रीव एकीकरण कै दिष्‌ वहुत व़्ी वायादै, ए 
गम्भीर मभस्या है। 


जातिवाद के निराकरण के उपाय (दण 19 हावा016 (0546) 


जातिकाद कै निणकाण फे किए समय-समय प्रं अनेक सु्राव दिये जतै ह कु 
लोभो का कहना है कि जाततिवादे की समस्या से घुरका प्राप्त कने कै ठि जति वयव्य 
फो समम कर देना चादिए। कुष्ट मेतागण तो यह कहते रहे ६ै फि शीघ्र ही जाति विहीन 
समाज की स्वना होगी, ठेकिन अभी तक न तौ रेखा हुआ है ओर न ही निकट भविष्य पर 
इ्की मन्भावना दिखायी देती ह। इसका कारण यह है कि प्रल्ेकं यति फे तिसिक भैष 
सामाजिक सम्बन्ध पायै जते ह जिह समाप्त कएना कोई सएढ कार्य नही टै। अतः जातिवाद 
को समाम करने हेतु जाति व्यवस्था को समाप्त करना अव्यावहारिक प्रतीत होत ६1 

कुछ रोग कानून के दारा जाति व्यकष्था ओर जात्तिवाद को समाप्त कलै का सुत्व 
भी देते है। यद्यपि कानून सामाजिक परिवर्तने का एक महत्वपूर्णं माध्यम अवश्य ह, पानु 
जव तक लगौ की मनोधृत्तियो मे परिवर्तन नहीं आता तव तक कानून कोई 
सामाजिक परिवर्तन छने मे सफल नही हो सकता। क्या कानून कै माध्यमं ते आज तकं 
वाल-चिचाहय को समाप्त ओर विधवा.विवाहन को भोत्हित किया जा सका है? यदि नरी, 
तो फिर कानून के द्वार जाति व्यवस्था ओर इतके परिणामस्वलूप पनपने वरि जातिवाद को 
कैसे समाप्त किया जा सकता ह ? देसी स्थिति मै हमे जतिवाद के नि्रकाण कै दष कु अय 
उपायो प्र विवार करना चाहिए जो इस प्रकार है : 

(1) अन्तमतिय विनं को प्रोतमाहन--जातिवाद कौ समाप्त करने के ठ्ए यपि 
का एुद्ाव है कि अन्तर्वतीय पिगादो को शोत्साहन दिया जाना चादिर। अन्तर्जतीय विवाह पष्ठी 
समय प्रचित हो सकते है जव रेत विवाह कै रिप देश म उपयुक्त दात्तवरण रैयार किया 
जाय। यह तभी हो सकता है जव शिक्षा के माध्यम से लोगो की मनोपृतियो मे पिवति 
लाया जाय तथा विभिन्न जातियौ के ठ्डके-ख्डकियो को एक-दूसरे के निकट अने का जवस्‌ 
दिया जावे) छ. ुरियै नै दतटाया है फि वास्तव मे चदि जातिः्रया ओर जातिवाद 
अयधिक आयात्‌ पहुचाने वाला कोई तत्व है तौ वह है अन्त्नतीय विवाहो कौ प्रसाहन) 
आवश्यकता इस वात की है कि अन्तर्जातीय विवाह कएने वालो को पेरणास्वस्प कु सुविाए 
प्रदान की जवे 

८) यित शिवाय. एव, प्रथु की मान्यता है कि पथितं शसा के दा यवा कै 
आन्तकं सतो पर प्रभाव दाकर जातिदाद को दूर किया जा सकता है) शिक्षा इस प्रकर 
होनी चादिषु कि वच्यौ मे जाति-पांति सम्बन्धी भेदभाव उत्त ही नहीं हो, धर्मनिरपेक्षता को 
वदराका मिहे ओर जातिवाद के विरीय ये स्वस्य जनमत का निमण हो। शि ओर सामानि 
सम्पकं के क्षसा एक जातीय समूह की दूसरे समूह के प्रति कुपित धारणृओो कौ वदल 
सकल है। लोगो की मनोवृत्ति कौ ददने फे ठि च्चित्र का प्रयोग किया जा सकर 1 
रद इ दप्लय्‌ च्च्य ल म्द छव, 6० 
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9) वैकल्पिक समूहो का निर्माणं. राव ऊ अनुसार वैकल्ििक समूह फे निर्माण से 
मतिवाद की समस्या को हल किया जा सकता है! यहा रोग जातीय समूहो के माध्यम से ही 
अपनी सामूहिक प्रवृत्तियों को व्यक्त करते है। यदि उन्हे वैकल्पिक समूह उपलव्य हयो तो वै 
हनकी सदस्यता पराप्त कर इनके माध्यम से सामूहिक मनोवृत्तियो को व्यक्त तथा अपनी विविध 
्रियाओ को संगठित कर सकैगे। सामाजिक ओर सांस्कृतिक संगठनों कै निर्माण से विभिन्न 
तियो के वयक्तियीं को एक-दूसरे के निकट आने ओर एक-दूसरे कौ समञ्चने का मौका 
मिह सकेगा। एसी स्थिति मे उनमें समानता ओर वमधुत्व की भावना पनपैमी जीर जातिवाद 
ए हे स्फेगा। यहां यह सावधानी रखना अल्यन्त आवश्यक है कि कही इन संग्न मे भी 

प्रवेश न कर जाय। 

(4) विभित्र जातियों मे आर्थिक एवं सा्कृतिक समानता कौ प्रोत्साहन --श्रीमती इएवती 
क मै पाय दिया है कि जातिवाद से कारा परा करने के ठिषए विभि नातियो भे आर्थिक 
एं सछृतिक समानता छाना आवश्यक है। इस समानता के आने पर लोग अपनी ही जाति 
फ सूकुषित दायी मै सीमित नही रगे ओर उन विभिन्न जाति के लोगों के साथ सवन्ध 
स्थापित कप मे सहायता मिरेगी। 

(5) नाति शब्द का बहिष्कार--जातिवाद को समाप्त करने तथा अस्पृश्यता निवारण हतु 

1955 मे दित्टी मे आयोजित सेमिनार मे पुञ्ाव दिया गया कि जाति शब्द का कम से 
कम प्रयोग किया जाय सेमिनार मेँ वताया गया कि सरकार कै दवार यह प्रयल किया जाना 
पहिए पि प्र्थना-पत्रौ, कूठ के रजिस्टये, धर्मशालओं तथा दुकान, आदि के नामो मेँ जाति 
शद का कही कोई प्रयोग नहीं किया जाय। यह सुन्ञाव फैवल जाति व्यवस्था की ऊपरी 
पतह को प्रभावित करने वाला ही है! 

^ . (9 साकृतिकं एकीकरण को परो्ताहन-.श्रीनिवा्ने वताया है कि वयस्क मताधिक्रार 
पारी, पंचवर्पीय योजनाओं के माध्यम से होने वाटी करन्ति, शिक्षा का प्रचार, पिषठड़ी 
का उत्थान तथा उनके रहन-सहन फे तरीकों पर उच्च जात्यो की संकृति के प्रमाव 

जति व्यवस्था कै दहुत-त दोय दूर हो सकेये। इन दोयों मे से जातिवाद भी एक ६ै। 

(7) मातीय संगठनों पर प्रतिबन्य--जातिवाद को समासत कएने के किए यह आवश्यक 

फ़िजाति के नाम पर्‌ वनने वारे केत्रीय एवं प्रान्तीय संगठन पर गीक लगा दी जाय 
्पोकि ये संगठन ही जातिवाद की भावना पैदा कएने एवं उभासने के छिए उत्तरदायी £। 


४ कानूनी उपायो के साथ-साथ जनमत को जागृत कलने का प्रयास भी फिया जानां 





धव ~व आवः 
५ ४ 0 कवल पुस्तकों की 
ध =. "१ ~ " "होते ह| उदाह्ण 
र अनतजतीय विवाह को कानूनी स्वीकृति प्रात है, कन्तु इस प्रकार का विवाह कटने 
(| फो आर्थिक संर्षण भी प्रात लेना आवश्यकं है। इती प्रकार घे घुआघूत को समि 
नकेषु वनाय गये सामाजिक विधान भी अविक कारगर सि नही हए ह।, 
(9) जातिगत् राजनीति की मापि पिषठरे कुछ वो मँ पंचायती से छेकः संव तफ 
नबि मे जाति कै आधार प्र उम्मीदवार का चयन किया व ओमत दिये 1 
भतत दे है। जव तक जाति कै आधार पर चुनाव ढ़ जाते रये तव त्क जाति्वाद 
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समाप्त नही हो सकता क्योकि जो उम्मीदवार जाति कै आधार पर्‌ चुनाव जीतता है, उपे 
अपनी जाति के सदस्यो के काम करने ही पडते है, उनकै प्रति पक्षपात एवं सहानुमूति 
रखनी ही होती है। ठेसा होने पर जातिवाद समाप्त कैसे हो सकता हे। अत. जातिगतत राजनीति 
कौ समाप्त करना जातिवाद को समाप्त करने के छिएु आवश्यक है। 

(10) आर्थिक विकास्‌-जात्तिवाद से छुटकारा प्राप्न करने कै रए आर्थिक विकस्‌ 
अच्यन्त आवश्यक है। आर्थिक विकास से छोगो को रोजगार प्राप्त करने की सुविधा उपल्ब्य 
ओर वैरोजगारी समाप्त हो सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि नौकरियां आदि प्रात कै 
के लिए रोमौ को अपनी जाति वाठो के पास नही दौड़ना पडेगा] अतः देश के जर्थिक 
विकास पर विशेष जोर देना आवश्यक है। 


जातिवाद कै निराकरण हेतु किये गये भ्रयल (णि! 1120९ ० रिला०५९ ०७6) 


स्वतन्र भारत में जाततिवाद को समाप्त कलमे हेतु अनेक प्रयल किये गये है। उवाह 
कै रूप मे, साक्षरता कै प्रसार, वैकल्पिक समूहं के निर्माण, जाति तथा धर्म फे आधार प 
सवके साथ समानता के व्यवहार को प्रोसाहन देन जर आर्थिक एवं सां्ृतिक समानता 
लाने हेतु अनेक कदम उटाये गये है। यहां पिष्ठड़ी जातियों, अष्टो एवं जमजातिर्ो की 
निर्यग्यताओं को समाप्त कर उने उच्च जातियो के समकक्ष लाने का प्रयल भी किया गयां 
है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1955" कै दवारा अष्टृश्यता को कानून के दवारा समात्‌ 
कर्‌ दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के ओदयोगिक विका का 
भरसक प्रयास किया गया है ताकि ठोगो कौ नौकरियां प्राप्त हो सै। जैते-जैसे सक्ष्वा 
वदती £, सकलो एवं कोठिजो मे विभि जातियो के वाटक-वाठ्किओं को एक-दूसरे के एय 
अध्ययन एवं समप स्थापित करने के अवसर यदत ह, अनत्गतीय विवाहो कौ संवया म 
वृद्धि होती &, ओदोगीकरण ओर नगरीकरण की गति तीव्र होती है, उसके साथ ही साय 
जातिविहीन वातावरण की सृष्टि ओर जाततिवाद की संकुचित भावना का अन्त हे सकेगा 

जातिवाद कौ सम-सामयिक प्रवृत्तियां 
(गगष्ठषण0र ^ ¶रटोरा०ऽ प ^+ ऽष्ाऽ14) 

ओदीनीकरण, नगरीकरण, यातायात के विकसित साधनो, छापाखाने के अविकार 
एवं मवीन शिक्षा, आदि के प्रभाव क कारण जाति ध्यवस्था मेँ अनेक परिवर्तन आये हिज 
जातिवाद का नवीन खूप विकसित हुआ है। जाति के विवाह, खानपान, व्यवसाय एव [अ 
से सम्बन्धित परम्परागत नियमों मे परिवर्तन हु ई, जाति.की सामाशिक एवं 
दृटता शिथिल हुई ै। पह व्यक्ति का जीवन गांव एवं नगर तक टी सीमित था। (य 
परिवार, नातैदारी, धर्म एवं जातीय वन्धनं एवं नियमो से वंधा हुआ था। जाति के 
तोडने अथवा उनका उत्छंवन करने का अर्य होता था सामाजिक वहिष्कार, निन्दा एव ती 
जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एवं कभी-कभी तो उसके जीवन कौ ही संकट मे शइ 
ी। तव जातिवाद का एक हौ उदेश्य या, विभिन्न जातियों फे वीच पायी जाने वाटी साति 
भिता एवं सामामिक दूत को वनाये रखना तथा साय ही रक्त की पवित्रता कौ वनाये रमे 
के छि विभित्र जात्तियो कै वीच विवाह की सम्भावनां पर नियन्रण रखना! ष 

किन्तु आज जातिवाद का रूप वद्र ट, अव संस्कृतिक एवं सामाजिक 1 धत 
यनाये रखने के यजाय जात्तिवाद का नास बुलन्द कर राजनीतिक, आर्थिक एवं परमित 
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एवं षयो को पूरा किया जाती है! पह जातिवाद का नारा फैवल एक जाति विशेष द्वार 
दिया जाता था, किन्तु आज करई जातियां मिठकर्‌ अपना एक संगठन वनाती है एवं 
परनमीतिक.आर्थिक लभ हड़प लेना चाहती है! कई अनुसूचित जातियो ने मिलकर एक ही 
जतय संय वनाकर्‌ नीकरी एवं विभिन्न पदों पर आरक्षण की व्यवस्था को छेकर आन्दोरन 
किए ह इसके परिणामस्वसूप उच्च जात्तियो ने भी आरक्षण कौ हटाने की मांग की है इस 
प्रकार का विवाद विहार से प्रारम्भ हुआ ओर अव वह उत्तरप्रदेश, राजस्थान एव अन्य 
रत मे भी जोर पकता जा रहा ह। ऊपरी तीर पर अपने आपको धर्म निरपेक्ष एवं 
अपाम्रदायिक दतताने वाहे तथा वर्गविहीन एवं जातिविहीन समाज की स्थापना का दावा कए 
वहे गजमीतिज्ञ भी अवसर आने पर जातिवाद का सहारा ठेते है एवं अपना हित साधन 
कतत ह] एननी कोढरी! ने राजनीतिक प्रभाव से विकसित होने वारे जातिवाद का अपनी 
पतक भे सुन्दर उक्ठेष फिया ह। स्डोत्फ एवं स्डीत्फः ने जाति की उदग्र (एणा) तथा 
समानान्‌ (प्रणा द्णपश) गतिशीरुतः फे छिए जतिवाद की भावना को महत्वपूर्णं माना है। 
जतिदाद फे आधार पर जातीय संगठन बनाये जातै है ओर जातियां सांस्कृतिक व सामागिक 
यिता ग्रहण कट्‌ अपना आधुनिकीकएण करती है। 
उप्यक्त उतरे से स्पष्ट है कि जातिवाद का परम्परालक स्वप वद रहा है ओर 
व वह सामजिक-सा्ृतिक विशेषताओं को वनाये रखने की अपेक्षा आर्थिक एवं राजनीतिक 
र्थ की पूर्ति फे प्रति अधिक सजग है। 
रीय एकीकरण में बाधक अन्य कारक 
(गाक्र ऋश्टाएारड + प्र्रणरकप८ए ण प्रश्ाठपन. प्राषछनाारोफ) 
(1) पार्मकि पूर्पप्रह (२०००५ द००।०८)--भारत में अनेक धमो का प्रचलन 
ए ह, िनतु कभी-कभी टट स्वार्थो को कर विभितर धर्माबलबवयो के वीच तनाव 
भैर हषं हए ह, अधिकाशतः हिन्दुओं ओर मुसलमानों मे। ठि एवं मुष्लिम धर्म मे टकराव 
स समय प्रारम्भ हुआ जव मुसलमान आक्रमणकाी के स्प में यलं आये जर उन्होने यहो 
भ निवात्ियो को जवरन मुसलमान वनाया। इस प्रकार धार्भिक पूग ने भी विभित् 
का के वीच पट्‌, तनाव जीर मतभेद पैदा किया जिसे राय एकता कौ धक्का 


(2) पमपेथी रिचा एवं हिसात्मक गतिदिपियो-कई रेस दल ओर संगठन ह जो हिसा 
१ विशवास कत ह ओर उन्दने अपने ठयं क प्राति के सिए हिसा का सहारा ल्या है। 
की म वंगाठ, विहार, उड़ीसा, आन्ध्र ओर अन्य प्रनत मे तोड-फोड ओर माएकाट 
क 1फिष्ट ओर माओवादी विचारधारा के समर्थकों ने भी समयसमय पर हिरा की घटनापुं 
ह| आनद मार्ग फे प्रणेता प्रभात सरकार उफ आनन्द मूर्ति का विचार है कि प्रजातन्र 
भन या मूर्वे परजातन् के स्थान पर एकतच्र यँ विश्वास करते ह तथा इस्त 
कष र्तरन्ति को आवश्यक मानते हे। इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी ओर तोड़-फोड 
“ए वहे त्तौ मे भी रष्टय एकीकरण को ठेत पुंचाई है। 
ड (9) अत्यधिक आर्थिक पिपमता--रा्रय एकीकरण को आर्थिक विषमता नभए 
र दनद वदती महगई, देका ओर गरीव-अमीर के वीच ददती ठाईने भी 


न्‌ ५ 
, पि शत 2721001 200८८ 
परे 1.फष्वनणि २. हण्तनक्‌ वद न्नाम कोष्ण 
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लोगो के वीच विद्रोह की भावना पैदा की है। देश में करोड़ छोग गरीबी की रेवा सै भी 
नीचे का जीवने व्यतीत कर रहे है । दूसरी ओर कुठ लेग कारावाजारी, स्मगङिग, मुनाफाखोरी, 
मिलावट ओः सग्रह करके सम्पन्न बन रहे है प्रो. एम. वी माथुर! का मतहैकिख्पी 
तीर परतो पुरु ख्गताहै कि हमारे देश में होने वारी घटनाओं के पीठे सागपरदायिकता, 
भाषावाद जौर क्षे<वाद का हाथ है, किन्तु इसके मूल में विकास की कमी ओर उपलब्ध साधनो 
का उचित वितरण न हना है। दस आर्थिक विषमता ने भ्रष्टाचार को जनम दिया है। अद्यधिक 
आर्थिक विपमता विभिन्न वर्गो मे ईप्याष, अशान्ति ओर संघर्ष फ हिए उत्तरदायी टै! देशी 
स्थिति मे राष्रीय एकता मे बाधा उदन्न होत्री है। + 

(4) राष्ट्रीय जागृति की कमी ने भी विघटनकारी तत्वो को चुलकर खेलने का अवसर 
दिया है ओर उन्होने राघ्रय एकता पर कुटाराघाण किया है। 

(5) गाप्ीय चद्व मे गिरावट ने भी एकीकरण गे वाधा उसन्न की है। 

(6) स्ारथपूर्णं नेतृत् ओर रजनीतिके अवसरवादिता ने भी र्य हितो के स्थान पर 
वैयक्तिक ओर दरीय हितों को महत्व देकर लोगो मे फूट, तनाव ओर संघर्षं कौ जनम दिया 
है। राजनीतिकं दल धर्म, भापा ओर जाति के नाम प्‌ चुनाव जीतने का पूरा प्रयल कले 
है। वे प्रदेशिक एवे क्ेत्रीयता की संकीर्णं भावनाओं कौ पनपाते ओर विघटनकारी तलो से 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि फे र्एि सांठ-गांठ करते है। 

(7) विकास योजनाओ की असफलताओ ने भी लोगो मेँ असन्तौप ओर रोप पैदा 
कियाट। 

(8) र्यो ओर केनो फे तनावपू्ण सम्बन्धो ग भी एकता की भावना कौ ठेस पहुचाई ६ै। 

9) छत्र असन्तोष ने भी विभिव्र आन्दोठनो कौ जन्म दिया है ओर इन आ्दोठनों मे 
छात्रो मे नोड-फोड ओर हि्रासक उपायों का सहारा लिया है। 

इस प्रकार हम देखते है कि समय-मय पर विभिन्न कारको ने राय एकीकरण के 
मार्ग मे वाधा उपस्थित की है। इन वाधाओं के कारण देश मे समय-समय पर हिंसा की आग 
भडुकी है। प्रतिक्रियावादी शक्तियो सम्पन्न हई है, पृथकतावादी शक्तियों ने सिर उनया ६, 
गा्रीय दृढता का हास हुआ £ै, वाह्य आक्रमण ओर आन्तरिक संकट पैदा हुए £, राय 
शक्ति ओर सीत की हानि हुई ह। देश मेँ राजनीतिक, सामाजिक ओर आर्थिक अस्थिएता 
उततर हु है। सा ही स्वार्थी तत्वो ने "वहुजन हिताय" की कीमत पर अपने निजी १५ 
पूर्ति की ६। अत आवश्यकता इस वात की है फि रा्रीय एकीकरण मेँ वाधक इन ततव वै 
शक्ति के साय निपटा जाय ओर एक सशक्त राष्ट का निर्माण किया जाय। रा्ीय एकीकण 
को वनाय रने के लिए जिन प्रयलो की आवश्यकता है, हम यँ उनका उल्लेख कगे 

राष्रीय एकीकरण के उपाय 
(14505 कणर पिश्प्रमरकगाषए०श्राणेम) 
रीय एकीकएण फो वनाये रखने के ठिए अग्ररिदधित सु्ञाव दिये जा सकते ई : 
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(1) सरि देश में रीय एकीकरण के रए प्रचासपरसार किया जाय ओर इसके किए 
रेडियो, सिनेमा, टेरीविजन, अखवार्‌, पतर-पत्रिकाजो आदि का उपयोग किया जाय। वर्तमान 
समय मे वे प्भी साधन जनमत-निर्माण कै सशक्त साधन है। जनता को एसे लोगों सै सावधान 
शने को कहा जाय जौ साग्रदायिक ओर धार्मिक विदे फैलाते है ओर एेै ठोमो की 
सार्वजनिक रूप से निन्दा की जानी चाहिए। 

@) शिक्षण संस्थाओं मे सभी धर्म, प्रान, भाषा, सस्कृति, आदि से सम्बन्धित छोगों को 
एक ही साथ शिक्षा प्रदान फी जाय। जाति, धर्मं ओर सम््रदाय कै आधार पर चलने वाटी 
सी शिक्षण संस्थाओं एवं छात्रावासा पर सेक रुगायी जाय जो धार्मिक ओर साग्रदायिकं 
पूर्वाग्ह पैदा करते है। शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाय क्योकि अन्नानता अनेकं 
वरयो को जन्म देती है। र्रीय स्तर पर दे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाय जो सभी 
धर्मो फे सिद्धान्तो की शिक्षा प्रदान करे। शिक्षण संस्थाओं मे र्य गान के बाद ही शिक्षण 
राम क्रिया जाय तथा सभी छत्रो मे समभाव, रायता जीर देशम की भावना पैदा की 





, जाय। 


(3) विभित्र प्रकार कै धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूरवग्रहो (@।५०००४) कौ 
पमा किया जाय ओर इसके रिएु जनमत तैयार किया जाय। 

(4) शजनीतिक दल जाति, जनजाति एवं क्षेत्रीय भावनाओं को छोड ओर र्य हितों 
कौ ध्यान भे रखकर कार्य करै! उने वोट की राजनीति सै ऊपर उठ क देश हित कौ 
सर्वच प्राथमिकता देनी चादिए। 

(5) अन्तपरन्तीय सहयोग को बढावा दिया जाय। रा्रीय स्तर पर इत प्रकार के चैल, 
शिविर, सकृतिक कार्यक्रमो, आदि का आयोजन किया जाव जिसमे सभी पान्तो व्यक्ति 
4: ध सफँ ताकि विभित्र प्रान्तो मे परस्पर मेर-मिठाप एवं सहयोग की भावना उलप्र 

स्के 


(6) जनजातियों ओर अल्पसंघ्यको के हितों को भी उचित संरक्षण प्रदान किया जाय 
जिसे वे अपने को उपेक्षित न समञ्ञँ ओर उनमें हीनता एवं उग्रता की भावना ने पनपे। 

(1 प्रतिक्रियावादिवो, फासिस्ट ताकतो, माओवादियो ओर एसे ही अन्य संगठनों पर 
रोक छगायी जाय जो हिसा ओर आतंक में विश्वा कते हो। देते तल से निपटने के 
लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाय। 

(8) केन्र एवं प्रान्तो के आपसी सीमा-विवादौ, नदी जठ विवादो, आदि कै णिए इस 
प्रकार के द्वियूनठ वनाये र्ये जिनमे सम्बन्धित पक्षौ क भी प्रतिनिधि हँ ताकि वे अपनी 
ध कह सके ओर उनके द्वारा यि गये निर्णयो का पूर्ण निष्य के साय पालन किया 

1 

®) सभी भापाओ की शिक्षा देने के साथ-साथ हिन्दी को रा्रीय भापा बनाने के र 
प्रचा, प्रसार एवं परशिसण का कार्य किया जाय। हिन्दी अहिनदी भाषौ परान्ीं पर थोषी नहीं 
जाय वदन्‌ उन प्रान्तो भँ ए प्रयास किये ज्ये कि वे स्वयं ही हिन्दी को अपनाने के ठि 
भाग्रह कर| अग्ेजी को पैच्छिक विषय के सूप म चाट्‌ रखा जाय। 

(10) जो संगठन, सेना एवं दल लोगों मे परानतीयता ओर भराायी भावना भटुकाकर 
पमूहं मनोविज्ञान का शोपण करते है, उन पर परतिवन्ध ठयायै जाये। 


342 भारतीय सामाजिक समस्यां 


(11) सभी प्रान्तों ओर ठो के आर्थिक हितों की रक्षा की जाय। केन्र दार प्रारभ 
की जाने वाटी विकास योजनां लागू करते समय प्रान्त की आर्थिक सिति, जनसंख्या ओर 
उपरुव्ध साधनों का भी ध्यान रता जाय तथा उदोगों का केन्रीकरण म किया जाय। दे 
0 ष उन केतो में पानी, विजटी, गन्दी वस्ति, मकानों जौर अपराधो की समस्या पैदा 

1 

(12) यातायात के साधनों (सड़कों आदि) का अधिकाधिक विकास कर लोगो कौ 
भौगोठिक गतिशीरता के सिए प्रोतसाहित किया जाय ताकि वै अपने धर, गोव ओर प्रान्त 
छोडकर वाहर जाये ओर कूपमण्डूकत्ता एवं संकीर्णता से मुक्ति पाये। एेसा होने पर वे अपने 
विचारो मँ विश्व-दृिकोण पैदा कर सेये। 

(13) अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को वद़ावा ओर आधुनिकीकएण की प्रक्रिया को 
प्रोत्साहन दिया जाय ताकि मानव धर्म ओर मानवीय दृष्टिकीण का तार्किक विकास हो। 

(14) प्रो. सजनी कोठारी ने राय एकीकरण के ङिएु समाज के सवं वर्गो मे राजनीतिक 
व्यवस्था क प्रवेश का सुञ्ाव दिया है। आपके अनुसार, “भारत सैते विशा देश में जलँ इतने 
विविघ प्रकार के लोग रहते है, एकता की स्थापना इसी से हौ सकती है कि सव तत्वों को 
राजनीतिक सत्ता व अधिकार मे भाग दिया जाय ओर्‌ सवकौ साय ठेकर चरा जाय। इसके 
छ्एि जलरी है कि समाज कै सव वगा का राजनीतिक व्यवस्था मे प्रवेश हो। एजनीति की 
इसन रचनात्मक भूमिका से ही एकीकरण की प्रवृत्तियों को वर मिता है" राजनीतिक 
व्यवस्था मे सव वर्गो को भागीदार बनाना आवश्यक है। 

राष्ीय एकीकरण हतु प्रयल 
(ग्छसाऽ 14408 ए0२ प्श्षा0प्. पाए०रश्ाठप) 

आजादी के वाद से ही रष्रीयं एकीकरण की आवश्यकता महसूस की जाने ठगी थी 
क्योकि जो एकता देश मे आजादी के संर्थ के दौरान पैदा हई, वह स्वतचरता-पआपि कै वाद 
केडखडाने रुगी थी ओर देश मे अनेक स्थानों पर भापावाद, सैत्रवाद, जातिवाद, साम्मदायिकता, 
आदि को ठेकर करई दंगे ओर संघर्ष हुए े। इन विटनकारी घटनाओं को कने जर 
एकीकरण कौ प्रोत्साहन देने के किए 1961 मेँ भारत सरकार ने भावासक एकीकरण समिति 
(टिजाणाव। [पद्टरपेठा) (णापापल्ट) की स्थापना की। इस समिति के उदघाटन के 
अवसर पर श्री नेहख ने एकीकरण के विभिन्न सास्कृतिक, शैषणिक, भाषाय ओर्‌ प्रशासकीय 
पर्ष को स्पष्ट किया। मेहस्जी स्वयं राय एकीकरण के महान्‌ समर्थक थे।उन्हीने समय-समय 
पर एकीकरण फे रए पुरजोर कोशिश छी। भारत के 14वे स्वतचता दिवस कै अवस्‌ प 
काल किठे ते प्रसारित अपने भाषण मेँ श्री नेहरू मे र्रीय एकीकएण पर वल दैते हुए कहा 
था, “भारत मे जवकि नये सूर्य का उदय हो रहा दै, हम सभी के रए यह उपयुक्त होगा 
किहम सहीर्माौ पर रहे, धीरि-धीरे एकता कौ ओर वदे, स्वतच्रता की रक्षा करे जीर रष्रीय 
समृद्धि के ए कार्य करे” भारतीय एकीकरण समिति ने कई निर्णय दिये जिनमे रै परु 
इस प्रकार है- (1) यदि कोई व्यक्ति या समूह भारतीय संघ से पृथक्‌ होने की वकाठत कप्ता 
है तो एसा करना अपराध माना जायैगा। (2) ईभीनि्ररिग, मेडिकर एवं वन विभाग 

अखिक भारतीय सेवाएं बनायी जाये तथा इन सेवाओं मँ अफसरों का क्रमावर्तन (रण्ण)) 


दृण छान्त, 291८8 9 7742, ४ 334. 9 
2 ने. केरलण्ण, पृप्मन्वे फि ©. 8. उपकर, छ ०८.१2. 499. 
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हे। (3) प्रत्येक प्रान्त के उच्च न्यायालय मे एक न्यायाधीश उस प्रान्त फे वाहर का हो। 
(4) अत्पस्यको की भाया को सरक्षण प्रदान किया जाय। 

28 सितम्बर, 1961 क त्रिदिवसीय रा्रैय एकीकरण कास का दविल्ती मे आयोजन 
करिया गया। र्य एकीकरण समिति तथा सन्‌ 1958 मे विश्वविदाटय अनुदान आयोग एवं 
सन्‌ 1961 मे प्रानं के मुख्यमन्त्रियो की वैठकों मे प्रकट किये गयै विचारो एव सुश्नावो का 
पिसतापपूर्वक रेघा-जोखा किया गया। इस कात ने निम्नाकित निर्णय रिएि-(1) लोगों 
मे मम्च, पारस्परिक सदूभाव ओर रष दृढता पैदा कएने के ठिए सभी राज्यो कै 
विश्वविद्यालयों ओर महाविदयाख्यो मे दूरे प्रान्तों के अध्ययन कटने वारे छत्रो को भी 
द्रवृततिरयौ, प्रवेश ओर अन्य सुविधा दी जाये। (2) भारत,/मे सभी स्कूलो भे शिक्षण कार्य 
शषटान के वाद ही प्रारम्भ किया जाय। (3) रष्ीय एकीकरण का विकास कएने क लिए 
एजनीतिक दर, प्रे, छत्रो एवं सामान्य नागरिको के ठिए व्यवहार कै नियम तय किये 
जाये] (4) इस कारे मे रष्ठीय एकता परिपद्‌ की स्थापना कटने का सुञ्चाव भी दिया गया 
जिसके जध्यकष प्रधानमन्त्री होगे। (5) यह परिपद्‌ छप्रो, राजनीतिक दलो, प्रे एवं जनता 
ॐ किए व्यवहार के नियम्‌ वनायेगी तथा अल्पस्ं्यको की शिकायते दूर कटने के सुञ्ञाव 
देगी! राजनीतिक एवं अन्य उद्यो के णिए किये जाने वारे उपवास क ओचित्य पर भी 
विचार कौगी। (6) राय एकीकरण के रिपु आर्थिक कार्यक्रमो कौ लागू कएने मे क्षेत्रीय 
पन्तुन लाया जाय तथा अत्पसंघ्यकों एवं ग्रामीण कषे के विकास पर अधिक जोर दिया 
जाय। (7) सभी प्रकार के जगं का निपटारा शन्तिपूर्ण तरीकों से हो। 

सनू 1961 में रष्टय एकीकरण परियद्‌ की स्थापना इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता मे हुई 

जितके सोलह सदस्य थे। इस परिपद्‌ ने अपनी पिपोरट मे एकीकरण के र्ि निपनांकित मुद्ाव 
द्यि: (1) नकी समुदायो की संघ्या के आधार पर स्थान सुरक्षित नही किये जार 
4 अप्य समुदायो को व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा दी जाये तथा 
उन सरकारी ओर गैर-सरकारी सेवाओ, उद्योग एवं वाणिज्य मे सेवा करने फे अवसर प्रदान 
जार्व। 

मर्थं सन्‌ 1968 में रीय एकीकरण परिपद्‌ की तीन उप-समिति्ाँ बनायी गयी जो 
पाम्दायिकता, कषत्रीय विभेद ओर जन-शिक्षण एवं प्रचार-प्रसार से सम्दन्धित थीं। इस परिपद्‌ 
कौ तीनों कियो ने रषटरीय एकीकरण केलिषु निम्नाकित सुञ्ञाव दिये * क 

पाग्रदायिकं कमेटी ने अफवाहें फैने, उत्तेजक समाचार छापने, साम्मदायिक तनाव 
को बढावा दने, पूजा-गृहो एवं धार्मिक समार्जो.मे साग्प्रदायिकता का प्रचार करने, आदि पर 
रोक ल्माने के णि कठोर कार्यवाही कन की सलाह दी तथा साश्रदायिक दंगों की निक्ष 
जच कगे की वात कही। नागरिको मे परस्पर सद्भाव ओर सामंजस्य पैदा करने के ठिए 

ओर रज्य स्तर पर नागरिक परामर्श समितियो की स्थापना करने का भी सुञ्चव दिया। 

्ीयता की समस्या से सम्बन्धित कमेटी ने भाषा ओर सीमा विवादो को सुरशचाने के 
णिए स्थायी समिति कै निर्माण का सुञ्ञाव दिया। अन्तर्खज्यीय जल-विवादो का निपटारा 
अन्तरज्धीय जक-विवाद अधिनियम, 1956 (ल -इ८० पालय एषकृणल ^, 1956) 
के आधार्‌ पर हो| त्री एवं आर्थिक विषमता को दूर कएने के प्रयल किये जार्यै जिनका 
आधार जनसंख्या न होकर पिष्ठड़ापन हो। जन आक्रोश को भड़काने वाे एवं क्े्ीय भावना 
पैदा कनै वा संगठनो जर सेवाओ पर रोक रगा दी जाय! 
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शिक्षा तथा जन समूह संचार समिति ने केद्ध दवागर एक ग्य वो की स्थापना की 
बात कही जो कि पाठ्य-पुस्तको का निर्धारण करे। ग्रामीण क्षत्र मेँ शिक्षा को वद़ावा दिया 
जाय एवं विश्वविदयाख्यों मे अन्य राज्यो के छत्रो को भी योग्यता छा्रवृत्तिर्यौ दी जा्थे। 
सन्‌ 1969 में “तष्य एकता परिपद्‌" की श्थायी समिति ने राजनीतिक दलों सै पीर 
की कि वै सा्रदायिक मेठ.मिलाप एवं आपसी सहयोग वढाने हेतु जन-आन्दोरन चर्ये! 
नवम्बर 1970 में राष्ीय एकता परिपद्‌ की वैठक मेँ एक (संगटने समिति" वनायी गयी। 
इसने सुञ्चाव दिया कि साप्रदायिकता को किसी भी शूप मेँ वदावा नहीं दिया जाय तथा 
अल्पसं्यको की समस्यां हठ की जानी चाहिए। दिसम्बर 1970 मे अछिर भारतीय 
साश्रदायिकता विरोधी समिति का गठन किया गया। इसने सुञ्ञावे दिया कि साग्रदायिक 
संगटनो पर कानूनी प्रतिवन्ध रगा दिये जाये। 1976 मे र्य एकता ते सम्बन्धित समस्यां 
पर गम्भीरता से विचार कएने के किए दो कार्य दल वनाये गये, इसने साश्रदायिक एवं भन्य 
प्रकार की हिंसा की समाप्ति का सुञ्ञाव दिया। इसने वताया कि अल्पसंघ्यकों की तेजगार 
सम्बन्धी एवं अन्य समस्याभो को हर किया जाये। आदिवसियो एवं अनुसूचित जातियों के 
प्रति विभेदका एव अमानवीय व्यवहार को रोका जाये। सन्‌ 1980 ओर फिर 1986 मे 
राष्रीय एकता परिषदु का पुनः गठन किया गया। इसने देश में वदती साग्रदायिकता एव 
विशेषतः पंजाव की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की! 3 फरवरी, 1990 कौ प्रधानमचरी की 
अध्यक्षता 'े “र्य एकता परिषद्‌" का फिर से गठन किया गया। अप्र 1990 मे परिषद्‌ 
की यैठक हुई जिसमे कश्मीर की स्थिति को विस्फोटक वताया गया ओर कहा गया कि एष्ट 
क एकता को तोडने वाटे टोगो के साथ सरकार किसी प्रकार का. कोई समञ्गीता नही कोगी। 
समय-समय पर राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ की वैव्कँ होती रहती है जो राष्ट्रीय एकता को चुनौती 
देने वाली समस्याओं पर विचार करती जौर वाधक कारको को दूर्‌ करने का प्रयल कप्ती 
रहती है। 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही भारत में रष्व एकता मौजूद रही 
्ै। अति प्राचीन काठ मेँ इस्तका आधार सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोरिक एवं देतिहासिक 
समानता रहा ह। वर्तमान मे इसमे राजनीतिक एकता भी जुड गयी है। एकता को समय-समय 
पर भापावाद, कषैत्रवाद, जातिवाद, धर्म, साग्रदायिकता, आदि की भावनाओ ने नष्ट कनै 
का प्रयास किया है। इन वाधाओ से निषटने के ठिएु अनेक महापुरुषों ने प्रयास किये है। 
सरकार ने कई सम्नेरनो ओर परिषदां का आयोजन एवं गठन किया है जिन्होंने समय-समय 
पर एकीकरण के ए अनेक सुञ्ञाव दिये है] सभी प्रकार की वाधाओं ओर विधटनका 
शक्तियों से रोह हेते हृए भी भारत मे अपनी सदियों पुरानी रष्टय एकता ओद उष्णता 
क्र दनाये रखा ै। आज भी यह एक सशक्त राष्ट के रूप में सिर ऊँचा किये खड़ा है। इस 
सन्दर्भ मेँ ह्व एिजङे मे उचित ही किला है, “भारत में धर्म, रीति-रिवाज ओर भाषा तथा 
सामाजिक ओर भौतिक विभिन्रताओं के हते हृए भी जीवन की एक विशेष एकरूपता 
कन्याकुमागी सै ठेकर हिमा्य तक देखी जा सकती है। वास्तव मे भारत का एक अस्म 
चरित्र एवं व्यक्तित है जिसकी अवटेलना नही की जा सकती" 3 
उपर्युक्त विवेचन के आधार प यह कहा जा सकता है कि अनेक कारको के र 
प्रभाव के फलस्वरूप हमरे देश मे राष्रीय एकीकरण कौ विकट समस्या रही है। यह सय 
1 प प्ररनदेणः १५81९ 2९०२९ थ 20. 
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कि धिक दृष्टि से देश के विभित्र भागों मे भावातक एकता अवश्य पायी जाती है। ठेकिन 
ग्नो के शासन कार में तथा स्वतन्रता प्राति के पश्चात्‌ अनेक निहित स्वार्थो के कारण 
एय एकीकरण के मार्ग भँ वाधा विविध रूपो मे उतन्न हुई है। वोद की राजनीति ने भी 
करई वा कीर्ण मनोवृत्तियों को वद़ावा दिया है। यदि यो के सामने एक समग्र रष्रकी 
प्ट कल्पना हो, इस देश के कण-कण, नदी-नाडो, पर्वतमाराओं से प्यार हो ओर इन सवसे 
ऊप प्रर रष्टय चचत्रि हो तो राष्री एकीकरण की कोटं समस्या नही रहेमी। यह सव 
उषी समय सम्भव है जव देश का नेतृ समर्पित भावना से कारय कर ओैर व्यक्तिगत एवं 
दीय कषुर स्वार्थो से अपने को मुक्त रखे। साध ही यह भी आवश्यक है कि देश मे सभी 
समूह, चाहे वै आदिवासी समूह हों, हरिजन समूह हो, उच्च या निम्न जातीय समूह ल, 
हदु, सषि या ईसाई समूह हो, अपने-अपने दृषकोण मे क्रान्तिकारी परिवर्तन ररे भौर 
तार्किकः, धर्मनिरपेक्ष तथा सार्वभौम वने। 
ज कश्मीर, पंजाव एवं असम मे विघटनकारी तत्व खुल कर अपनी र विरोधी 
गतिविधियाँ चला रहे है। म्दिर.मस्जिद विवाद ने साम्प्रदायिकता को भडकाया है। आरक्षण 
तथा मण्ड आयोग के कारण जातीय तनाव एवं विद्ेप वदा है। पिठरे कुष्ठ वर्षो में देश 
अकगाववादी, आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों वटी है! इस स्थिति से निपटने कै रि 
देश आवश्यक साहस नही जुटापारह्यहै। फिर भी यह सत्यहैकि देश टूटेगा नही। 
आवश्यकता इस वात की है कि सरकार विघटनकारी ताकतों का डट कर मुकावला करे, 
दल इस कार्य मेँ सरकार का सहयोग करे ओर राय एकता कै मार्ग मे अने 
वारी सभी वाधाओं को दृट्‌ निश्चय एवं निडरता कै साथ दूर करे। इसके श्प वोटो की 
स अलग हट कर प्रयल करना पड़ेगा। 


भ्रष्न 
„ रषरीय एकीकरण की अवधारणा समञ्ञादए। भारत मे राट्ैय एकीकरण मे वाधक कारको की 
याया कीजिए] इन कैसे दूर किया जा सकता है? (अनमेर, 1991, रान. 1994) 

2 “भारत मे विभिन्न सांस्कृतिक विभेदं के रहते हुए भी हम एकता स्थापित कर सकते है।" 
विवेचना कीजिए्‌। 

3 भातत मे रष्टय एकीकरण प्रात कने के उपाय वताइपए। 

4 भातत मे रष्टीय एकीकरण मे ्ेत्रवाद, भाधावाद एव जातिवाद जैते मुख्य वाधक तत्व पर 
एक सक्षि निवन्ध छिखिषए। 

ॐ भातत मे ग्य एकीकरण की प्रक्रिया के प्रतिकूल कौन-सी शक्तियों कार्य कर री है? इनको 

समञ्नाइए। 

6 राय एकीकरण की अवधारणा स्प कीजिए एवं हमारे देश ये इते परतिस्यापित करने के 
एए ख एदनासक सुन्ाव परतुत कीणिए। (अनमर, 1990) 

7 "जपरिवाद ओर साग्रदायिकता को मात्र कानून ही समाप्त नही कर सकता।'' इस कयन के 


सदर्भं मे भारतीय सामाजिक दृश्य से इन दुरादयोँ को दूर कटने के उपाय वत्ताईषए। 
(अजमेर, 1995, राज., 1995) 





8 स्कषिप् िपधियौँ छिखिए्‌ : 
(आ) शेरवाद, ५ (अजमेर, 1997) 
द) जातिदाद, (अजमेर, 1997) 
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“जाति जीर धर्म सादूतीय रष्टय एकीकरण मे मुख्य वाधा ६।' समश्नाइ) 
कान, 1987) 
रष्टय एकता की अवधारणा स्य शोचिष! किर प्रकार भायायी एवं कैठीय न्त श्म 
वाधा रै? इने वाधाओ को दूर कटने के उपाय समश्चाइए। (ग., {988} 
जातिवाद क्या है ? ना्तिवाद ने हमरे समाज फे स्वेष्य विका मे किम प्रकार कद एटुंपयी 
है? (अममः, 1991) 
भारत में रष्ीय एकीकरण की विभिन्न समस्याओं की विवेचना कीणिए। 
(असपषैर, 1993) 
भारत मे र्य एकीकरण की रम्या पर एक निन्य ठिचिए। 
(अनमेर, 1993; रन. 1996) 
भारत मे रष्टय एकता मेँ क्या मुद्य वाधारं ई? व्याष्या कीजिए) (रम., 1995) 
शष्टरीय एकता की अवधारणा स्पष्ट कत्ते हुए भारत मे गीय एकता स्यापि कले हतु 


उपाय सुद्चाइए। (नमे, 1994} 
एक वहुजआयामी (अनैकतावादी) समाज ससे भारत मे हम रष््रीय एकीकरण कै तय को 
फते प्राप्त कर सकते ह? विवेचना कीनिए्‌। (गान., 1994, 95) 
शष्टीय एकीकरण पर नाततिवाद का क्या प्रभाव पडा है? क्या आधुनिक भात मँ जतिवाद 
कमषेरहाहै? (रन. 1996: अजेर, 1996) 
जातिवाद तथा साश्रदायिकता का राष्ट्रीय एकीकरण पर क्या प्रभाव पट है? आलेककास 
विश्छेषण कीजिए (रन., 1995) 
भारत मे सम्रदाययाद की समस्याओं का विवेचन कीमिषए। (सन, 199) 
भापावाद एवं कषे्रवाद पर संक्षिप्त निवन्ध ल्धिष्‌। (कन., 1992) 


भारत पे सग्रदायवाद के विकास के कारणो का उत्छेख फीजिए ओौर उनके निरकटण के 
भुप्नाव दीजिए (अमेः, 1997) 


16 


भ्रष्टायार 
{्यरणत्यिरा 





८ 


दर्तमान समय भै प्रार्‌ छी समस्या सभी देशो मे पायी जाती है ओर इसका कौई 
म फोई श्प सर्वर देवमे कौ पिठ्ता ्ै। प्राचीन समय भे छोटे रज्य हीने ओर 
आमने-सामने के घनिषठसम्न्ध तथा पाररपरिक परिचय के कारण श्र्यार की गम्भीर समस्या 
कही थी। उह स्मय अथिकपियों का अधिकार भौ सीमित था। अतः उनके भ्रट होमे फे 
वरत कम थे। ठघु समाजं एवं प्राचीन समाजो मे राजनीतिकं पद उच्य जतियो के लोगों 
के पा ही थे उतः उस समय भ्रष्टाचार कुछ सीमित ठगो तक ही व्याप्त था] चाणकवेय ने 
अपनी पु्तक "अरथा ये विभित्र प्रकार क प्रणवारों का उक्तैव किया ६। अरजी रज्य 
फी स्वाप्ना ओर्‌ विशतः स्वतन्रता-प्रपि कै पश्चात्‌ भारत मँ सार्वजनिक जीवन मे प्रचार 
केफी वदृ गया £। 
प्रचार भे व्यक्ति सामाजिक नियमों का सोच-समञ्चकर उत्छंयन करता है तथा अपने 
यर्थ की पूर्ति के रिपु दू के हितों की अवहेना करता है।श्रधचार भ एक व्यि 
लाभ कै ठिए अपने अधिकारो का दुरुपयोग करता है, मिलक कप्ता है, रिश्वत 
धता ह! निग के कायो म घटिया स्तर की वस्तुओं का उपयोग करता ह, पक्षपातं का 
शहा हता है। आजादी के वाद भातत प्रचार की मात्र वदी है ओर व्यापारी, उचोगपति, 
विधायकः, मनी, करम्‌, इन्भीनियर्‌, प्रशासक एवं राजनीतिन्नो दारा भ्रटचार्‌ किए जानै के 
अनेक मामरे प्रकाश मे आए ई। इसके निवारण के हिए्‌ समय-समय पर कई विभागों ओर 
कौ स्थापना की जाती रही है किन्तु भ्रचार उमून कै स्यान पर इम बदो्तरी 
दी हई! बोफोर्म तोप काण्ड, पनडव्यी काण्ड, विहार में चारा घोटाद्म काण्ड एवं हवाला 
श दि उच्य स्तर पर राजनीतिक एवं प्रशासकीय प्रार्‌ फे ज्वठन्त॒ उदाहरण है 
जिते चिक भार्तव्पय स्तर क राजनेता ओर च्व अयिकाशे एिष एह ई यह मैतिक 
कौ चरम सीमा दै जिसमे देस प्रतीत होता ह कि मानो रक हो भक्षक वना गया हो! 
भ्रष्टाचार .कौ अवधारणा 
((0ष्८षटा षह (0रारपटाणतषप) अयिकाियं 
प्रचार शब्द क प्रयोग चे व्यापक अर्थो मे जा ह। पुरिस एवे सस्कारी र 
दाप दू ठेना, यौन-अनाार, व्यापारियों द्वारा कम तोठना, मिजवर स स्मुगह्तिग, 
,व्यायाधीशो द्वार पैसा लेकर अपराधी को मुक्त कर देना, चुनाव मे जीतने के 
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छिषए गृडवडियां करना, चन्दे की रकम मे मोठमाठ करना, आदि सभी भ्रधचार्‌ कै अन्तर्गत 
अते &। प्रचार के स्थान पट्‌ अनुचित कभ (0) शब्द का भी प्रयग करिया जाता ह 
अनुचित लाम एक विम्तृतकोणी जवधारणा है निर्म अनेक प्रकार के लाभ समिति ६ै। 
इसमे पुलिस द्वार दरैफिक के नियमो को तोडने वो से सिगरेट स्वीका करनै तै ठेका 
वड़-वड घोटाठे तक अते ह! "ग्राफ्ट' श्रशचार का ही एक घरण है। इसमे व्यक्ति अपनी 
शक्ति एव राज्य के साधनों का व्यक्तिगत हितो भौर पार्ट के हितों के लए दुरुपयोग कता 
है। 1 आर्थिक ही हो, यह आक्श्यक नहीं है॥ प्रचार व्यक्तिगत लभ कै ष्ट किया 
जतादहै। 

भ्रष्टाचारे कै अनेक प्रकार होने के कारण इसकी परिभाया कठिन प्रतीत होती 8! 
प्रचार की कुठ परिमापाएं इस प्रकार है : प्राचार निरोके समिति, 1964 कै अनुसार, 
“शब्द कै व्यापक अर्थ मँ एक सार्वननिक पद (0{०९) अथवा जनजीवन मे उपरव्य एक विशेष 
स्थिति (००१) के भाय संर शक्ति ता प्रभाय का अनुचित या स्ाूर्ण प्रयो है 
प्राचार है" 

रेष सी. क्स के अनुकार, “कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ प्राप्त कले 
कै ठिए जान-वृक्लकर प्रदत्त कर्तव्य का पठनं न करना मनीतिक प्रशवार 8! प्रचार 
सदैव कभी किमी स्पष्ट अथवा अस्यष्ट लाम के लिए कानून एवं समाज के विरेध मे किया 
जाने वाला कार्यं ६ 

इष्ठियट च बैठे कै अनुसार, “प्रयक्ष अधवा अप्रत्यक्ष ठाम प्रति हेतु जान-वूजषका 
निश्चिते कर्तव्य का पाठनं न कएना ही श्र्चार +“ 

भारतीय दण्ड विधान की पाठ 161 के अनुसार, “कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध 
पारिश्रमिक के अतिरिक्तं अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के छिए जव कोई लभ इतठिपए ठेता 
हैकि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण ठंग से किया जाए तो यह प्रचार है तथा इते सम्बन्धित 
व्यक्ति भ्र्टचारी है1” यह परिभाषा केवठ राज्य कर्मचारियों तक ही सीमित दै। 

प्रचार मे व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने ददैश्यो को प्राप्त करने का प्रयास करता है! 

भ्ष्यचार्‌ की विशेषताएं इष प्रकार है : 

(1) ध्र्टाचार मे स्वारथपूर्ति के लिए रघु मार्गे (ऽणः व्य) अपनाया जाता टै} 

2) इसमे नकद या वत्तु कै रूप मे यू दी जाती है। 

(3) इसमे अयोग्य के प्रति पक्षपात व योग्य कै प्रति जन्याय होता है। इससे अन्ततः 
समाज कौ हनि हेती है! 

(4) यह नदेन के सिद्धान्त पर आधारित है1 

(5) श्राप यै पैप्ता उदेश्य भी टै ओर स्ाथनमभीरै। 

(6) प्रधवार मे कानून या नियमों की अवहेढना की जाती है। कभी-कभी कानून के 
विपरीत न होने पर भी न्याय एवं तिकता कै विरुद्ध आचरण प्रचार कहलत्ता है! 


[० धयत्‌ वकल्पा, ङण्लनय शञकदठदद्द०८००, 9 536 9 
कद ण द दण ० ० ९ (णण (1974), (ण ०१ 1०07, 
21150 ग ०००९ 6.0७, 2. 5. छ 
ए. €. एकम (2 य वयदेत्यन्‌ कणा ० 2 (1910) 
नणय कप र क्मरोणिथिप् १० एदि > शृल्छीष्ठ दण यः णः 9 एच्८। 
111 1 1/1. 1 1.1. 
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7) प्रचार मे व्यक्ति अपने निश्िवत कर्तव्य का उत्छेघन कर्ता है। 

(8) प्रशचार में कर्तव्यो का उल्ठेयन जान-वृञ्चकःं किया जाता ह। 

(9) श्र्टयार मे कर्तव्यो का उल्ठेयन प्रलक्ष या अप्रत्यक्ष खूप से कोई अनुचित लभ 
उठने के छिषु किया जाता है। 


प्रष्टाचार के कारण 
(८५5६5 @ः (०ररणााठप) 

प्र्टवार के प्रमुख कारण इस श्रकार है ; 

८1) राणनीतिक इकाइयों का बडा आकार--राजनीतिक सस्थाओ का विशाल क्षेत्र हीने 
कै करण सभी व्यक्तिं इन संस्थाओं के कार्यो का लाभ नही उठा पते। प्राचीन समयमे 
स्थानीय ओर षु समुदायो मे राजनीतिक लभ प्राप्त करना सरल था, किन्त वर्तमान मे इन 
साभ कै सभी व्यक्ति दिस्तेदार नही वन सकतै। अत इन्दे प्रप्त करने के रि प्रचार की 
विधिर्यो का प्रयोग किया जातां है। 

(2) प्रनातन््रासक शासन-व्यवस्था के दोप--प्रजातन््र भँ दरीय प्रणाटी महत्वपूर्णं ह। 
द को समर्थन देने वाठ व्यक्ति अपने हितो के अनुख्प शासक दल से कार्य करवाते है! 
दरगत शजनीति भरी भ्रष्टाचार के शिप उत्तरदायी है। अपनी सत्ता घनाए रखने के कए 
सत्तारूढ दल सभौ प्रकार के उचित व अनुचित कदम उटठाता है। भारत में 'आयाराम गयाराम' 
(दठ-वदर) की राजनीति ने प्राचार फो वदढावा दिया है। 

(3) व्यापार एयं राजनीति में निकट स्नम्बन्ध--वडे-वडे व्यापारियों ओर राजनीतिज्ञ के 
वीच गठबन्धन कै कारण कई उद्योगपति चुनाव के समय राजीतिज्ञो तथा विशेषतः सत्तारूढ 
देर को भागी रकम्‌ आर्थिक सहायता फे सूप मेँ दैते है तथा सत्ता मे आने प्र उनतत करट 
राभ उठते ह। एसे लीग चाहत हँ कि वे कम टैक्स चुकाए, टैक्स की चोरी करे, वस्तुओं 
मँ मिल्मावट करे ओर वस्तुओं का संग्रह करे, अधिक मुनाफा कमाएं ओर इन सारे कार्यो के 
र कई राजनेता उने संरक्षण प्रदान कते £! राजनीतिक प्रष्ठचा कै लिए अप्रज मे 
'्राफट" शब्द का प्रयोग हुभा है। सुविधा प्राप्त करने हेतु व्यापारियो द्वारा राजनेताओं को 
आर्थिकं या चुनाव सम्बन्धी सहायता प्रदान करना '्रापट' ही है। 

(4) सरकाी कायो का विस्तृत कषेत्--आजकल सरकार के कार्यो का दिनौ-दिन विस्तार 
हो शहा £। व्यापार, वाणिज्य, कपि, विजटी, सडक निर्माण, समाज-कल्याण, सफाई, भवन 
निर्मणि, पदयग, यातायात, रक्षा, शिक्षा ओर अनैक अन्य विषयो सै सम्बन्धित कार्य राज्य 
द्वार किए जाने लये है। इन कार्यो का संचाठन सरकारी कर्मचारियो द्वारा किया जाता है। 
यह आवश्यक नदीं & कि इनमें ठगे सभी अधिकारी पी तर्ह से ईमानदार े। होता यह ह 
कि करई शाजफीय कर्मचारी एवं अधिका अपने पद एवं अधिकारो का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत 
खभ कमाते है। सरकारी निर्णयो के किए एक नहीं वल्कि अनेक व्यक्ति उत्तरदायी होते है, 
इस स्यित्ति का भी वे छाम उठते 1 

5) सामाजिक मूल्यो मे परिवर्तन-वर्तमान समय मे ्रामाजिक मूल्य वदले है। अव 

ओर भौतिक छाभ कौ अधिक महत्व दिया जाने र्गा है। आज व्यक्ति का मूल्यांकन 
धन के आधार पर ष्टे लया है। अतः व्यक्ति सभी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग कर 
धनवान वनना चाहता ह। 
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(6) मुद्रा र्थन्यस्या--मुद्रा व्यवस्था के प्रचलनं कै कारण धनं सग्रह काना जीर प 
छिपाकर र्ना आजकल सर हो गया है! 

7) भ्रष्टाचार उन्मून के कारगर तयीख का अभाद--दैश में अद तक भ्रधचार कौ 
समाप्त करने के किए सशक्तं एवं कारगर कदम नही उठाए गए है ओर न ही श्रधचार फे 
दीपी व्यक्तियो के लिए कठोर दण्ड की ही व्यवस्था की गयी है] इससे प्रथचारियो को अपनी 
शक्ति वे पद का दुरुपयोग करने की चिन्ता नही रहती जीर चै निश्चिन्त होकर पैसा कसते ६ै। 

(8) विकास के असमान अव्चर--सभी टोगो को वरिका के समान अवसद्‌ प्रपि नं 
होने के कारण भी कई ोग अप्रना विकास कटने एवं स्रधन जुटाने के रिए प्रचा का 
स्रा सेते है 

(9) निर्धनता--निर्धनत्ता भी व्यक्ति को भ्रट आचरण फे ठर प्साहित कणी है! 

(10) चात्र एवं तैत्िक पतम--चरिये एवं नैतिकता मे पतन श्रधचार फे छिए काफी 
कुछ सीमा तक उत्तरदायी है} आज व्यक्ति का मूर््याकन धन के साधार पर किया जातत टै, 
चाहे वह अर्ति तरीके सै ही वर्यो ने एकत्रित किया गया हो! धनी व्यक्ति फी समाजे 
भधिक प्रतिष्ठ होती है! ईमानदार, कर्तव्यिषठ एवं सव्ये व्यक्ति की यित्टी व्डाई जाती है 
यर्योकि उसने महत्वपूर्णं पद पर रहकर भी आर्थिक लाभं नहीं उठाया सुद भी खाए भैर 
दूसे को भी खाने दे, एप व्यक्ति हौ आजे व्यावहारिक माना जाता है] आम देश म चरति 
ओर धरनि एवं नैतिकता का सकर दै जो भ्र्यवार को बाया दे रहा हि ति 

(11) प्रशासकीय कटिनाइया--प्रशासकीय कठ्नादर्यो ओर वारीफियो से सी व्यक्ति 
परिचित नही है! अतः अयो से मुक्ति पने के रि वै रिश्वत के टप मे रुपया देकर अपना 
क्राम निकल्वा रेते है। 

(12) पूरी संग्रह की परृत्ति-आज टोगो मेँ धन संचय की प्रवृत्ति वदी ह ओर सभी 
व्यक्ति धन कमाकर प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते 1 इत्तका कारण धने का दिनोदिनं ददता 
हुआ महत्व है चाहे वह अनुचित साधनों से ही क्यो न कमाया गा हो 

(13) प्रका का अभप्र--मारत भे 52.21 प्रतिश्ते जनसंघ्या ही शिक्षित है| उरिकषितो 
की अनमिन्नता का छाम उठने कै विए कर्मचारी एवं अधिकारीयण उने किसी न किष 
प्रकार से रिश्वत के सूप में छपया रेठे ठेते ६} 

(14) वेकारी-वेकारी सै मुक्ति पाने फे रिष भी व्यक्ति पू देकर नौकरी प्रात कना 
चाहता है। इससे भी प्रचार को वदोवा मिक्ता है} त । 

(15) कूल कौ नमिजञतः--विभितर त्र मँ कानून की अनभिजञता है द्वं कानू् 
की वारीकियो से सभी लोग परिचित नहीं ई! अत्तः सौ रोग कानून फे रक माने जति ई, 
वै रीमों की कानून के प्रति अनपिज्ञता का ठभ उठकर रिश्वत सेते है 

(6) अर्याल येत--जिन कर्मारियो कौ वेतन कम भिरा है, वै अपनी 
जावयकत्ताज एवं सामाजिक दायित्यो का निवाह करने के णि प्र तरीकों से धनोपर्जन 
कत्ते है। 

तय) अययिकःप्रतिपर्दा--आज राजनीतिक एवं आर्थिक कत्र मे अत्यधिक प्रतिपा 
ह! आजं अधिकतर व्यक्ति वैय या अवैय तरीके अपनाकर सफठता प्रा कना चाहत ई 
दुमानदारी, सच्याई एवं यैव तरीके से जव सफकता हाय नही रगती तो गैप्सानूती एवं 
तरफ अपनाए जते का 
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(18) आगयारी की भिन्रता--वडे नगे मेँ विभित्र धर्मा, जातियो, वर्मो एवं सम्रदायों 
फे रोग रहते है। परिचितता एवं निकट सम्बन्धो के अभाव मे किसी भी कार्य को कले के 
रए व्यक्ति आर्थिक लभ चाहता ह! 

(19) भ्रष्टाचार पनपाने में उच्यायिकारियों का सहयोग--भ्र्टाचारं तभी पनपता है जवे 
उच्चाधिकारियों का भी सहयोग हौ। यदि कठक्टर ओर एस.पी. र्ट होगे तो उनके अधीन 
कर्मचारी भी भ्रष्ट होमे। एक कहावत है कि भ्रष्टाचार ऊपर से ओर क्रान्ति नीचे से प्राए्म 
५ है। कुष ही समय पूरव प्रधानमन््री कार्यालय में हुए जासूसी कांड से प्रकट होता है कि 
इसमे उच्चस्तरीय प्रशासनिक अधिकारी, राष्पति फे निजी सचिव कै सहायक एवं अन्य 
सचिव तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिरिति थे जो कि भारत सरकार कै महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं 
गुप्त सूचनापं विदेशी सरकारे कौ वेच देते धे! जव रक्षक ओर शासन कले वरे व्यक्ति ही 
भक्तक ओर भ्रट हो तो सामान्य ठोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती £। 

, 0) कर्मचारी संय--आज सरकारी ओर गैर-सरकारी सभी विभागो मे कर्मचाप्यि के 
संघ एवे संगठन वने हुए है। जव भी किसी कर्मचाी पर रिश्वत लेने या प्र्ट होने का आरौपष 
ठ्गाया जाता है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है या उसका स्थानान्तरण कर 
दिया जाता है तो वे संगठन एसी किसी भी कार्यवाही का सामान्यतः विरोध काते है। वे 
कर्मृवारी के प्रति अन्याय एवं शोषण का नारा युढन्द करते है तथा हड्तार करते ै। ये 
सूरण शासन-तच्र को ही पगु कर वेते ह। एसी स्थिति में भरट अधिकापियो के विरुद्ध कोई 
कदम्‌ उठाना बड़ा कठिन होता है। फलस्वरूप प्रष्टचार्‌ को प्रश्रय एवं वटाव मिता है। 


भारत में भ्रष्टाचार के प्रकार (क्षेत्र) 
तऽ छर 5८0 0ह (€0राराला0ीव प प्रणा ^) 

(1) शजनीतिक श्रष्ावार--राजनीतिक दलँ एवं नेताओं दारा सत्ता प्राप्त करने, वोट 
प्राप्त कने एवं पदों पर वने रहने के रए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया जाता है। चुनाव कै 
ठि ये उद्योगपतियों एवं व्यापारियों से चनदा ठते ह ओर वदरे मे उन्हे परमिट, राजनीतिक 
संगक्षण, वस्तुओं का संग्रह कने एवं मूल्य वृद्धि की टूट देते है। सरकारी कर्मचारियों के 
चयन, स्थानान्तरण, अपदस्थ करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं मेँ सफठता प्रप्त करने केष 
गाजनैताओ का सहारा छया जाता है! विभिन्न प्रकार के ठेके प्रात कटने एवं सरकारी विभागौ 
भै अपने माल को हौ वेचने के ठिषएु राजनेताओं को भारी रकम रिश्वत के सूप मेँ दी जाती 
६ै। दरु-वदर एवं भाई-भतीजावाद भी राजनीतिक भ्रष्टाचार के उदाहरण है! 

कई सरकारी अधिकारी परमिट देने, ठेके देने, पदों पर चयन कटने व स्थानान्तरण 
कएने के ष्णि भ्रष्ट तरीके अपनाते 81 पुलिस विभाग मे भी भ्रष्टाचार का वोरवाछ टै। करद 
वार ईमानदार पुस अधिकारियों को शर्ट ठोग तरह-तरह से परेशान करते ह। चुनाव प्रक्रिया 

भी भ्रष्टचार पाया जाता टै, जैसे पोचिग बूथ पर कब्जा कर ठेना, जी मतदान, पैसा 
एवं शराव का वितरण कर मत वटीरना, मतदान के स्मय मारपीट एवं पुलिस कै सहयोग 
से गो को डराना-धमकाना, आदि। 
८2) व्यापार में भ्र्टाचार--इसके अन्तर्गत हम अनेक भ्रष्ट तरीके देख सकते है, जैत 
मिलावर करना, अनुचित खाभ कमाना, वस्तुओं का संग्रह करना, मूल्य वृद्धि, चोरी-छिपे 
मार येचना, वाजार्‌ मेँ कृत्रिम कमी ैदा करना तथा कालावाजारी करना, आयं पाना, 
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टैक्स की चोरी करना, चटी एवं फी फो के नाम्‌ प्रमिर प्रात करना आदि यै सर कार्य 
व्यापारी छौग राजनीतिज्ञ एवं प्रशासकीय अधिकारियों कै सहयोग से हौ कर पते ह। शैव 
धोराल इप्तका ज्वरन्त उदाहरण है! 
काक धन (छाप्ल)ः कगाद्छी 

कडा धन भी भ्र्यचार का टी एक विशिष्ट स्वरूप है। काला धन एक आर्थिक व 
सामाजिक समस्या है। यह समाज मेँ असमानता ओर निराशा पैदा कता है तथा समानान्र 
अर्थव्यवस्था खड़ी कता है) काला घन वह आय है जिन्त पटं फ़र का भुगतान वह किया गया 


है एाम्नः पाणाल+ 15 1०-6९यतत्त्‌ 17८०९) | किसी भी दैश मे कायं धन्‌ कितना ६ " 


इसकी वास्तयिक गणना करना एक कठिन कार्य है, इसका केवठ एक अन्दाज ही गाया 


जी सकता है! शरो. काठ्डोर के अनुसार भारत मेँ 1953-54 मेँ 600 करोड़ रुपये का कार 
मरे {८८ ८८ मे ग लम १०८५ ^ के ५५०८ नमम सेपुयै फा 


' 20.000 
। " क + केसल्पर्भँ 
यदृते दै। विद्वानों का मत है कि देश रमे धन का 26% भाग काला धन है जवकि अमेरिका 
म 8% भागदीहै। 

देश मे काले धन को जम देने फ छिएु करई कारण उत्तरदायी है जैसे ¢) अव्यावहारिक 
कर नियम, () आवकारी कर्‌ की विभित्र दरे, (१) नियन्रण नीति, (1५) कोरा व्यवस्था, 
(५) स्तम का अभाव, (४) मुदरास्फीति, (५) चुनाव आदि) 

काला धन सरकारी खजाने पर्‌ वु प्रभाव ठता है, समाज मे विषमता की वदता 
है ओर आर्थिक विकास की योजनाओं को निप्र करता है। यह समाज मे अपगधो कौ 
जग्म देता है तथा ईमानदार रोगो मै निराशा पैदा करता ६ै। 

कारे धन को समाप्त करने जर उसे सफेद धन में परिवर्तित करने के लिए सरकारने 
सुमय-समय पर कई योजनाओं की घोपणा की ह, तथा काछा धन घोपित्त करएमे कै अवस 
भी प्रदान किषुहै। करकी द्र को कम करके भी काठे धन की वृद्धिको रोका जा सकता 
दै। साथ ही प्रशासनिक भ्र्चार को रोककर तथा सरकारी नियन्रण कौ उदार वना कके 
भरी काले धन की वृद्धि को रोका जा सकता है। 

(3) श्वेतवसन अपराध--इस श्रेणी में उच्य वर्ग के व्यक्ति रसे उद्योगपति, वकर, 
न्यायाधीश, प्रशासक, डेक्टर, इन्जीभियर, प्राध्यापक, आदि आते ह जो अपने व्यवसाय के 
दीरान प्रष्ट तरीके अषनातेरहै। ` 

(4) संगण्ति अपरथ-कई लोग प्रचार गतिविधियों के संचार के लिए संगठन का 
निर्माण कते है ओर योजनावद्ध रूप से धन कमाने के दिए कानून की अवहेना के ह 

&) शैक्षणिक भ्रटायार--परीक्षा मे नकठ करवाना, पेपर आउट कराना, अंक वदना, 
युयुशन के ष्ण छत्रो को मजबूर कटए्ना, कम वेतन देकर अधिक पर हस्ताक्षर कराना, 
आदि शैक्षणिक भ्र्चार के उदाहरण । 

(८) पृर्िप्न विभाग मे भ्रशाचार--पारत मे श्र्ाचार निवारण कै सुबदर्भमे जितने भी 
आयोग गठित किए गए, उन सभी ने पुकि में व्याप्त भ्रष्टाचार छी ओर ध्यान आकर्पिह 
किया दै। पुरिस के पास अपराध से सम्बन्धित अनेक अधिकार्‌ है जिनका पुरिस कर्मी कई 
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वार दुरुपयोग करते है। व्यावृत्ति, जु, चोरी, मद्यपान, काल-वाजारी, स्मगकिग एवं 
विभिन्न प्रकार के जपराधों कौ पुरिस का संरक्षण प्राप्त होता है! कई वार तो डकैती तक मेँ 
उनका हथ होता है। पसि को घूस देकर अथवा उनका निशित हिस्सा देकर छग खुरे 
आम भ्र्वार मेँ रगै होते है। एत व्यक्ति कानून की गिरफ्त से साधारणतः वय जाते है| 
पषति को भी राजनीतिक संरक्षण प्रात होता 8! तागा एवं रिवशा चालकों से केकर करोडपतियों 
तक मे रे प्रचार को पुरिस का आशवरवद प्रा हेता हा 

7) न्यायाय मे भ्रचार-आज न्यायिक क्षे भी प्रचार से मुक्त नही रहा है। 
मुफदमे की तारीखे वदलवाने, शूट गवाहियां देन, अपने पक्ष मे निर्णय करवाने, कानूनों 
का समुचित रूप से पाठन न कराने, श्रम कानून का उतल्रघन करने, आदि कै हष न्यायाधीश 
एव पम्न्धित लोगों को घूस दी जाती है।म्याय के षेत्रमे घूस देने का एक दिज्चस्प उदाहरण 
सामने आया ह। एक व्यक्ति न्यायाधीश-क् मे प्रवेश कर्ने रगा तो वहां के कर्मचारैने 
उ रोका ओर वहां पर रमी गांधीजी की एक फोटो की ओर उसने इशारा किया। इस फोटो 
मे गांधीजी एक हाथ से आशीर्वाद देते हए वताए गए धै। नौकर ने कहा कमरे मे घुसने की 
फी पांच रुपये है, देषो स्वयं गांधीजी अपने हाय से पांच रुपए देने का संकेत कर रहे ह। 
देश के उल्वतम्‌ व्यायारय कै न्यायाधीश वी, रामा्वामी पर उनके दवारा किए गए भ्रशचार 
एवं वित्तीय अनियमितताओं के कारण संसद मे महाभियोग गाया गया। उन प्र रगाये 
गए जपो की पुष्टि संसदीय समिति ने कर दी फिर भी महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीहयो 
पाया। इसे स्पष्ट है कि जव देश मे कु प्रमुख नेता ही भ्रधवार का समर्थन करं तो देश 
ते श्र्टचार को कैते दूर्‌ किया जा सकता ६ै। 

(8) स्थानीय स्वायत्त शसन मे भ्रटायार--पंचायतों एवं नगरपारिकाओं मेँ भी ज 
स्वायत्त शासन की संस्याएं ई, श्रचार पाया जाता 8। सरका१ भूमि पर अवैध कव्ना कटने 
वारे नगर परिषद एवं पंचायत के अधिकारियों को धूसर देकर उसे अपने नाम करङेतेहै। 
व व्यापार्‌, चुंगी, निर्माण, शिक्षा आदि से सम्दन्धित नगरपालिका के विभागों मे श्रष् 
तरीकों से लोग अपना उन्द्‌ सीधा कते रहते ६। 

(9) धार्मिक त्र मे प्रटाचार--धार्मिक कत्र मेँ भी कई र्पो मे प्रचार पाया जाता 

। छोग मन्दिर, मस्निद, धर्मशाला, अनाथारय, गौशाला, आदि वनवाने कै ठिए चन्दा वसू 
कते है जर चन्दे की रकम हप जाते ६ै। धार्मिक स्थानों पर पण्डे, पुजारियो एवं महन्तों 
परा मादक द्रव्य व यौन अनाचार से सम्बन्धित प्र तरीके अपनाए जाते है। 

(10) स्मानिकं केरे प्रष्टाचार--सामानिक क्षेत मेँ भी भ्रष्टा कै कई रूप देखने 
फो पिरुते है। दहेज प्रात करने एवं दहेज जुटाने हेतु, अवैध यीन व्यवहार, सार्वजनिक 

कार्थ, अस्पृश्यता, शराव एवं मादक द्रव्यो का प्रयोग करने, आदि सै सम्वन्धि श्र 
ध अपनाया जाता है ओर इसके किए सम्बन्धित अधिकारियों दारा रकम वसू की 
जाती है। 

(11) चिकित्सा के सत्र मे-चिकित्सा के कषतर मे भी अनेक प्रकार के भ्रशचार पाए 
जाते है जैत्े अवैध गर्भपात के र्ण क्ट दारा पैसा ठेना, भ्रूण हत्या, नकठी दवाय 
को निर्माण, इलाज एवं ओपिरेशन के ठिए अयिक एकम ठेना, किसी. विशेष कम्पनी की 
दवारो की विक्री हेतु दवा कम्पनियों से पैसा ठेकर सांठ-गांठ कना, इठे वारी एवं * 
भीर मे चोट आ जाने सनवन्धी प्रमाणपत्र देना, आदि! 


[१ भारतीय सा्मालिकं सस्याएे 


(2व्केकेक्षेत मे ठेकेदारो द्वारा भरी सार्वजनिक निमणि कार्यये भ्रष्ट त 
अपनाए जाते ै। सीमेण्ट मेँ अधिक रेत मिठाकर वे सूव पैसे कमात है। उनके द्वा वनाए 
गए मकान्‌, पुरु एवं सङ्के घमय से पूर्व ही न्ट हो जाते है। ठेके प्रप्र कनै केष 
इन्जीनियरं ओर ओवरषियरो से केकर चतुर्थ शरेणी कर्मचारियों तक कोधूम दी जारी है। 

भात मे सजीवे गधी के शासन काठ मे वोफोर्य तोपे एवं पनडुव्वियो के लगढने मे 
करोडो रुपया दलारी के शूप मै दिये जने का मामला संसद मँ उटा, किन्तु आज तक यह 
पता नही ठेगाया जा सका कि दलाही की यह भारी रकम किसने ठी। इस प्रकार जव देश 
मे ६.५९ काक्षे्रही भ्रटचार से मुक्त नही है तो प्राचार उन्मूलन की वात इप्याप्पद 
उगती है। 

इस प्रकार हम देखते है कि भ्रशचार्‌ का क्षेत्र हुत व्यापक है ओर इसने सार्वजनिक 
जीवनं फे सभी क्षे मेँ अपनी जडं जमा रखी है। आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, 
सामाजिक प्रशासन, स्वायत्त शासन, आदि कोर भी क्षेत्र इससे अ्ूता नहीं क्वा है। 

भ्रष्टाचारं के परिणाम 
(०षडषएफषप६5 क ८छशरप्ला0िवर प्र एप (क्त) 

प्रचार भरी व्याग की तरह ऊपर से ही शुर होता है ओर नीचै की ओर प्रसारित 
हकर सम्पूरणं समाज को अपने रंग में रंग छता है।' भ्र्चार कै निम्न परिणाम हेते हं : 

(1) वृहत वफादारी के स्थान पर स्थानीय वफादारी बद्ृती हे ओर देश एवं सामुदायिक 
हितीं के स्थान पर व्यक्तिगत च स्थानीय हितो को महत्व दिया जाता है, परिणामस्वस्प 
राजनीतिक स्थिरता ओर एकता खतरे मे पड़ जाती है। 

(2) मिईङ का मत्‌ है कि भ्रष्टाचार कै कारण ठाठफीताशाही व उत्तरदायित्व तै भागने 
की प्यति वदती है ओर लोग अक्षम टो जाते हँ तथा विकास का कार्यं रुक जाता है! 

(3) नियमहीनता ओर कानून की अदेलना में वृद्धि धेती है} 

(4) कीमते बढ़ती है। 

5) लोगं मे निराशा, तनाव एवं संघर्ष पैदा होता है 

(6) रष्टय चरित्र एवं नेतिकता का पतन होता है। 

श्रष्टाचार उन्मूलन : भ्रयतन एवं सुञ्चाव - 
(छर^ पटक क ल0रपला०प  छप्ठयऽ ०3४७०४७0) 
भ्रधचार के कारण सामाजिक मूर्यो की अवहेठना हती है! समाज मेँ व 
एव ष्मोर लोग आामदरायक्र जीवन व्यत्रीत कते है तथा नेक व ईमानदार लोगो को 
कचिनादयो का सामना कटना पड़ता है। श्र्टचार को दूर करने ठेतु समय-समय पट 
` संकल्प किए गएु। अनेक समितो सौर आयोगो का गठन किया गया, फिर भी इषवे 
छुटकारा नहीं मिक पाया है] प्रचार निवारण हतु निम्न उपाय अपनाए जानै चार्‌ ; 
(1) व्यावसायिक वगो े सुरक्षा तथा सरकारी नियुक्तियो मे स्थिरता उग्र की जाय। 
@) राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अधिकारों तथा व्यापारिर्यो मे ईमानदार की भावना 
पैदा की जाए। अहं 
(ॐ) सो भँ मैत्निक गुणो, चरित्र एवं व्यावहारिक आदर्शा को उन्न क्रिया जाए 
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(4) कटौर कानूनी व्यवस्था उलन की जाए तथा ्रशचार निवारण हेतु श्र्चार्‌ निवारण 
विभाग की स्थापना की जाए एवं केन्रीय इन्टेरीनैन्त व्यूतै दारा प्र अधिकारियो की जांच 
कएने की व्यवस्था हो। पुस तथा सतर्कता विभाग ईमानदार से काम करे! 

(5) यैकारी समाप्त की जाए। 

(6) निर्धनता कौ दूर किया जाए] 

(प) आय-कर का मूल्यांकन सार्वजनिक खूप से हो! 

(8) अधिकारियों के स्वविवेकी अधिकारों को कम किया जाए। 

9) मन्वियो एवं विधायकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने के छिए आयोग 
का गनं किया जाए 

(10) जनसाधारण मँ जागरण पैदा किया जाए 

(11) सामाजिक मूल्यो मर परिवर्तन कर धन के स्थान पर्‌ व्यक्ति के गुणो को महत्य 
दिया जाए्‌। 

(12) भ्रष्ट ोगों की सार्वजनिक सूप से निन्दा की जाए। 

(13) शिकायत कएने वालं को सुरक्षा प्रदान की जाए। 

(14) एजनीत्तिक दलों कौ चन्दा दैन पर नियन््रण रगाया जाए्‌। 

भातत सरकार वे भ्रष्टचार निवारणं के लिए समय-समय पर करई प्रयास किए है। सन 
1947 मे भ्र्ायार नियारण कानून पास फिया गया! प्रचार अधिनियम की कार्यन्िति कै 
समवन्ध मेँ आवश्यक सुञ्चाव देने के किए 1949 भे टेकचन्द समिति की स्थापना की गयी। 

1953 मे आ्ार्व करृपानी की अध्यक्षता में रेखे भ्र्टाचार जांच कमेदी निर्मित की गयी। गृहं 
मनाय ने सनु 1955 मे प्रशासन सतर्कता विभाग (^वााणऽपवाा ५८ ४819706 पणंऽाणा) 
की स्याप्ना की! मून 1962 मँ तत्कारीन गृहम्री न सन्तानम्‌ केटी की स्थापना की जिसने 
1964 मे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 1964 मे त्तारीन गृहमच्री गुलजार नन्दा 
नै भी भर्टचार निवारण के किए सन्तानम्‌ कमटो की सिफारिशौ को लामू कएने एवं अन्य 
कड कदम उठाने की धोपणा की। 

सन्तानम्‌ कमैरी नै भ्रष्टाचार निवारण हेतु निम्नाकित सुश्नाव दिए : 

(1) सरकारी कर्मचारियों के ठिए सर्वत्र एक-सी आचार-संहिता वनायी जाए। 

(2) संविधान की उन धाराओं को वदला जाए जो अनुशासन की कार्यवाही में वाधक है। 

(3) प्रचार को रोकने कै छिए योजनावद्ध रूप से सामाजिक, आर्थिक, कानूनी एवे 
प्रशासनिक उपाय अपनाए जाए्‌। 

4) भ्र्चार से सम्बन्धित सभी नियमों मे उचित संशोधन किए जाषु। 

(5) छसे ओर परमि की स्वीकृति किसी व्यापारिक संस्था के सदस्य हेन पर ही 
दौ लाए एवं दुरुपयोग कस वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए] 

(6) रालफीताशाही को समाप्त किया जाए। 

(0) नागरिको कौ इत वातत की शिक्षा दी जाए कि किन अधिकारियो की शिकायत 

पास करनी चाटिए्‌। 
क ॥। सरकारी कर्मचारियों क निवास, चिकित्सा एवं वच्चीं की शिक्षा फी व्यवस्था 
जाए 
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9) ईमानदार व्यनेयो को ही उच्व पद प्रदान किए जाए्‌। 

(10) जो समाच ' गुप्त न हो वे जनता में शीघ्र प्रतारित किए जा्। 

(11) भ्रष्ट अधिः सियो के कारनामों का व्यापकं प्रचार किया जाए एवं उन्हं कलेर 
दण्ड दिया जाए! 

(12) गैरसप्कार सस्णओ दवारा उचित रूप से काम कटने पर ही उन राज्य यर 
सहायता दी जाए। ॥ 

(13) उपयुक्त सामाजिक वातावरण का निमणि किया जाए 

(14) मन्ियों एवं विधायको के किए आचार-संहिता बनायी जाए्‌। 

(15) समाचार-पत्रो मेँ एपी भ्रटचार की शिकायत, की जाच की जाए एवं शरूी 
शिकायतें होने पर समाचार-पत्रों कै विरुद्ध कार्यवाही की आपए्‌। 

भ्रष्टाचार रोकने के ठिए गुत्ार मिर्ईल' ने निम्नाकित सुस्व दिए है : 

त ठाद्सेसर तथा परमिट सम्बन्धी अधिकार पर इस प्रकारं के नियन््रण हो कि प्राच 
म पनपे। 

2) कम वैतन पाने वारो के वेतन, सामाजिक स्तर व प्रतिष्ठा में बुद्धि की जाए। 

(3) भ्रष्टाचार निरोध के किए सतर्कतामूरक कार्यवाही वढायी जाए। 

(4) प्रष्टचार कै अपराधियो को दण्ड देने हेतु सुगम कानून बनाए जाए! 

(5) घस देने वाों फे विरुद्ध भी कंड़ी कार्यवाही की जाए। 

(6) आय-कर एवं आय-व्यय के विवरण गुप्त न रहे। 

ध) मन्री एवं उच्चाधिकापियों मेँ ईमानदार हौ] 

(8) व्यापारियों द्वारा दिये जाने वारे राजनीतिक चन्दो पर रोक लगायी जाए। 

(9) जो रोग श्िकायत्त कर्ते है, उन्हे सुरक्षा प्रदान की जाप। 

(10) भ्रष्टाचार सम्बन्धी ूटी खवर छापने वाठे समाचासपत्रो के विरुद्ध कार्यवाही 
की जाप्‌। र 
सनु 1964 में भ्र्चार निवारण समिति ने अपनी रिपोर्ट मे भ्राट्‌ निवारण के ठि 
कई सुद्चाव दिए जिसमें से प्रमु ये है : | 

(1) सतर्कता विभाग की स्थापनां की जाए। 

(2) मन्वियो के विरुद्ध प्रचार की शिकायतों की सुनवाई गाषपति दाग नियुक्त 
एक-सदस्यीय समित्रि के द्वारा हो। यह समिति आवश्यकता होने पर केद्रीय जयि ब्यूरो की 
सहायता भी ठे सकती है। 

(3) विधानसभा एवं छेकसभा के सदस्यों के छिएु आचार-संहिता तैयार की जाए। 

(4) न्यायपाछ्का के षर मे प्र्वार को दूर कले के टिए सर्वोच्च न्यायालय के 
पथ-प्रदर्शन मेँ सभी उच्च म्यायाख्यों मे सतर्कता आयोगो का गठन किया जए 

श्र्टाचार्‌ निवारण के किए सदाचार समिति्यों का गठन किया जाए दमक सद्य 
सिवत न तेने एवं न देने की प्रतिज्ञा करे तथा इत प्रकार के कार्यो मे लगे लोगो की क्रियाओं 
कौ उजागर कर! राजनीतिज्ञ एवं उच्चाधिकारी भ्र्चार के कद्र हीते ई, अतः जव तफ 
इनमे मैतिकता, सच्याई, इमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा ओर्‌ देशप्रेम की भावना विकसित 


1 गुत्रार पिर्डल, एशियन इभा, खण्ड 2, प. 955-956 ॥ 
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छग, सार्वजनिक जीवन से भ्र्टचार का निवारण असम्भव है। अतः इन टोगो को समाज 
फै सम्मुख अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वै स्वयं दूसरों के रए प्रणा का सीत 
बन सके। 


्रष्टाचार निवारण कै ठिए आवश्यक है कि भ्र्चार मे टिक्ठ रोगो को कठौर से कठोर 


दण्ड दिया जाए ताकि रोगों फे सम्युख उदाहरण प्रस्तुत हो तथा रोग दण्ड कै भय से भ्रशचारी 
तेधैका नही अपनापं। जाम व्यक्ति प्रचार मे इसीलिए रिप है क्योकि वह जानता टै कि 
रिश्वत देकर संगीन से संगीन मामला रफा-दफा किया जा सकता है। विधायको, लोकसभा 
फ सदस्यो, मन्यो, राजनीतिक दल के सदस्यों एवं उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों से 
पूरणं ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठा की अपेक्षा की जाती है। यह सव कुठ होने पर ही प्रचार 
उनमूठन की आशा की जा सकती है। 


1. 


2 


[1 


म्रर्न 
क्या आप इस विचार से सहमत है कि भारतीय लोक जीवन मे ्र्चार वदृ रहा है? इसके 
कारणो की विवेचना कीजिए्‌। 
भाए्तीय लोक जीवन में भ्र्ाचार के विभिन्न स्वरूप कौन-कीनसे है? इस प्र्टवार क क्ष 
मुख्यतया कौन उत्तरदायी है? 


, भाएत भे प्राचार का समाजशाघ्मीय विश्टेषण प्रष्ुत कीजिप्‌। 


भारत मे भ्रष्टाचार प्र एक निवन्ध ठ्विए। (अनमेर्‌, 1993) 


„ सर्वजनिक जीवन मेँ श्र्यचार से आप क्या समङ्ते है? स्वतच्र भारत में प्रचार क्यों वदा 


६? इसके कारणों की विवेचना कीजिए। 
भ्रष्टाचार के सम्बोध (अवधारणा) को स्प्ट कीजिए तथा इसे रोकने कै उपायो का उल्टे् 
कीनिष्‌। (अनमेर, 1995) 


^ प्रष्टाचार की अवधारणा (सम्रत्यय) को स्पष्ट कीजिए। भारत मे भ्रष्यचार के कारणों की 


विवेचना कीजिए्‌। (अजमेर, 1996) 
"्रष्टाचार्‌" पर सक्षप्त टिपणी ठिविए। (अजमेर, 1994, 97; राज. 1995) 


1 
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा 
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चिर्यो कै सन्दर्भ मे भारतीय समाज में दौ प्रकार के दृष्टिकोण घए जते ह। एक 
दिकण समाज मे सी को पुरुपौं के समकक्ष सम्मान एवं परस्थिति दिलाने कै पक मे टै ते 
दूसर दृष्टिकोण उन पुरुपो से निम्न दर्ज का मानता टै, अतः उन अनेक अधिकारो त वपित 
~ --> 


> --~ >=» ~ ~> >^ -~ ~~ --- -*- त्पत्ति का प्रतीक मानते 


^ 4... अनुसार खी पुस्प की 


¶्यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता 

सर्थात्‌ जहां नार की पूजा होती है, वहां देवता निवास करतै है। यदि वास्तव मे समज 
मेना कौ यही स्थाने प्रप्र है तो नारी के प्रति किसी भी प्रकार फा अपरध, अत्याचार एव 
हिता नहीं ठो सकती। नारी के प्रति दूस दृष्टिकोण नारी को समाज भे पुपो के समान 
अधिकार दिकाने का विरोधी है। इसी कारण से समाज मे नारी कौ उत्पीडितं किया जीता है, 
उसका शोपण एवं दमन होता है, उसके प्रति हिंसा वरती जाती है, उसके साथ वर्ता 
किया जाता है, उसे प्रताडित किया जाता है, जलया जाता है, पीरा जाता है जीर उतकी 
ह्या तक कट दी जाती ६। नारी क प्रति किए जाने वारे इनी अपराधं एवं दर्यवहाते कौ 
देखकर ही मैथिदीशरण गुप्त ने कहा या : + 

श्नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल सँ है दृध ओर आंखो मे ध 

महिलाओं के प्रति हिसा एवं अपराध कोई आज के युग की ही घटना नहीहैवए्‌ 
प्राचीन भारत मेँ भी इसके अनेक उदाहरण मिलते है। महाभारत काल मे युधिष्ठर ने उपनी 
पली द्रौपदी कौ जुए मे दांव पर र्गा दिया था जीर दुयोधन ने भरी सभा ये उसका ५ 
कर अपमानित किया या। रामायण कार मे रावण ने सीता का अपहरण किया था। विधवा 
को भारत ये अनेक अधिकारो से वंचित किया जाता रहय तथा नाना प्रकार के कट दिषु ५ 
रहै है) ददेज को ठेकर नारी को जला देने या हत्या कर देना आजकेयुगकी सवस दई 
तऋरसदी है। सतीत्व के नाम पर मदिकाओं को इसी देश मे जिन्दा जलाया जाता रहा है।हम 
आए दिन पुत्र-पत्रिकाओं मे वक्तार की घटनाएं पदृते रहते है जिनमें से कु म तौ 
ओर प्रशासन भी शामिल होता है] 
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इस प्रकार से महिलाओं का उत्पीडन एवं शोपण, उनके साथ वलक्कार, उन्हे वहल 
फुपतला कर्‌ भगा ठे जाना एव वेश्यावृत्ति कै छि उन्हे वेच देना, उनके साथ मारपीट एवं 
गारी-गरौज करना, उन्हे जला देना, उनकी हत्या कर देना, आदि महिला अपराध के कुछ 
प्रमुख उदाहरण है। 

वर्तमान मे समाजशाच् मे महिलाओं के वारे मे अध्ययन मे सुचि का विकास हुआ 
६। रेडिकरु समाजशाखी जो समाज के दहित एवं उपेश्षित वर्ग के अध्ययन में रुपि रखते 
ह, भरी महिलाओं के अध्ययन के प्रति काफी संवेदनशील है। समाज-मुधारको, राज्य सरकारो, 
विश्वविद्यालयों एवं महाचि्यारुयों मे स्थापित महिला अध्ययन प्रको, मनोरोग विशेषज्ञो, 
अपरधशरा्नियो, आदि ने भी महिला अध्ययनों मे रुचि दर्शयी है ओर महिलाओ से सम्बन्धित 
अनेक आयामो का अध्ययन किया जा रहा है! वर्तमान मे कुठ रोग अपराध मेँ महिलाओं 
की भूमिका एवं महिलाओं के प्रति हिसा एवं अपराध विषयो मे भी रुषि रेनैठगे ह| हम 
यहां महिकाओं के प्रति किए जाने वाठी हिसा व अपराधो, उनके कारणों एवं उन्हे रोकने 
सम्बन्धी उपायो, आदि विषयों पर सविस्तार चर्या करैगे। 

महिलाओं के प्रति हिंसा 
(श. ^6 नापि फएठ्प) 

महिलाओं के प्रति रिसा से ताद्य है महिलाओ के निकट रिश्तेदारो; जैसे माता-पिता, 
भाईवहिन, सास-ससुर, देवर, ननद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य 
व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिसासक व्यवहार एवं उत्मीडन जौ नारी कौ शारीरिक 
मानसिक आघात पहुचाता ६। 

नन्दिता गांधी एवं नन्दिता शाह ने इसे स्पष्ट काते हुए शिखा है, “महिला फे प्रति 
हिसा के अन्तर्गत बलात्कार, दहैज हत्याए, पली को यातनाएं देने, यीनिक हतोत्साहन तथा 
संचार माध्यम में स्त्री को गठत ठंग से समाहित फिया जा सकता है।'" 

महिलामो कै विद्ध हिसा को तीन भागों मँ विभक्तं किया जा सका है : 

(1) अपराधिक हिता; जैसे वल्तार एवं अपहरण, आदि। 

(2) पद्‌ हिं; जैसे दहेज सम्दन्धी मृल्यु, पली को पीटना, रैगिक दुर्व्यवहार, आदि। 

(3) सामानिक हिना; जैसे पली एवं पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या के टिए्‌ वाष्य 
करना, महिलाओ से छेड-छाड़, विधवा को सती होने के लिए वाध्य करना, दहेज के रिए 
तग करना एवं स्त्री को सम्पत्ति मे हिस्सा न देना, आदि। 
त हम यहां महिलाओं के प्रति हिसा के विभिन रूपों एवं उनके कारणौ का उल्लेख 

॥ 


महिलाओं के प्रति यौन एवं अन्य प्रकार के उत्पीडन 
(5८१. नाः 0ाप्तषटर वणठऽ 06 64१२५55 ४हापा व0रा?ऽ ४0) 
भारत में महिलाओं का उल्पीडन प्राचीनकाल से ही होता रहा है गिप्नका उन्हे हमें 
प्राचीन धरम ग्रन्थो एवं पुस्तकों मे मिता ह! समाज ये प्रित रीततिरिवाज, मूल्यो, विश्वासों 
एवं विचारधाराओं का भी महित उत्यीडन मे योगदान रहा ै। आजादी कै वाद महिलाओं 
के कल्याण कै रए कई वैधानिक प्रयल किए गए, उनमें शिका का प्रसार हु है, वै आर्थिक 


५ ये. दष्वतीम र्त्त उ प्रर 55५९ ०८5०९, पपवणठे दं दद ४१ १४८ (णम 
कतमय वालाः क णषटवम्धाय व 742, ए. 32-33. ४ 
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स्प से आमनिर्भर हई है। इनक वावजूद भी उनके प्रति किए जाने वारे अल्याचारे एवं 
अपराधो मे कई उत्छेवनीय कमी नही आयी है। वहात्कार, दरैज प्रथा, महिलर्भो फो जल 
देने, भगा ङे जाना, अपहरण करन, उने मारने-पीटने की घटनाएं आज भी उघवाते की 
सुधियो मेँ रहती है। मैना साहनी हत्याकाड जिसमे मैना साहनी को उततके पति ने दके 
दुक्डे फरकै तदूर मै जल दिया धा, की याद अभी तरोताजा है! राजस्थान मे डिग्ीढणी 
नामक गाव मे श्रीमती वदाम दाई कौ डायन वत्ताकर उसके प्रति किया गया अत्याचार 
समाज पर कलंक है। 

भारते मेँ महिकाओं के प्रति किए जाने वारे अपराधो एवं हिसा की जानकारी हमे गृह 
मन््राल्य, पुरिसि अन्वेषण विभाग तथा नेशनल इनसटीय्यूट ओंफ सोशल ठिफेन्त विभाग द्वार 
प्रसारिते आंकड़ो से होती है। 1987 सै 1991 के वीच भारत मे महिलाओं के प्रति किए 
जाने वाले अपराधो मे 376 प्रतिशत की वृद्धि हई है! इस अवयि मे दहेल सष्वन्धी हत्या मे 
169 7% की वृद्धि हई। भारत मे प्रत्येक 33 मिनट मेँ महिलाओ के प्रति एक अपराधी 
यटना हीती है। महिल्ञओं के साथ किये जाने वाठ अपराधौ मे ते अपराध भातत के पौव 


गज्यो-मध्य प्रदेश (17.6), उत्त प्रदेश (15 2), महाराष्ट (13.9%), आन प्रदेश (7 9), 
तथा राजस्थान (7 5%) मेँ होते है। 37.4% महिला अपराध शेव भारत के सभी राज्यो एवं 
कन्र शासित प्रदेशो मे होते है। 

महिलाओ कै वारे मे प्रदर्शित किए गदु ये आंकडे अपूर्ण है क्योकि उनके अति किप्‌ 
गए सभी अपराधो को पुरिस मैं दर्ज नहीं करया जाता है तथा नारी के प्रति घरमे शे किष 
जाने वारे अपराधो को घरेदू मामा समञ्च कर पुकिसि उने हस्तक्षेप नहीं क्ती ओर सिया 
भी उन्हे बाहर उजागर कना उचित नही मानती। 

मा उ्मीडन का एक प्रमुख प यौन उत्ीडन (ऽलम४ा 10556) है1 चिव 
जहां कार्य करती है, वहो उनके माछिको एवं वो दवारा कभी-कभी कुछ न्नियो का चीन 
शोषण भी किया जाता है उने पे करने के णिए आर्थिक एवं अन्य प्रकार क परलोषनर्भी 
दिए जते षै ओर समर्पण न कएने की स्थिति मेँ उनके साथ दर््यवहार किया जता है। ठर 
परैशान किया जाता है, उन पर चरूे आरोप रगाकर उन्हे फसाया जाता है जिनते तग आकः 
यातो वै मौकरी छोड़ देती है या अपना समर्पण कर देती है द्री स्थिति मे सखी भे हीनता 
की भावना धैदा हो जाती है] सामान्यतः चिर्ी से यह अपेक्ठा की जाती है कि यदि उनके 
साय कोई यौन सम्बन्धी भटी मजाक या छेडछाड कता है तो उन्हे वदश्ति कर ठेना चहिए। 
होटल मेँ काम करने वाटी महिलाओं सरे यह अपैक्षा की जाती है कि वे अपने कामुक 
ह्यव-भाव एवं मुद्राओं से ग्राहकों को आकर्षित करे पुरुप रेभ स्थिति मे यदि गदे प्रस्ताव 
रता है तो खी कौ चतुराई से उन्हे यठ देना चाहिष। यह व्यावसायिक चतुणई 1 इष्ड 
मे एक अध्ययन में यह पाया गया है कि 10 कामकाजी महि्ाओं (४०.78 (ण) 
भे सै 7 यौन उतमीडन की शिकार थी! यौन उ्पीडन की स्थिति यँ कई वार महिलाओं कौ 
रमी दिया ठेनी पड़ती ह या नौकरी छोड देनी पडती £, किन्तु देता करे पर उरं 
आर्थिक संकरो का मुकावला करना पड़ता है! 
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बलात्कार 
(^) 

भारतीय दण्ड संहिता (10091 एनप्‌ ८०4०) की धारा 376 के अनुसार वराक्कार 
एक दण्डनीय अपराय है जिप्मे अपराधी को आजीवन कारावास तक हो सकता है! इस धारा 
के शतुस्ार जव कोई पुरुप किसी स्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध या सम्पति के विना या 
मृदु का भय दिखाकर सम्मति से संभोग कता है तौ वह वलात्ताी कहटाता है। वठात्तार 
की समस्या सभी समाजं मे पायी जाती है, किन्तु भारत की तुरना मे पाश्चात्य देशों मे 
एसी घटनाएं अधिक घटित होती £ं। वलक्कार के सभी मामलों की जानका़ सम्भव नही 
है । केवर कुछ मामञे ही पुलिस में दर्ज करवाए जते £। एसा माना जता &ै कि सरकारी 
आंकडँ की तुरना भँ वास्तविक वलात्कार की संख्या पांच गुना से भी अधिक है। ठंदन मे 
1236 छियो का एक सर्वेक्षण किया गया तो पाया कि प्रलेक 6 महिकाओं मे से एक के 
म्राथ वलक्तार्‌ हुआ है। शेप पांच मेँ से एकं ने उसके प्रति किए जाने वाले बलात्कार के 
प्रयल के परति संर्प किया] वाक्कार के जितने मामे हुए, उनमें सै आधे खी के घर पर 
ओ आधे वठाकतारी के धर पर हुए जिन मदहिराओं के साय बलात्कार हृए, उनमे से 
अधिकांश उत्त घटना कौ भुला देना चाहती है, ये अपना मेडिकल मुआयना करवाना एवं 
पिस व न्यायारय दवार जांच करवाना नहीं चाहतीं क्योकि कानूनी प्रक्रिया लम्बा समय ठेने 
वाटी एवं परेशानी पैदा कने वारी होती ६। वकीलों दवारा इस सन्दर्भ मे पूषे+जाने वले 
प्रशन भी नारी को पीड़ा पहुचाने वाठे होते है। पेशी का मादीठ भी नारी मे भय पैदा कर्ता 
है तथा नारी को आरोपी सै न्यायालय मे आमना-सामना भी करना पड़ता ह। न्यायारुय भी 
गी कै प्राणों के आधार पर ही आरोपी को दण्डित नहीं करता है, उसे अन्य प्रमाण भी 
देने होते £ जिने जुटाना कठिन होता है। राजस्थान मे आंगनवाड़ी मेँ काम कटने वारी महिला 
भवी वाई कै साथ कुछ लोगों ने वलात्कार किया, किन्तु प्रमाणो के अभाव मेँ वलात्कारियों 
फे प्रति कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इसौ प्रकार से उत्तरालण्ड की स्थापना 
फी मांग को लेकर दिल्टी पे प्रदर्शन कटने जाने वाटी महिलाओं के साय भी पुठिस दारा 
याकार किया गया, किन्तु दोषी पुलिस कर्मियों के प्रति कोई कठोर कार्यवाही नहीं की 
गई। बलात्कार फिया गया है इसका प्रमाण जुटाना, वलाक्तारी को पहचानना ओर यह तिद्ध 
कए्ना कि विना स्री की सहमति के यह घटना घटी है, एक कठिन कार्य है। निर्जन एवं 
रत्र मेँ अंधेरे स्थानों पर किए गए वलाक्कार के प्रमाण जुटाना तो ओर भी कठिन हौ जाता है। 
पति द्वारा पमी के प्रति किएु गए वलात्तार को कानूनी रूप सै वसा्कतार नष्ठी माना 

जाता है वेयोकि यह विवाह का एकं प्रतिफठ माना जाता ह। जव तक तलाक न हो जाए 
सीप को पृथक्‌-पृथक्‌ रहने कौ राजाज्ञा पराप्त होने पर्‌ भी यदि कोई पुरुष अपनी पलल 
से वर्कार करता है तो उत वलात्कार नहीं माना जाता। विवाह मेँ बलात्कार को अवैध नहीं 
माना गया हे] कुछ पश्चिमी देशो जैसे कनाडा, डनमार्क, स्वीडन एवं नार्वे मेँ विवाहित पुरुष 

यदि अपनी पली के साथ दलात्कार करता है तौ वह जुर्म है। 

भारत मे 1988 में 7,500 वात्ता के मामले दर्ज किए गए] 1993 मेँ 9,600 
वल्कार की घरनाएुं हु] अमेरिका मेँ एक लाल पर प्रतिवर्षं 26, कनाडा मेँ 8, दुग्टैण्ड मे 
# प एप्प; 45 4 पठथ : 4 [0० पवृ 4८० € शपते इटस्पथा &3उपतोह 
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5.5 तथा भारत मेँ 05 वलच्कार की घटनाएं होती है आयु के आधार पर्‌ इन घटनाओं 
का विश्टेपण कलने पर ज्ञात होता दै कि 64.1% वत्कार्‌ 16 ते 30 वर्प की महिम 
के साथु 20.5% मामे 10 वर्ष से कम आयु की च्डकियों फे साथर्तथा 12.8% मामे 
30 वर्प सै अधिक आयु की महिलजँ के साथ घटित हुए है। 

जिन महिलाओ के साथ वजत्तार किया गया, उनकी विशेषताएं इस प्रकार है : 

(1) अधिकाशतः बलात्कार गपीव महिलाओं के साध हुए। 

2) कामकाजी महिलाओं के साथ वल्तार उनके ओफिस के वसि दवाय किए जते 

है। 

(3) केव्री मे काम कटने वारी श्रमिक महिलाओं के साथ बलात्कार उनके मार्को 
द्वारा किए जाते है। 
अस्पताल मेँ मरीजों फ प्रति वलात्कार अस्पताठ फे कर्मचारियों दा किए जते 
है। 
जर मे महिला दियो फे साथ वला्तार जर कर्मचारियों दारा किए जत ै। 
आवारादर्ीं के वाटी एवं संदिग्ध हाठत मे पायी जार वारी छियों के साथ 
वलाक्तार्‌ पुस कर्मियों दारा किए जाते है। 
पागल, गूंगी, वहरी, अपंग एवं भिखारिन महिलाओ के साध भी वक्ता किए 
जाते है। 

वलक्तार से पीडित महिलाएं उनके प्रति किए गए अपराध कौ खामोशी से वरि 
कर रती ह। विरोध करने पर उदे सामाणिक निन्दा एवं अपमान का डर होता है। साय ही 
नीक घूट जाने का भय, वर्चो व परिवार का भरण-पोपण कले की चिन्ता भी उन्दैसव 
कु वर्दश्ति कएने के ठिए मजदूर कर देती है। 

ख. आदहूजा ने राजस्थान मेँ वलक्कार से पीडित महिलाओं का अध्ययन कए पर 
पाया कि बलतार की घटना सदैव अपरियितं लोगों मे मही हेती है! वलत्कार एक व्यति 
द्वारा भी किया जा सकता है ओर एक सै अधिक दवाय समूह में भी। वक्ता केर 
महिलाओं को आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है ओर उन पर मौखिक दवाव भी डाछा जता 
&। उन्होने पाया कि स्वचचिक वलक्तार 15 से 20 वर्प की आयु की च्ियो के साय हए त 
सर्वाधिक वलात्कार 23 सै 30 वर्प की आयु समूह फे पुरुषो दारा कि गु इका तास 
£ फि वलाक्तार मे आयु एक महल तथ्य है ओर युवा अवस्था इसको पररि कने 
मूरुष्डीै। क 
सामाजिक अध्ययनकर्ताओं म वद््तार सम्बन्धी अध्ययन कने पट यह शक 
निकलकफिः 1 | 

1) यह धाएणा गन्त है कि यदि मदिठा विरोध करे तौ उकै साथ वेट नं 

हे सकता 

(२) यताक्तार कैव मुदर चिर्यो फे साय ह हता ६, यह विचार वरपिपूर्ण £। 

3) यर सोचना भ तुदिपूरणं है फि जिन महिलाओं के पथ यलन्कप हेता हैष 

भरा आनन हती । 
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५ सही नहीं है कि अधिकांश वलक्कारी मानसिक ख्प से परेशान व्यक्ति 
1 

यह कहना भरी सही नही है कि अधिकांश वलात्कार स्वतः हेते है ओर उनकी 
अग्निम योजना नहीं वनायी जाती। 

यह कहना भी उचित नदीं है कि वलात्तार्‌ का सम्बन्ध पुय मे अत्यधिक काम 
उत्तेजना की भावना तथा उच्चता एवं शक्ति की भावना से है। 

मैथुन की तीव्र इच्छा एवं वठा्तार मे कोई निष्ठ सम्बन्धं नही है। 


पि्ठडे कु वर्पो मे पश्चिमी देशे मे नारी संगठन वलात्कार कै वारे में वैधानिक एवं 
जन सोच को वदलने के रिण प्रयलशीर रहे है। वे इस वात पर वल देते रहे है कि वराक्तार 
को यौन अपराध न माना जाए वरन्‌ इसे एक हिंसक अपराध (1० (९) माना जाप्‌। 
यह मात्र एक शारीरिक आक्रमण ही नहीं वरन्‌ यह व्यक्ति की निष्ठा ओर सम्मान पर भी 
जक्रमण है। इस अभियान का असर हुभ है ओर आज कई पश्िवमी दै मे वलक्कार 
कौ वैधानिक रूप से एक विशेष प्रकार की अपराधिक हिसा कै रूप में स्वीकार किया गया है। 
द अमेरिका मेँ एक -सी संगठन ने वलात्कार से वचने के लि कुछ उपाय सुाए है। 
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, अपने घर को अत्यधिक सुरक्षित वनाइए। षर के तारे, धिडकियां एवं दरवाजे 
कार्य कएने की स्थिति मे होने चाहिए। यदि आप घर वदे तो ताके भी वदल 
दीजिए। 
यदि आप अकेठे रह रहे हो तो एसा प्रकट करें कि यहां एक से अधिक व्यक्ति 
रहते है, यह वहाना कर कि धर में पुरुष भी है। जव कोई दरवाजा बरखटाए 
तो आप जोर से कहें कि दरवाजा मै खोर एही हू तुम कमरे में ही रहो। 
दएवागे पर पू नाम छने फे स्थान पर अपना ठो नाम रिख जैसे सन्तोप 
कुमार जग्राह के स्थान पर एस. के. अग्रवार णिघ। 
अजनवी से दूर रहे तथा अजनवी कै आने पर दरवाजा न खोरे! 
निर्जन मकानों मेँ उकेठे न रटै। ॥ 
रत्रि मेँ गङ्ो एवं विश्वविद्याल्यो मेँ अकेठे न धूमे 
अपने पास्र हथियार, खइटर, कटे-षुरी एवं सीटी (षणभयत) रखें । समूह मेँ 
धूमे अकेडे नही। 
यदि आप कार चछात्री है तो कार के दरवाजे बिना ताल रगाए न छोड तथा 
कारमें वैठने से पूर्व पीेकीसीटकी जांच करले। 
आक्रमण होने पर वलत्कारवलात्कार (९२००-०) न चिल्ल वरन्‌ कर 
गोटी चलाओ-गोरी चाओ (सि९-६५८२)। 

भगा ठे जाना व अपहरण करना 
(#एएष्टा0ष् ^ पफ णप तिठ) 


भारतीय दण्ड संहिता कौ धारा 366 के अनुसार भगा ठे जाने का तासर्य है किसी 
मिद्य को जवरदस्ती, कपपूर्वक या धोखाधड़ी करके उत बहला फुसला कर्‌ ठे जाना तथा 
उसके साथ अवैध यौन सम्बन्ध स्थापिता कएना या उत्ते उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के किए 
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वाध्य कएना जवकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अनुसार अपहरण का तास 
है एक नावङ्गि (18 वर्ष सै कम आयु की लड़की व 16 वर्प से कम्‌ आबु का ठका) 
को उसके मात्ता-पिता या वैधानिक संरक्षक की अनुमति के विना ठे जाना! अपहरण मे 
जिस्षका अपहरण किया जाता है, उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं होता जवि भगा ठे 
जाने मे, जिसे भगाया जाता है उसकी सहमति अपराधी को क्षमा कर दैती है। 

भारत मे प्रतिवर्षं कगभग 1,500 महिलाओ को भगाकर ठे जाया जाता है अथवा 
उनका अपहरण किया जाता है। दूसरे शब्दों मे प्रतिदिन 42 ल्डकियों को भगाने या अपहरण 
के मामले होते दै। दूसरे शब्दो मे प्रति एक लाख जनसंख्या पर दो मामरे भगा ठे जानै या 
अपहरण के होते है। जिन्हे भगाया जाता है उनमे से 54.8% महिलां 18 से ॐ वर्ष फी 
अयु की, 35.3% 30 से 50 वर्ष कौ आयु की, 4 5% 18 वर्प से कम आयु की तथा 
5 4% 50 वर्प से अधिक आयु की होती है। अपहरण के सर्वाधिक मामठे उततर प्रदेश मे 
(3,099) तथा उसके वाद क्रमशः राजस्थान (2018), विहार (1,219), मध्य प्रदेश (1,202) 
तथा असम (1,010) मे हए है। 

ड. आहूजा दवारा अपहरण ओर भगा ठे जाने सम्बन्धी किए गए एक अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि (४ विवाहित की अपेक्षा अविवाहित ठडकिरयो को अधिक भगाया जता 
है। () भगाने वाटा एव भागने वारी दोनों ह एक दूसरे से परिचित होते हे। (५) इन 
दोनों का सम्पर्क उनके घरों अथवा पडो के कारण होता है। (४) अधिकांशतः भगा ठेजाने 
भेएक ही व्यक्ति का हाथ होता ह। (५) भगा रे जाने का प्रमुख उदैश्य मैथुन एवं विवाह 
होता ६ै। 1⁄10 मामठो मे आर्थिक उदश्य सै भी एेसा किया जाता है। (५) भगा ठे जाने के 
किए माता-पिता के नियन्रण का अभाव, परिवार मे स्नेहपूर्णं सम्बन्धो का अभाव, आदि 
प्रमुख कारण है। 

हत्या 
(वएरणष्ठार) 

इत्या कै मामहे सखी ओर पुरुष दोनो ही के साथ घटित होते ह, किन्तु विश्व मे सर्वनन 
ही छिरो की तुना भे पुरुषों की ही हत्या अधिक होती है। अमेरिका मे प्रत वर्षं कुरहा 
का 20 सै 25 प्रतिशत भाग महिका हत्या का होता है जवकि भारत मे यह प्रतिशत केवर 
10 ही है। भारत मेँ हत्या पँ सम्मति लोगो मँ 967 प्रतिशत पुरुप एवं 3.34 प्रतिशत 
महिलाएं होती है! ज. आहूजा दार हत्या सम्बन्धी किए गद अध्ययन रमे यह पाया गवा कि 
हत्या कएने वारे एवं हत्या के शिकार एक ही परिवार के होते है (रगमग ०५१) 20# 
हत्यारे 25 से 40 वर्प की आयु समूह मे से ये! हत्या की शिकार ओतो का प्रतिशत 1 
50 था। जिन लियो की हत्या की गई, उने से आधी सिवो के सन्ताने थी। अधिक ह 
निम्न व्यवसाय एवं आयु समूह से सम्बन्धित थे। 2 हत्यां भावावेश मे तथा ५. 
से की गई थी। महिङाओं की हत्या कै प्रमुख कारण सखी की र्वी वीमारी, अन्य पुर 
यौन सम्बन्ध एवं छोटे-मोटे घरेद्‌ जगडे ये] 

दैन हत्यां 
(ए0ष्णरथ एषनाप्रञ) मर 
भारत मेँ दहेज एक गम्भीर समस्या वनी हुई है। दहेज कै अभाव मे मातत मे हजार 
सियो को प्रति वर्पं जलाया जाता है, उन्हे सास-सहुर, देवर-ञेठ, षति एवं सु पथ 


महिलाओं के विरुद्ध हिसा 365 








वारो के दारा कई प्रकार की यातनां री जाती ई। उन भूखा रखा जाता है, अपने पीहप्वारों 
सै पैसा मंगने के र्षि तंग किया जाता है ओर यहां तक कि आहत्या करन एवं घर 
छोडकर चरे जाने तक कै छि मजबूर किया जाता है जिससे कि पति दूसरी शादी का 
दहैन जुदा सफै। यद्यपि 1961 मे भारत सरकार ने "दहेज निरोधक अधिनियम" (06७२) 
प्विणपभार) ^+) वना दिया ओर इतस्त अधिनियम के अन्तर्गत दहेज ठेना व देना दोनीं 
ही अपराध माने गये है, किन्तु वास्तविक स्थिति यह हे कर दहेज समाज मेँ केन्र कौ तरह 
वृता ही जा एहा है.ओर दहेन सम्बन्धी मुकदमों की संख्या नगण्य है। देश मे परतिवर्ध ठगभग 
पंच हजार हत्यापं दहेज के कारण हीती है! भारत में प्रतिदिन 33 तथा प्रतिवर्षं 5.000 
हत्याएं दहेन ते सम्बन्धित होती है चूकि अधिकांश दहेन सम्बन्धी हत्याएं ख्डकी की ससुरार 
मै ही होती £, अतः समुगरङ वारे हत्या सम्बन्धी प्रमाण मि देते है ओर उसे आमह्या 
याहादसेकास्पदेदेते ह। साक्षी के अभाव मे अपराधी अक्सर वच जाते &। 

सामान्यतः यह देखा गया है कि दहेज सम्बन्धी हत्या एवं उत्पीडन के मामङे निम्न एवं 
उच्च वर्ग की तुखना में मध्यम वर्ग मे अधिक होते है। दहेज मे उद्पीडित 20% मदिलापं 21 
पै 24 वर्प के जायु समूह मेँ से हेती है! दहेन की समस्या निम्न जात्यो की तुना मे 
उच्च जातियों मेँ अधिक पायी जाती है। स्री की शिक्षा के स्तर एवं देन हत्या मेँ कोई 
कार्य-कारण का सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। सोचा यह गया धा कि शिक्षा कै प्रसार के 
साथ-साथ दहेज से सम्बन्धित बुराइयों का अन्त हेग, किन्तु हुआ इसके विल्कुर विपरीत ओर्‌ 
्रतिवर्प दहेज सम्बन्धी हत्याएं एवं उतीडन की घटनाएं वदृती ही जा रही है जौ पूरे समाज 
के किए शर्म की वातत ह! 


पत्नी को पीटना : गृह हिंसा 


(णार एशगषएरापि0 ; 007८ शठा.) 


मातत में पली के सूप भें नारी की प्रतिष्ठ रही है ओर उसे यहा गृह-लष्मी की संज्ञा 
से ्म्बोधित किया गया है। पली को पुष की अरद्धागिनी, सहधर्मचारिणी, धर्मपली भी कहा 
जते है, यहां पली कै अभाव मेँ पति दवारा किए गए धार्मिक कार्यो कौ निष्फल माना गया 
है, किन्तु यह तस्वीर का एक हद्‌ है। पली के साथ दुर्व्यवहार करने एवं उर मारने-पीटने 
फी घटनाएं भी कई यार सुनने मे आती ह। विवाह के वाद पति से यह अपेक्षा की जाती 
है कि वह अपनी पली का भरण-पोपण करेया, उते परेम करेया ओर संरक्षण प्रदान करेगा। 
भारत मै पति कै रिषएु "भर्ता" शब्द क प्रयोग किया मया है जिसका अर्थ है भरण-पोपण्‌ 
करने वाल! सामान्यत्तः यह माना जाता है कि घर नारी के रिएि सुरक्षा एवं प्रसन्नता की 
दृि से स्वर्ग है, किन्तु अनेक चियों के प्रति षर मेँ हिसा का व्यवहार किया जाता है। उन्हे 
छते, घूस, चायो व रकडियो सै मारा जाता टै, हदिडियां तक तोड़ दी जाती है। पहर" ने 
अपने अध्ययन में पाया कि पतियों दवारा अपनी पलियो को चाकुजों से गोदा गया। फर्मीचर्‌ 
४ कर माण गया, सीदवियो से गिरया गया ओर कुछ चियो कै तो पैरों मे कीले लोकी 
॥।। ॥ ए 


19वीं सदी के अन्त तक इगछण्ड मे ठेसा कोई कानून नहीं था जो पुरुप कौ अपनी 
परली कै साथ माटी-गररीज कएने, चौर पहुचाने या हत्या कएने से रोके, किन्तु आज तो वहं 
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नीप कौ उधिक कानूनी सुरक्षा प्रात ह! कानूनी दृष्टि सै जज नारी चहि अच्छी धिति भे 
व्रयोनहो, किन्तु भी दधिं षर मे उनके प्रति की गी हिता के विक्द्ध पुरिमे 
भिकायत नही करती ओर कानून व न्यायालय की शरण नही ठेती है! इस यरि पे पुलि 
को दृशिकोण भी असतहयोगी ही हेत है, वह इसे धरेत्‌ मामल, पति-पली का निजी माम 
माने का कोई कार्यवाही नही करती) जव कभी एसी स्विति मे पुलति सै मदद मामी जती 
है त्तौ वह केवर गड को शन्त कएे तक ही हस्तक्षेप करती है, पुय प्र दवाव अमे 
या उस्न पर आरोप लाने मे उसफी कोई सुचि मही हेती ै। 

मागी की यह मजवृरी है कि उसके साथ हिसा का व्यवहमर होने पर भी वह आर्थिक 
व सामाजिक काएणो, वच्यों के प्रति अपने दायित्वो एवं सामाजिक निन्दा मे वचने, भादि 
कारणो से सव कुष्ठ शन्त भाव से सहन काती रहती है। वह इते ही अपना भाग्य मती 
है, पूर्व जनम के कर्मो का फ मानती है। समाज के छोग भी उत सहिष्णु होमे का ही उपदै 
देते रहते है। उसे कहा गाता है--“पति के घर मेँ डी मेँ वैठ कर जयी धी, भव ते यहं 
सै तुम्ही अर्धा ही उदेगी!' ओर चह वेपी जहर कै धृट पकए जिन्दा दाश की कत्तहष 
मे वनी रहती है। डं आहूजा नै अपने अध्ययन मे याया कि 25 वर्प से कम अषु की 
सियो के साथ पीटने फी घटनाएं अधिक होती हं। कम जाय वाते प्रवाते मे एैती पटना 
अपेक्षया जधिक होती है पली को पटने फे कारणो मे यौन सम्बन्धो मे ससषमधोनन, 
भावालक गडवड, पति की अहेभावना या हीनमावना, पति का शरावी होना, ईय एवं 
परली दवा पति फै दु्यवहार के प्रति निष्ठिता वरतना, आदि प्रमुख है। भषित नियो 
की तुखना मे अश्िषित छियो को अधिक पीरा जता है। 
विधवाओं के प्रति हिंसा (भणला०८ ^ हष्डा फात०न5) 

भारत मे विशेय सप से हिनुओं पर विधवा की एक गम्भीर सम्या है क्योकि हिदुओ 
मे विवाह एक धार्मिक संस्कार माना मया है ओर यह पति-पली करा जन्म-जन्मान्तर क यन्धने 
है जितै तोडा नहीं जा सकता! अतः पति की मृयु के वाद पली को दूरा विवाह क्न 
की ष्ूट नही) यही कारण है कि पति की मृद्युके वादस ही विधवा घ्री के दग्र 
हो जात 8! उसके सिर को मुंडवा दिया जाता है, वह अच्छे वस नी पहन सकती, शया 
मह कर सकती, र व तैर का प्रयोग नदीं कर सकत, सार्वजनिक उत्सवो एवं शुम काय 
मे उसकी उपश्विति को अपशकुन माना जाता है। सास-समुर एवं पति के परिवार कै ठोगं 
विधवा पर सल्ाचार कतै है, उपे डायन की संज्ञा देते है जितने अपने पतिकोहीवला 
ल्या है] विथवाओं के भी अनेक प्रकार हो सकते कसैस विना वच्यों वाली युवा विधवा, 
एक-दो वच्यो वारी प्रदर विधवा एवं अधिक ग्न वाटी विधवा, अधिकांभवः युवा एवं 4 
विधवाओ की समस्याएं द अधिक है अधिक म्न चारी विधवा तो अपने वच्वौ के ४ 
का अंग वन जाती, चह अपने पेते-पोतिर्यो की दैखरेख करमे, लाना पके, चर के, 
मँ मदद कमै एवं मार्गदर्शन कएने की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है! युका एवं ५. 
विधवाओं की समस्यां गभीर होती है। उनके साय ही अनेक प्रकार के दुर्यवहार किए ना 
ह उन्हे पीय जाता है, साशा दी जाती है, उनके साथ व्यभिचार एवं सैगिक ५ 
प्रयल किया जाता ह, उने पति की सम्पति ठे केयित किया जाता हे! मात मे धवी 
अशिष्ठ की अधिकता के कारण छं पति के व्यापार, सम्पत्ति, वीमे की रकम ओर जमनी, 
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आदि की जानकारी नहीं होती है। इसका ठाभ उटाकर उसके सुसर वाे उससे कागजों 
प्र अमूटा रुग्वा कर उसकी वैधानिक सम्पत्ति को हडपने का प्रयल करते ह। विधवाओ के 
उ्मीडन के तीन प्रमुख कारण होते है--शक्ति, सम्पत्ति ओर कामवासना की पूर्ति। भयु, 
क्षा जौर वर्गं की सदस्यता का भी विधवा उत्पीडन से धनिष्ठ सम्बन्ध है। इस दृष्टि से वृद्ध 
विधवाओं की तुखना में युवा विधवाओं, शिक्षित विधवाओ की तुठना मे अशिक्षित विधवां 
तथा उच्च वर्ग की विधवाओं की तुलना यें मध्यम एवं निम्न वर्ग की विधवाओ को अधिक 
उतीडित किया जाता है। विधवा खी की निषिय कायरता भी उसके उसीडन का प्रमु 
काएक है। यद्यपि विधवाओं को पुनर्विवाह की षट देने की दृष्टि सै भात मेँ "विधवा पुनर्विवाह 
अभिनियम,1856 वना हुआ ह, किन्तु विधवाओं हार पनर्विवाह वहुत कम ही किएु जाते है। 


वेश्यावृत्ति 
(एरण्ााएाठप) 
एक सामानिक वुराई के शूप मेँ वेश्यावृत्ति अति प्राचीन का से प्रचठिति रही ६। 
व्यावृत्ति को यौन तृप्ति का एक विकृत एवं घृणित साधन माना गया है। इसन व्यक्ति का 
शारीरिक एवं सैत्िक पतन होता 8, उसे आर्थिक हानि उठानी पडती है तथा यह मानव के 
परिवारिक एवं सामाणिक जीवन मे विष घोल देती है। इण्ट ओर भैरिल लिते है, 
“वेश्यवृत्ति एक पेदरहित ओर धन के किए स्थापित किया गया अवैध यौन सम्बन्ध है गिसमे 
भावात्मक उदासीनता होती है।'” वेश्यावृत्ति को रोकने फे िए 1956 में "यो तथा कन्याओं 
का अनैतिक व्यापार निरोधक अथिनियम" पारित किया गवा, फिर भी यह प्रकर ओर अप्रकट 
दोनों ही सूप मे भारत में विद्यमान है। प्रकट समूह म व वेश्याए आती है जौ रमिस्टई होती 
६ तथा स्पष्ट स्प से वैश्याय चाती ह। शह मे पसे कषे् को जहां वेश्याएं रहती ह "सल 
रौशनी कषेत्र' 0२० 1.५ ८.९) कहते है। अग्रकट रूप से वेश्यावृतति कएने वारी छियां 
करी या व्यवसाय के साथ-साथ यह कार्य भी करती है। वर्तमान मे वङे-वडे शहरो के 
शरावघरो, होटल, व स्थल, नाचघते तथा क्टवौं मे शिक्षित ओर उच्च घर की ठ्डकियां 
भी इस व्यवसाय मे गी होती ह। होटलों के माक, टैकसी ्राइवर, कैव नृत्य फे संयौजक 
एवं अन्य दला अपना कमीशन रेकः इस कार्यं मे सहयोग देते है। 
वश्यावृत्ि का एक प देवदासी प्रया भी ह। इस प्रथा के अनुसार लडकियों को मन्दिरो 
मै देवताओं की सेवा कै ष भेट चदा दिया जाता है। ये ल्डकिया मन्दते मँ गायन एवं 
नृत्य का कार्य तो करती ही है, साथ ही पंडितो, पुजारियों एवं जमीदारो की यौन-भूख वुज्ञाने 
का कार्य भी करती ह। गरीवी, विलासी जीवन व्यतीत कलने की सठसा, स्री की आर्थिक 
पराश्रिता, पारिवारिक परिस्थितियां, विवाह विच्छेद, विधवा विवाह पर्‌ रोक, दहेज-प्रथा, 
दुखी वैवाहिक जीवन, अमैतिक व्यापार, अवैध सम्बन्ध, असामान्य कामुकता एवं धार्मिक 
कोरण उडकियो को वेश्यावृत्ति करवाने के रिष प्रमुख उत्तरदायी कारक है। 
वेश्यावृत्ति कै कारण नाशै जगत का अपमान होता है, धैयक्तिक, पारिवारिक एवं 
सामाजिक विघटन मे वृद्धि होती है, नैतिक पतन होता है, आर्थिक हानि होती है, यौन र्गो 
मँ वृद्धि होती ६1 अतः मानवता का यह तकाजा एवं नैतिकता की माग है कि वेश्याओं को 


ध फुकर्म से रेक कर नारी जाति के प्रति किए जाने वारे इत अपथ से नार कौ रक्षा 
जापए्‌। 
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नारी हत्या तथा भ्रूण हत्या 
(कछानाताणिह ^ 701८098) 


भारतीय समाज पुरुप प्रधान है तया यहा ठ्डकी की तुटना मे लुडके को अधिक महच्च 
दिया जाता £ै। धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र प्राति आवश्यक माना गया है क्योकि वदी श्राद्ध एवं 
तर्पण हारा मूत्र पिता एवं पूर्वजो को स्वर्ग पुचाता है! उत्तराधिकार की दृष्टि सै भी पुत्र का 
होना आवश्यक है, किन्तु कई वार किसी परिवार मे ज्डकियों की संघ्या अधिक होने प 
लडकी कै पैदा होते ही मार दिया जाता है (३८ [धन 0९) जो नारी हत्या का ही 
एक रूप है नारी हत्या हमे प्रकट ओर अप्रकट कई रूपो मे देखने को मिठती है। मता के 
गर्भमेहीनारी शिशुको मार देना या जनम के वाद उसे मार देना या दहेजके लोभम 
वहू कौ जला देना या पीट-पीट कर मार देना, उसका उलीडुन करना या सी परिस्थितियां 
पैदा कर देना जिनमें नारी आसहत्या करने के ठिएु विवश हयो जाए, जहर देकर मार देना, 
गलाघोट देना, आदि सभी नारी हत्या के प्रल्यक्ष रूप है। नारी हत्या का जप्रलक्च एप वह है 
जि्मे नारी शिशु के पालन-पोषण एवं चिकित्सा की ओर उचित ध्यान नहीं देने से वे मौत 
की शिकार हो जाती ई। वैज्ञानिक प्रगति ने मानव को हजायें सु-सुविधा के साधन युय्‌ 
है, आज हम माता के गर्भ की जांच जिसे "एमनियोसेटेसिस (^+717१1००९।९18) केहा जातां 
है, के दारा भ्रूण की जांच कर यह पता लगा सकते है कि उतपन्न होने वाला शिशु ल्डका 
हैया र्डकी। इस वैज्ञानिक ज्ञान का लोगों ने दुरुपयोग किया है ओर वह यदि भरण लडकी 
काटतो उसका गर्भपात कवा देते ह जो भ्रूण हत्या ै। लडके की चाह मे लढ्की की ह्या 
मानवता के माधे पर वहुते वडा कलंक है। आज कै युग मेँ तो ज्डुका व ल्डकियां सभी 
समान ह। वास्तव मे जो स्थितियां देखने व सुनने मे आती ह उनके अनुरूप तौ लकोठी 
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आज जीवन के हर क्षत्र मँ ्डकियो कौ दक्षता से कार्य कलते हुए देखा जा सकता ह। ५ 
लोगों कै मन सै यह भ्रम निकाठना होगा कि पुत्र प्राति आवश्यक है ओर्‌ उत्तकी ५१५ 
किसी भी खूप मेँ नारी हत्या अमानवीय है एवं चैतिकता व कानून के विकद्ध अपराध ग 
नारी ह्या में पुरुष की अपेक्षा स्वयं नारी का योगदान भी कम नही होता है। वास्तव 
देखा जाए तो नारी ही नारी की दुश्मन दै। अतः सरकप्थम तो नारै कौ ही ना के विछ 
होने वारे अपराधो को रोकने फे किए उठ खड़ा होना पडेगा। 


छेडछाड 
व्ट^+आप०) = 

नारी कै विरुद्ध अपराधं मे छेडछाड भी एक वदती हुई प्रवृत्ति है। महाविद्यो के 
परिसर मे, श्लो एवं वसो मे, वाजास मे मनचले एवं उदृण्ड किष्टः के ल्ड्कों दवाय लड 
को भदे ओर गन्दे इशारे किए जाते है, उन पर फन्तियां कसी जाती है, 3 
जाते है, उनके साथ गारी-गटीज की जाती है, उनको ने का प्रयल किया ध 
नोचने या उन चिकुटी काटने, नाखुन चुभोने जैसी गन्द हकते की जाती है। कः | 
स लोगो की सार्वजनिक रूप से जनता द्वार पिटाई भी कर दी जाती हैया यक 
गिरफ्त मे आ जाने प्र अच्छी खाती मरम्मत भी हो जाती है। इस प्रकार की गुण्डामः 
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शहरो मे ओर विशेष खूप से उत्तरी भारत मेँ अधिक पायी जाती है। दिल्टी, कानपुर, आगरा, 
बनारस ओर अन्य चड़ शहरों पे छेड्ष्ाड की धटनापुं ज्यादा होत्री है। एसी घटनाओं के 
विरोध मे दिल्टी एषं अन्य नगर मे नारी संगठनों दवार प्रदनि भी कए गए है तथा गुण्डागर्दी 
कै िलफ कानूनी कार्यवाही हेतु अभियान भी चलाए गए है, किन्तु कानून की लम्बी ओर 
थका देने वाठी महंगी प्रक्रिया के कारण सज्जन व्यक्ति इस पचे मे नही प्रडना चाहते ओर 
इसी गुण्डो के हीरे ओर वुरन्द होत है। नारी के प्रति छेडछाड की घटनाओं को सिनेमा 
एवे-केम्पस जैत सीरियलों से वढावा ही मिला है क्योकि इनमे प्रदर्शित अच्छई से नही चरन्‌ 
बुराई से ही लोग अधिक प्रभावित होते है। एेसी घटनाओं से वचने के ठिषए स्वयं र्डकियो 
को ही अपने आपको समर्थ वनानां होगा, जूढो-कराटे सी कर आल रक्षा के उपाय कएने 
होगे, समूह बनाकर रसे गुण्डों से उन्हे ही निपटना होगा! सद कु सरकार, पुरिस जीर 
कानून पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। 

ध नारी के विरुद्ध उपर्युक्त अपराधो एवं वदती हिसा के अतिरिक्त भदे ओर भौड विद्ञापनो 
मै नारी के नग्न एवं अर्ध-नग्न चित्रो के दारा वत्तु को वेचने का प्रयास भी नारी की 
मजवृरी का लभ उठाना ही है! नाचघरों एवं होटले मे उससे फैवरे नृत्य कप्वाना भी अप्रलक्ष 
स्पसे नारी की मांसल देह का शोषण ही ह, किन्तु इन सव कै किए मात्र पुरुष को ही 
उत्तरदायी नही ठहरया जा सकता, खी भी कम जिम्मेदार नहीं है। अतः सव सै पहला प्रयास 
तो स्वयं नारियो कौ ही अपने आप को संयत करके व भैतिक वना कर कटना होगा, अन्य 
उपाय तो वाद में आते है। 
हिंसा की शिकार कौन (पी ०८ 06 ए16गा$ ग $णलात्ट) 

जिन महिलाओं कै साय अपराध किया जाता है, जिनके विरुद्ध हिता की जाती वे है : 
(1) जो गरीव, असहाय एवं अवसादग्रस्त (०९७७८०५) होती है, जो स्वयं अपनी 
नजरें भे गिर चुकी होती ह तथा उनके प्रति किए गए अपराध एवं हिता के 
कारण भावालक सूप से विपरित हो चुकी होती ६। 
2) जौ विघटित परिवारों मृ रहती ह तथा जिन पर्‌ परिवार के सदस्यों का दवाव 
यना रता £ जिससे उन्न प्रकारष्की कुकाएं पायी जाती है। 
(3) जिनमें मानसिक एवं सामाजिके परिपक्वता का अभाव पाया जता है। 
4) जिनके समुप पक्ष के लोग विकृतनक्तित्व के हेते दै। 
(5) जिनके पति शरावी एवं नशेवाजं होते ईै। 
महिलाओं के विरुद्ध हिसा के कारण 
(८५085 0 शणाछ्८६ ^6 ता पतप) 
हम यहां उन कारणीं का उल्टेख करेगे जौ मचिलिओं के प्रति हिता को प्रेरित काते है : 
(1) पुरुप प्रथाना (11316 एगापे०ण)- भारतं में ही नही वरन्‌ विश्व कै लगभग 
सभी समाजो मँ पुरुपो की प्रधानता पायी जाती £! वह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 
पुरुप अपनी शरष्ठत, शक्ति एवं पुरुपत्व को स्यापित एवं सावित कटने कै किए नारी पर्‌ 
अत्याचार कमता है। 
(2) चिप की पुरूपो षर आर्थिक निर्भप्ता (त्णा०पपे८ तृ १८०८४ ० पणा 
0१ कषनो-भारत मे सियो की पुर्यो पर आर्थिक निर्ध्ता पादी जाती है। पति हौ पली 
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का भरण-पौपण करता ै। एेसी स्थिति में उसे पति के अल्याचार्‌ सहन करे पडते ई। यदि 
उसे पति घर से निकार देता है तो वह वैसहारा हो जाएगी एवं जोवनयापन की कठिनाई 
भी सामने आएमी। 

(3) अशिक्षा वालः) भारत में छियों मे साक्षरता का प्रतिशत 1991 की 
जनगणना के अनुसार 39.29 ह तथा पुरुपों में 64.13 है। शिक्षा के अभाव के काएण 
महिलाएं अपने अधिकारो के प्रति जागरूक नहीं है तथा वै यह भी नहीं जानतीं कि उनके 
हितो की रक्षा के िएु कौन-कौन से कानून वने हुए ह तथा उन पर अत्याचार हेने प्र उनं 
किन संगठनों की मदद ठेनी चाहिए। शिक्षा उनहं घर की चहारदीवारी तक ही कैद कके 
रख देती है ओर वह अल्याचार सहने के ठ्एि मजवृर हो जाती ह। 


(4) महिलाओं के प्रति विदेष (पण्डा) 10७85 एनान) कद पुस्षों मै 
महिलाओं फ प्रति विद्ैप की भावना भरी होती है जिसे वे उनके प्रति अत्याचार करके शान 
करते है। जिन लोगो को अपने भूतकाठ मेँ किसी स्री ने तंग किया हो या जिता प्म 
असफल हो गया हो, वह सम्पूर्णं नारी जगत के प्रति वदे की भावना से प्रेरित हो क कार्य 
करता है। उसफै मन में लियो के प्रति घृणा एवं ईर्ष्या इतनी गहराई सै वैठ जाती हिकि 
उसके जीवन का उद्य ही नारी उलीडन हो जाता है ओर वह ना कौ अपमनित कले 
मेँ ही सुख की अनुभूति करता है। . 

(5) सामानिक , “‡ ` । ध 
है जिनमें वारुविवाह ॥ 0 
इन कुप्रथाओ का शिकार महिलाओं को ही लना पड़ता है ओर उनपे सम्बन्धित अयावा 
भी महिलाओ को ही ज्ञेटने पड़ते है 

(6) पारिवारिक तनाव (पाण गऽ ०5)-- पारिवारिक १ तनाव भी महिलाओ = 
प्रति अत्याचार कै लिएु उत्तरदायी ै। जव पत्ि-पली के स्वभाव भें सामंजस्य नही होता र 
विचारं मेँ अन्तर होता है तद भी पुरुष अपने को पली पर थोपने का प्रयल क्ता है, त 
अपने अनुकूर वनने के छ्एि बाध्य करता है ओर अनुकूर न बने एवं विरोध कले 
स्थित्नि मे षति दारा पली पर जुल्म ढाए जाते है। कः 

(7) पौडित दारा भङ़्काना (०४०००८०० 0 ८४7) --कई वार पीडिते चयौ ४५ 
व्यवहार दसा होता है जो पति को अत्याचार कटने के रि पररित कर्ता ह। व व 
रिप, यदि कोई खी अपने पति की दूसरे के सामने बुराई करती है, वह एर 30 
वातत कती ह भिनद उसका पति पसन्द नहीं करता है, पति के परिवार वारो स 
दुर्व्यवहार करती है, घर की ओर ध्यान नहीं देती है, किसी पराए मर्द से उमैतिक ० 
रखती है, सास-ससुर की आक्ञा का पारन नहीं कती है, पति के मामठेमे अ 
हस्तक्ेप करती § या उत पर शक करती ६, उसे ताने देती है या अपमानित क पयव 
सी स्थिति मेँ पति भडक जाता है ओर पली के प्रति मारपीट, गारीलीज एवं न 
करता है] करई वार यह भी देखा जाता है कि जिन महिकाओ के साथ कु न 
सी भाव-भंमिमाएं एवं मुद्ररं प्रकट कर रही थीं कि पुरुप वलाक्तार्‌ केष सवय 
गरया। हत्या कै मामलों मे भी यह पावा गया कि महिला ने वहत कै दीन त क्यो 
कर दी की पुरुप हत्या के रि उदेलिति हो गया। भगा ठे जाने कै मामले म भी ल्ट 
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मे सा कलने फे किए अपनी सहमति दी थी, किन्तु पकंडे जाने प्र पुलति एवं माता-पिता 
कै दवाव मे आकर उस्ने पुरुप पर जवएन भगा ह जाने का आरोप रगा दिया। 

(&) नशा (गन्म ण्ण)-वे पुरुष जो शराव पीते है या अन्य प्रकार का नशा 
करते है, नशे के दीएन भी पली के प्रति अत्याचार करते है। दलात्कार के कई मामलो मेँ 
यह पाया गया कि वक्तार नशे में धुत्त था। पति शराव पीकर जव घर आता है ओर पली 
सै कहासुनी ष्ठो जाती है तव भी वह पली को गारी देने या पीटने का कार्य करता है! 
इसका कारण यह है कि नशे की हाठत मे व्यक्ति को अपने द्वार किए गए कार्यो के परिणामों 
की जानकारी नही होती है जिसके छिए वह होश भें आने पर पश्चाताप करता है। ठेसा भी 
देखा गया है कि कई वार व्यक्ति अपराध करने के रिएु साहस जुटाने के षि भी शराव 
का सेवन करता हे 

(9) अपराधी के प्रति निप्ियता (९०551४९७ 10५५प05 (धाया) करटू वार्‌ 
अपराध की शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराध को वर्दाश्ति कएती रहती है ओर 
वे पुषिस या न्यायालय की शरण मे जाने या अन्य लोमँ से मदद ठेने का प्रयल नही करती 
ह। एसी स्थिति मेँ अपगधी को निरन्त अपराध करने की प्रेरणा मिती रहती है जीर वह 
एसा करता चला जाता है। 

(10) परिस्थितिवश प्रेरणा (ऽ)1४अा०३ एए/यो--केई वार परिस्थितियां ही पसी हे 
जाती है कि व्यक्ति अपराध कट वैटता है। उदाहरण के णिए, अन्धेरी रानि मे कोई छी अकेले 
वीरान स्थान से गुजर रही हो तो वहं उपस्थित व्यक्ति वलात्कार के रष प्रेरित हो जाता है। 
खेत, खान या कषैकटरी मे खी के अकेठे होने पर भी मारिक उरस्क साथ छेद्ठाड या अवैध 
सम्बन्ध का प्रयल कर सकता है। 

महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने कै उपाय : सुञ्ाव 

04६५5२85 70 (षठा णणा-छ८छ 40 त्रडा पठानि - 5000८ञाजप$) 

महिलाओं के प्रति किए जाने वाटी हिसा कौ रोकने के छिए हम निम्नाकिते उपाय 
अपना सकते है : 

क (1) आश्रय कौ व्यवस्था (कगण्हूलाला। णि ऽनातमो--सरकार ओर्‌ स्वयेसेवी 
ठनो को एसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जो पति ओर ससुराल 
वां के ज्याचा सै तेग जकर घर छोडना चाहती है। जिन महिलाओं का अपहरण फिया 
५ या जिन्हे भगाकर ञे जाया गया है वे जव पकड री जाती है तो उनके रपि तथा 
जिन्हे मारने की धमकियां दीजारही है या जिनके प्रति प्रतिदिन हिता हो रही ह, एसी 
महिराओं के लिए सुरक्षित, स्थायी या अस्थावी आश्रय जुयना चाहिए। 

(2) रोजगाद की व्यवस्था (^पसथहनलाा णि एगामुग्रलाो-चियों द्वात उनके 
प्रति कीजागे वाटी हिता को वदश्ति कटने का एक कारण आर्थिक £ै। वे अपने व अपने 
चच्वोँ 1 के र्एि पति एवं ससुरार पक्ष के रीगो पर निर्भर होती ६। यदि एसी 
महिलाओं के ठि रोजगार एवं नौकरी की व्यवस्या की जाप, उन छैटामोय व्यवसाय करने 
के एए ऋण की सुविधा उपलव्य करावी जाए्‌ ओर परामर्श की सुविधा प्रदान क्रयी जाए 
3 भ्रति की गयी हिं कौ सहन नहीं करेभी ओर आत्मनिर्भर वनने का प्रयास 
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(3) शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए (घण्णव० हतप्ट्याणाथ एतनापच्छो--सी पर 
अल्याचार का एक कारण लियो का अशिक्षित होना भी 8। इसे तेकने के रिए खी शिक्षा 
का प्रसार किया जाए, जो पढ़ाई छोड चुकी है ओर आगे पटृना चाहती ई, उनके षष्‌ 
निःशुल्क शिक्षा एवं व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार कै प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसे 
उनमे आमविश्वास वद़ेगा, वै अपने अधिकारो के प्रति जागख्क होगी ओर अपने प्रति किए 
जाने वाले अत्याचार का विरोध कर सकेगी। 

4 दण्ड की व्यवस्था (एणं) जो ठोग अपनी पलियो को परेशान करते है, 
उनकी सामाजिक निन्दा की जाएं ओर उन्हे सार्वजनिक रूप से दण्डित किया जाए, जिसपर 
कि अन्य लोगों को भी सवक मिले ओर वे एेला कटने के ष प्रेरित न यो! 

(5) भरदिला न्यायाठ्यों की स्यापना (एऽवणाऽपाला१ ० पण्णा (०णा$ो-- 
महिलाओं के प्रति किए गणु अपराधो एवं हिंसा की सुनवायी के रए पृथक्‌ मे महिला 
म्यायार्यों की स्थापना की जाए जिसमे अनुभवी महिला न्यायाधीश हो| इसत सामान्य न्यायाटयों 
मे जाने का महिलाओ मे जो भय होता है वह समाप्त होगा ओर वै अपनी वात को इन 
न्यायाठयों मे साफ-साफ कह पाएंगी। एेसे न्यायार्यों की सुनवायी एवं कार्यवाही सार्वजनिक 
रूप सै न हो। उनमें केवर न्यायाधीश, परिवादी एवं पीडित महिठा की मदद करने वारे 
लोगों एवं आरोपियों को ही आने की इजाजत हो! र 

(6) कानूनी सहायता एवं परामर्श (1.९ ^: १ 0005४(धा८) पीडित महिता 
कौ कानूनी सहायता प्रदान करने एवं उनके विवादों कौ निदाने कै रि स्वय्॑ैवी संगठनों 
के आगे आना होगा ओर वे मुफ्त भँ एेसी पीडित महिलाओं की मदद करे (४ उपित 
सखाहं देकर उनका मार्ग दर्शन करे ताकिं ये पुनः सुखी जीवन व्यतीत कर सके। 

7) महिल्य संगढनों का निर्माण (्ण्पवाणा ग पण्णा कटा व्वण$)--पीडित 
महिलाओं को अत्याचारं से मुक्ति दिलने, उन कानूनी एवं आर्थिक मदद देने, उने नैतिक 
सम्बरु देने एवं उनमे आत्मविश्वास जगाने के रए अधिकाधिक महिला संगरो की स्थापनां 
की जाए ए संगठन पीडित महिरा के पति, सात्त-सतुर एवं समुग्रल पक वा से वातचीत 
कर, उन पर सामाजिक व सैतिक दवाव डारुकर समस्या का समाधान कटने का प्रयल क| 
व्यक्तिगत स्तर के स्थान पर यदि महिलाओं दारा सामूहिक खूप से प्रयल किए जाए तो वे 
अधिक कारगर होगे।| = र ॥ 

` (8) वैचारिक पदिवर्तन (12 && 17 ^‰11;0४0९)--महिलाओं के विर्ध हिंसा एवं 
अपराधो को तेकने के लिए लड़कियों के मातापिता के विचारों मे भी परिवर्तन ठाना होगा। 
ये लड़कियों का वचपन से ही इत प्रकार का समाजीकरण कटते है जिसे उन पति पमेश्वर 
की धारणा सिखायी जाती है, उन कहा जाता है पति के घर डोरी जाती है ओर अर्थी भी 
वहीं सै उक्ती ह, सी कौ रियणु ठन वाहिद, अदिः देते सक्ते (1 ही स्री सव 
कुछ वर्दा्त कटती रहती है ओर प्रतिरोध नहीं करती। वे अपनी पुत्रिय कौ विवाहित ५५ 
विधवा जिन्हे उनके पति पीटते ह या समुरार वारे दर्वयवहार कल ह, ५ दा 
विरुद्ध समुराक मे रहने को मजबूर क्यों करते ई, वे उनको अपने थर क्यो नीं वुल रेते, 
सामाजिक कठंक के डर से वे अपनी पुत्री को वलि का वका क्यो वनाते ह? ५ 

दूस ओद महिलमओं को धी निष्छिय सूप से अत्यावार नहीं सहना चाहिए, वे न 
दमन एवं शोपण कै प्रति जायरूक षो, उनका विरोध करे, न्यायालय, कानून एवं अप 
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परिजिनी से मदद माग! उनकै दवारा अ्याचार सहने का प्रभाव उनके वचो पर भी पड़ता 
है मद वे भी भीरु हो जाते है, उनके व्यक्तित्व का विकासं नहीं हो पाता। अतः सर्वप्रथम 
तो स्वयं महिलाओं कौ ही उटनां होगा, जागना होगा, विरौध प्रकट करना होगा तभी वे 
पकर की श्थितिर्यो से मुक्त हो पाएंमी। 


६ प्रश्न 

. "भात मे महिलओं के विरुद्ध हिता विषय प्र एक निदन्ध र्विए। 
महिलाओं प्र किए जाने वारे अत्याचारों (हिसा) की विवेचना फीजिए। 

. बलात्कार के कारणो व उपचा की विवेचना कीजिए। 
महिलाओं के प्रति किए जाने वाहे अपराधों एवं हिसा के कारणों की विवेचना कले हुए उन्दे 
रोकने के उपाय (सुञ्नाव) वताइए। 


~ = = ~~ 


परिशिष्ठ 





(नोट : यहो परतेक अध्याय से सम्बन्धित ठु उत्तरीय एवं वस्तुनि प्रन दिए जा रे है 
निवन्पात्मक प्रन परतयेक अध्याय के अन्त मेँ दिए जा बुके है) 


अध्याय 1 : सामाजिक समस्याओं की अवधारणा 


छप उत्तरीय श्र्न 
1. नि्नाकित पर्‌ संक्षिप्त रिपणी रिखिए : 
(¢ सामाजिक समस्या की अवधारणा। 
(१) व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या मे अन्तर। 
८) विचलन की जवधारणा। 
(५) विचठन की कोई तीन विशेपताए। 
५) सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विघटन तथा वैयक्तिक विघटन मे सम्बन्ध। 
(५) सामाणिक विघटन की अवधारणा। 
(५) सामाजिक समस्याओं के कोई चार कारण। 
(५४) सोस्कृतिक विरुम्बना की अवधारणा। 
(५) सामाजिक समस्याओं के निवारण के उपाय। 
0) सामाजिक समस्याओं के त्र मे प्रमुख समाजशास्रीय निष्कर्प। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
1. निम्नाकित मेँ से असत्य कथन छटिए : 
¢) विचलन सामाजिक मानदण्डों से बहुत अधिक दूर हटना है। 
(५) विचठन केवल वैयक्तिक स्तर पर ही होता है। 
(ण) विघटन मे प्रस्थिति तथा भूमिका की निश्चितता पाई जाप्ती है। 
(४) सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक विधटन मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
(५) संस्फृतिक विलम्वना की अवधारणा मैकादवर यै दी है! 
(५) समूह मनोवर के द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान सम्भव है। 
(५) सामाजिक समस्या व्यक्ति एवं समाज दोनो के विकास मेँ कोई चाधा नहीं 
पहुचाती। 
[उत्तर--असत्य कथन्‌- (11), (४), (५), (५)] 
2 निम्नाकित सिद्धान्तो के प्रतिपादक कीन है? 
¢) सांस्कृतिक विरुम्बना का सिद्धान्त 
ॐ) मूल्यं संघर्षं का सिद्धान्त 





@ 


(४) चैयक्तिक विचरन का सिद्धान्त 
6५) सामाजिक समस्या के बारे में सामाजिक विघटन का सिद्धान्त। 


[उत्त--6) ओगवर्न, (0) क्यूवर तथा हार्पर, (1) मार्शङ पिठनाई, (1५) रोरलोण्ड वरिन, 
रावर्ट फैरिस॥ 


3 निम्नाकितं पुस्तकों के रेको के नाम वताइए : 
0 सोशियल प्रोच्छम्स। 
(1) मेजर सोशियल प्रोच्छम्स। 
(111) कल्वर एण्ड सोसायटी। 
(1५) डिस्तओंरमिनाइजेशन-पर्सनठ एण्ड सौशियल। 
(५) सौशियल डिसओआर्गनाद्जेशन। 
(1) सोशिय प्रोच्छम्प एण्ड द चेजिग सोसायरी। 
(५५) द पोडिश पीजेण्ट इन यूरोप एण्ड अमेरिका। 
(५1) सोशियोर्छोजी ओंफ डेवियण्ट विहेवियर्‌। 
[उत्तर--८) इस नाम से करई समाजशाचियो ने पुस्तके शिली है जिने प्रमुख ै--इन््यू. 
इन्तयू, वीवर्‌, पोल रैण्डिस, शेपई एण्ड ्वोस, जोन जे काने। (४) रेव एण्ड 


सेत्जनिक, (1) पैरिक एण्ड एल्द्रिज, (५) ई. आर, मावरर्‌, (५) इक्यिट एण्ड 
पैरिल, (५) मार्टिन एच. नयूमेयर, (५५ ्थोभस एवं नैनिकी, (५४) मर्श विलिनाई॥ 





अध्याय 2 : अपराध 


मधु उत्तरीय प्रन 
निम्भङ्खित पर संक्षिप्त टिपणी ठ्खिए : 

„ अपराध एक समाजशासीय अवधारणा के खपे! 
अपराध एक कानूनी अवधारणा के रूप मे। 

„ अपगध के कोई तीन लक्षण। 

. श्वेत-वल्रधारौ अपराधी। 

. प्राखूपवादी सग््रदाय (इ्ैलियन+ सम्प्रदाय) 
अपराध का समाजशास्रीय सिद्धान्ता 

„ भात मे अपराध। 

„ परिवीक्षा। 

. पते] 

, उत्तर-संरक्षण सेवाप्‌। 

. परिवीक्षा एवं वैरोठ मेँ अन्तरः! 


2 ® ~ © ८१ > ८ > 
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ॐ) 





वस्तुनिष्ठ प्रशन 
1. निम्नाकित वाक्यो मे रिक्त स्थानो की पूर्ति कोष्ठक मे दिएु गए शब्दो से सही शब्दों 
का चुनाव करके कीजिए : 
() अच्छे आचरण कै कारण यदि अपराधी को वन्दीगृह से अस्थायी मुक्ति दे दी 
जाए तव दस व्यवध्या को.......-. कहा जाता है। 
(प्रोवेशन, पैरोल, उत्तर-रक्षा सेवा, मुक्ति सहायता) 
(४) भारत मे प्राचीर विहीन वन्दीगृहो की योजना आरम्म कटने का ध्रव... ... को 
है। (जवाहरलाल नेह, जयप्रकाश नारायण, संप्पूर्णानन्द, राधाकृष्णन) 
(४) सुख ओर दु की धारणा के आधार पर अपराध की व्याष्या करने वाठे सिद्धान्त 
को... -सिद्धान्त कहा जाता है। 
(वहुकारकीय, जैविकीय, शाघ्ीय, आर्थिक) 
[उत्तः-८) पैतेठ, (४) सम्पूणनिन्द, (५1) शाद्चीय | 
2. नि््नकित प्रश्नो के उत्तर दीजिए : 
6) ॥ ओर भैरिल, रैण्डिस्र तथा डो. हैकरवार द्वारा दी गई अपराध की परिभाषा 
ए] 
(+ निम्नङ्धित अवधारणाएं या कथन किन समाजशाछियो से सम्बन्धित है : 
(अ) अपराधी जन्मजात होते ह तथा अपनी विशेष जन्मजाते विशेपताओ के कारण 
ये अपराधी व्यवहार कते है। 
(व) समाज की असन्तुक्ति आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का प्रमुख कारण है 
(स) अपराध का प्रमुख सम्बन्ध जलवायु से है। जलवायु तथा मौसम मे परिवर्तेन होने 
के साथ ही अपराधो मे भी परिवर्तन देखने को मित्ते है। 
(द) श्वेतवसन अपराध। 
(य) आर्थिक निर्धरणवाद। 
[उत्तर : (अ) छोभ्रोप्तो, (व) मावस तथा पेन्जिल्स, (स) क्वैररेट, (द) मदररैण्ड, (य) कार्त 
मार्क्स] 
निम्नाकित्त मे से सत्य।असत्य कथन छोटिए 
(अ) कानून के दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही है। 
(व) अपराध का सम्बन्ध सामूहिक हित एवं कल्याण से नहीं है। 
(स) श्वेतवसन अपराध समाज कै उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्ग क सदस्यौ दार किया 
जाता है। 
(द) शास्रीय सिद्धान्त कै प्रतिपादक क्वेटरेट ओर ग्वेरी थै। 
(य) छग्रोसो की मान्यता है कि अपराधी जन्मजात होते है! 
(र) सदररण्ड अपराध को संगति ओर सीख का परिणाम नही मानते है। 
(ह) अपराधी अपराध के परिणाम कौ जाने विना अपराध करत्ता है। 
[उत्तः--सत्य कथन--{अ), (स), (य) 
असत्य कयन-(व), (द), (र), (र) 


[1 
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4. निम्नतियित्‌ प्रत्येक प्रन के चार वैकल्पिक पत्ते प्रशन के मीव दिए गए इन वर्षमे 
से एक पदी उर पुनिए : 
(1) अपराध कौ सामाजिक मानदण्ड का उत्ंयन किसने माना ई : 
(अ) रे (व) माचरर (स)सेधना (द) उपर्युक्त सभीने। 
@) “वैधानिक रूप सै अपराध एक एसी क्रिया है जो कानून के अनुत्तर दण्डनीय है" 
यह किसने कहां : 
(स) क्लिनाडं (द) यष्ट 


(अ) सेना (व) वीवर ष 
(3) “अपराध वह कार्यं या घुटि है जिसके ठि कानून दण्ड देता है1"* यह रिभाया 


किसने दी हैः 
(अ) चैष्ना वि) यप्ट (6) मावर (द) विपा 
(4) 'पोसाययो एण्ड द क्रिमिनर" नामक पुस्तक कै रेखक कौन है : 


(अ) सदरैण्ड वि) सेयना (स) मावर (द) वीवर। 
(5) रिन्ीपत्स ओफ क्रिमिनोर्लोजी* नामक पुस्तक कै लेलक कौन है : 
(अ) वोर (व) सदररैण्ड (स) क्वीन (द) व्छिनाई} 
(6) अपराध कौ संगति ओर सील करा परिणाम कौन मानता है : 
(अ) सदैण्ड (व) मर्दन (स) पारसन्स (द) उपरक्त सभी। 
@) “जैसे के साथ तैसा" यह दण्ड कै किस सिद्धान्त का आधार है : 
(अ) प्रतिशोधामक (व)प्रिरोधामक (स) नितैधालक (द) हुधादमकः। 
(8) परिवीक्षा काल्भकिसे दिया जाताहैः 
, (अ) प्रथम अपराधी कौ (ब) लम्बी सजा काटमे वाले को 
(छ) दूसरी वार अपरध कने पर (द) उपर्युक्त सभी को। 


जत्त--1 (ब) मावरर्‌, 2 (द) टाफ्ट, 3 (अ) सेठना, 4, (व) सेठना, 5 (ब) परदण्ड, 
6 (ज) सदररैण्ड, 7. (अ) ्तिशोधासक, 8. (आ) प्रथमे अपराधी को 


अध्याय 3 : बाल-अपराध 
गरष उत्तरीय अ्रश्न 


निम्बेरिचखित पर संक्षिप्त रिपणी शिखिए : 
1. वारल-अपराध की अवधारणा। 
2. अपरध तथा वाल-अपरध में अन्तर। 
3. भात्त मे कार-भपराध। 
4 वार-अपगध फा परिवारिक कारण। 
5. वारु न्यायाख्य। 
6 सिमिण्ड होम्‌ या अवलोकन गृ। 
प. वोरस्दस स्कूल 





| 





वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
1. निम्नोकित मे से किन व्यवहारो को आप वाल-अपराध करेगे : 
() हीस्टल में साथियो का घी चुराकर खाना! 
(४) घर में भाईवहिन को मारना। 
(४) स्कर मे से किसी सहपाठी की जैव सै रुपए निकाल ठेना। 
(1५) माता-पिता की आज्ञा न मानना। 
५) वृद्ध व्यक्तियों से अशिष्टता का व्यवहार कटना। 
(णे) अपराधियों की संगति रमे रहना। 
[उत्तर--(). (५), (५) 
2, निम्नांकित मँ से कौन से उपचार वाल-अपराधियो के ठ्पिहैः 
(1) प्राचीर विहीन जेठ, (2) प्रोवेशन सेवाएं, (3) सुधार विद्यालय, 4) वाल-निर्देशन 
केन्र, (5) वो्स्टल संस्था, (6) परिवीक्षा गृह, (7) तरण शान्ति सेना, (8) किशोर 
सदन, वरटी, (9) साहू छत्रपति योग हाउस, सतारा, (10) हर्जिन सेवा सघ, 
(11) सिमण्ड होम, (12) सेवा सदन, नासिक ओर (13) किशोर न्यायाल्य। 
[उत्त्‌--2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 11, 12, 13] 
3. निम्नाकित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक मेँ दिए गए उपयुक्त शव्द का 
चुनाव कके कीजिए . 
() वाल-अपराध का सवे मुख्य कारण ...-...--4 परिष्थितियां ह। 
ू (पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक) 
(0) दच्यै अथवा किशोर द्वारा किएु अपराध कै दिए न्यायिक कार्यवाही ........ द्वारा 
की जाती है। (जिल न्यायारय, किशोर न्यायालय, किशोर सदन, सुधार गृह) 
(ष) बहुत कम आयु के साधारण वाक अपराधियों को प्रशिक्षित करके उनमे, सुधार 
करने का कार्य... करते है। 
(पोषण गृह, सुधार गृह, रिमाण्ड होम, किशोर सदन) 
0४) वाल-~्याय अधिनियम सन्‌... में पारित हुआ। (1960, 1970, 1986) 
[उत्त६-(0) पररिवारिक, €) किशोर न्यायालय, (५) किशोर सदन, (५) 1986] 
4. निम्नाकित वाक्यों मे सही वाक्यों के आगै "ह" ओर असत्य वाक्यों के अगे "नही" 
अंकित कीजिए : 
0 बाठ-ञपराध का तादपर्य 15 वर्प तक के वच्यो दास किए गए कानून विरधी 
कार्यसेहै। 
(५) वाल-अपराथ का आधारभूतं कारण परिवार की निर्धनता है। 
(षो) प्रौढ-नैतिक शिक्षा के द्वारा वार-अपराधियो में सुधार किया जा सकता टै। 
५) सुधार-गृहौ को परिवीक्षण-गृह भर कहा जाता ह} 
(५) वर्स संस्थाओं मेँ 14 से 28 वर्ष्‌ तक के वाल-अपराधियों का सुधार किया जा 
र्हा है। 
उत्तर प्रदश मे सिमाण्ड-गृहो की स्थापना के द्वारा वाक-अपराधियों का सुधार किया 
जारहाहै। 
चित्तस-सरी दाक्य--(1४), (४), असत्य वास्य-(), (), (५), (५) 


(४ 
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5 निम्नाकित कथने जिन विद्वानो के ई, उनका नाम च्विए 
(आ) वारु-अपराध के अन्तर्गत किसी रज्य विशेप मे उप्त समय लागू कानून दाप 
निर्धारिते एक निश्चित आयु से कम वच्चो या युवक द्वार किए गए अनुचिते 
कार्यो का समावेश होता ६ै। 
(व) अपराधौ में सडको प्र धूमना व भीख मगना, दुर्व्यवहार, घातक गीतानियां ओर 
उच्छ्र व्यवहार सम्मिक्ति होते ह। 
(स) “जव पिता रात को ूयूटी देते ईं, ओर्‌ माता दिन मेँ अथवा दों रत्त या दिन 
मे इघूटी देते है, तो वच्चै प्रायः सडक पर ङयूरी देते हए मिलते है” 
[पत्त--(अ) सेधना, (व) रोविन्सन, (स) न्यूमेयर 
6. निम्नङिखित प्रत्यक प्रशन के चार्‌ वैकल्पिक उत्त प्रश्न के नीये दिए गए ह! इन चातो मे 


मे केव एक सी उततर चुनिए : , 
(1) भारत मे वाठ-अपराधी के णिए स्के व उ्डकी की आयु क्या है : 

(अ) 7 वर्प, 10 वर्पसेकम (व) 10 वर्ष, 12 वर्पसेकम 

(स) 15 वर्प, 16 सेकम (द) 16 वर्प, 18 वर्षसेकम। 
2 वालव्याय अधिनियम क्रिस सन्‌ मे पारित हुमा : 

(अ) 1974 (व) 1984 (स) 1986 (द) 19911 
(3) भारत्त मे "अग्रण्टीसेज एक्ट किस सन्‌ मे वना : 

(अ) 1850 (व) 1950 (स) 1964 (द) 19861 
(4) रजस्थान मेँ वार-अधिनियम कव वना : 

(अ) 1888 (व) 1919 (स) 1928 (द) 19701 
(5) भारत मे पहा वारु-न्यायाख्य किस सन्‌ मँ स्थापिते किया गया : 

(अ) 1890 (व) 1922 (स) 1950 (द) 19861 


(6) वाक-अपराधी को पकडे पर पुरिस उसे कहां भेजती है : 
(अ) मेढ (व) अवल्ेकन गृह (स) प्रमाणित विदयाल्य{द) वोर्स्टल स्कू। 
@) निम्नाकित मे से कीन-सा वार-अपराधियों के रिए ओदोगिक विदयाज्य है : 


(ज) पिमिण्ड होम (व) सर्टिफायड स्क 

(स) वीर स्कूढ (द) फोस्टर स्कूल! 
(8) वोरसटङ स्क का जन्मदाता कौन था : 

(अ) हैकरवाछ (व) सम्पूर्णनिन्द 

{स) एल्विन रगिल्सं (द) सदररैण्ड। 


[त्तर--1 (द) 16 वर्प, 18 वर्प से कम, 2 (स) 1986, 3. (अ) 1850, 4 (द) 1970, 
5 (च) 1922. 6 (व) जवलोकन गृह, 7. (व) सर्टिफायड स्कूठ, 8. (स) एतिवने 
रगित्स॥। 
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अध्याय 4 : जनसंख्या समस्या एवं नियन्रण कार्यक्रम 


लघु उत्तरीय भ्रष्न 


निम्नाकित पर संक्षिप्त रिष्पणी ठिदिए्‌ - 
1. माल्य का जनसंघ्या सिद्धान्त! 
2. रष्ैय जनसंछ्या नीति की प्रमु विशेषताएं। 
3. जनसंष्या के वरि मे पूर्व माल्धसीय विचार। 
4. जनसंघ्या का आदर्श सिद्धान्ता 
९. निन के कारण वताइए . 
(ज) मृल्यु-दर का घटना (व) शिक्षित भारतीयों का विदेशो मे पलायन 
(स) जनसंघ्या-वृद्धि 
6. भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं 
1. ति जनसंख्या वृद्धि के दुष्मभाव। 
8. भारत में परिवार नियोजन (कल्याण) की प्रगति। 


यस्तनिषठ 


(1) नीचे कुछ प्रश्नं ओर उनके उत्तरो कै विकत्य दिए गए है, सही विकल्प का चयन कीनिए्‌ : 
, "अर्थशास्र" नामकं पुस्तक के रेखक कौन है 

(अ) चाणक्य (व) मनु (स) वेदव्यास (द) पाराशर। 

किप्तने कहा था--जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय एवं घाद्य-सापग्री की वृद्धि गणितीय 

क्रमसे होती दै 

(अ) सैडलर्‌ (व) माल्यस (स) अरस्तू (द) ष्ेटो। 


(व 


3. सनू 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है : 
(अ) 33.3 करोड (व) 685 कड्‌ 
(स) 84.63 कतेड (द) 90 कयैड। 
4. 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है : 
(अ) 7 ` वि) 743 (स) 75 (द) 7631 
5. 1991 की जनगणना के अनुमरार भारत का जनयनल् टै : 
(अ) 273 (व) 216 (स) 267 (द) 250 
6 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है : 
(अ) 29.4 (व) 52.21 (स) 3621 
९ 


जनसद्या की दृष्टि से भाएत का विश्व में कौन-सा स्थान है : 

(अ) प्रथम (व) दवितीय (स) तृतीय (द) चतुर्था 

~ भागते में सर्वाधिक साक्षएता किप प्रन्त की है : 

(अ) कैरल (ब) राजस्थान (स) मध्यप्रदेश (द) हरियाणा। 
[ग्तस-1. (अ), 2 (व), 3. (स), 4 (ब), 5. (स) 5. (ब), 7. (ब), 8. (अ)॥ 
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2 निम्नाकित के सरी जोडे वनाईए : 


(1) जनसंघ्या नीति (अ) माल्थस 
(2) आदर्भ जनसंघ्या का सिद्धान्त (व) एन पमे ओंन प्रिन्पीपल्स ओंफ 
पापुरेशन 
(3) जनसंख्या कै नैसर्गिक एव निरोधक (स) चाणक्य 
प्रतिवन्ध 
(4) अर्थशास् (द) 1976 
(5) माल्थस (य) प्रो. रोबिन्स 


[उत्तर-1. (द), 2 (य), 3 (अ), 4 (स), 5 (व) 
3 निम्नांकित के उत्तर दीजिए : 
(अ) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुरु जनसंख्या क्या है? 
(व) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत मे साक्षरता की दर क्या है? 
(स) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंघ्या घनत्व क्या टै ? 
(द) 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनंसष्या का प्रतिशत क्या है 
(च) भारत का सवपते बड़ा नग कौन-सा है? 
(ठ) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में ठंग अनुपात क्या है? 
[उत्तर-(अ) 84 63 करोड़, (व) 52 21%, (स) 267, (द) 743. (च) मुष्ेई, (छ) 921 
सिया प्रति हजार पुरुषा] 
4 निम्नांकित वाद्यो मेँ रिक्त स्थानो की पूर्ति कीजिए : 
(अ) चाणक्य ने... नामक पुस्तक छिी। 
(व) माल्थस के अनुसार जनसंख्या का वृद्धि क्रम..-.--ह। 
(स) राजष्थान में साक्षरता का प्रतिशत ..-....दै। 
[उत्तर-(अ) अर्थशाख, (व) ज्यापितिक, (स) 38 811 
5 निम्नङिणित प्रत्येक प्रशन के चार वैकल्पिक उत्तर प्रशन के नीये दिर्‌ गए ह! इन या मे 
से केयल एक सरी उत्त चुनिए : ह 
(1) किसी कषर की जनंसख्या मे परिवर्तन के छ्एि उत्तरदायी कारक कौन-कौन से है : 
(ऊ) जत्य्दर (व) देशन्तरण (ख) मृलयु-दर (दढ) सभी! 
2) 4 मे से जन्प-मरण के आंकड़ों मँ फिन-किम तथ्यों को सम्िकित किया जता 


(अ) जन्मनदर (व) मृद्यु-दर 
(स) स्वास्थ्य एवं आसत आयु (द) सभी। 
(3) सम्‌ 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में छियो मे साक्षरता का प्रतिशत टै : 
(अ) 52 (व) 63 {स) 40 (द) 39.291 
(4) विश्व में सर्वाधिक जनंघ्या जिस देश की है, वह है : 
(अ) भात (व) संयुक्त राज्य अमेरिका 


(स) चीन (द) खसा 


@) 


(5) भारत मेँ सर्वाधिक जनसंघ्या वाला राज्य है : 


(अ) मध्य प्रदेश (व) उत्तर प्रदेश (स) विहार (द) महारा 
(6) भारत मे अनियन्ित जनसंख्या-वृद्धि के किए उत्तरदायी कारक है : 
(अ) वाल-विवाह (व) विवाह की अनिवार्यता 


(स) पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व (द) उपर्युक्त सभी। 
7) भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस सन्‌ में प्रारम्भ हुज : 
(अ) 1947 (व) 1950 (स) 1951 (द) 1952। 
(8) "पापुठेशन ओंफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान" कै रेक है : 
(अ) मार्शल (व) के.डेवित (स) प. नेहरू (द) मि. जिन्ना। 
[उत्तर-1. (द) सभी, 2 (द) समी, 3. (द) 39 29, 4 (स) सभी, 5 (व) उत्त प्रदेश, 
6. (द) उपर्युक्त सभी, 7. (द) 1952. 8 (व) के डेवित॥ 


अध्याय 5 : निर्धनता 
एध उत्तरीय प्रशन 


निम्नाकित पर संक्षिप्त रिष्पणी रिखिए : 
- भारत के विकास के मार्ग मेँ समस्याप्‌। 
, निर्धनताकीअवधारणा। 
. निधनता की मापा 
भातत में निर्धनता का विस्तारा 
. पूर्ण एवं सापेक्ष निर्धनता। 
. निर्धनता कै सामाजिक कारक। 
^ निर्धनता ओर पंचवर्षीय योजनाएं। 
~ निर्धनता निवारण कै प्रयल। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
1. निम्नाकित मेँ से निर्धनता क परिणामों का चयन कीजिए ; 
() दहेन प्रथा, (9) विवाह-विच्छेद, (1) वैकारी, (1५) सतीप्रथा, (४) अत्यधिक 
मद्यपान, (५1) भिक्षवृत्ति, (५५) वेश्यावृत्ति, (४१) वार-विवाह, (>) विधवा-विवाह 
निधेध, (९) अपराध, () आतमहत्या। 
[सतत--(1). (10), (४), (४), (म), ()] 
भारत में निर्धनता कै चार प्रमुख कारणों का निम्नाकित ये से चयन कीजिए : 
(0) भापा सम्बन्धी संघर्ष, 60) कर्मकाण्डो पर अपव्यय, (४) मुकदमो की देर से 
सुनवाई, (५) ्ेत्रीय विवाद, (४) धन का दोषपूर्ण संचय, (५) जनसंछ्या की तीव्र 
गति से वृद्धि, (५०) मजदूर संघो की स्थापना, (शा) खेती का पिठडापन॥ 
स्ति). (५), (५). (1 
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. निम्नङिचित प्रत्येक प्रन के चार वैकल्पिक उत्त प्रश्न के नीये दिए गए है! इन चारं मे 


सै केवर एक सदी उत्तर का चयन कीनिए : 
“निर्धनता एक दै जीवन-स्तर फे रूप मे परिभाषित की जा सकती है जिते स्वास्य 
4 शरीर सम्बन्धी क्षमता नहीं बनी रहती" निर्धनता की यह परिभाषा किपने दी 


(अ) गिछिनि एवं गिलिन (व) योगेश अटल 
(स) ववर (द) उाण्डेकर। 
““निर्धनता की अवधारणा का सम्बन्ध सपि एप से वंचित रहने के तथ्य से है।" यह 
कथन किस्षका है: 
(अ) पीवर का (व) डण्डेकर एवं रथ कां 
(स) डं योगेश अटल का (द) गुन्नार मिरु का। 
. निर्धनत्त की माप काआधार है: 
(अ) र्य आय (ब) व्यक्तिगते आय 
(स) उपभोग खर्च (द) उपर्युक्त सभी। 
भाएत मे गरीवी-रेखा से नीचे किन रोगों को माना गया है : 
(अ) जो प्रततिदिन 2250 फैठोर ऊर्जा देने वाठा “भोजन प्राप्त न कर सके 
(व) ध उपभोग खर्च 1989.90 के मूल्य स्तर पर 127 रुपए प्रति माह सै 
कमहौ 
(स) जिनकी मासिक आय (चाद्‌ मूल्य स्तर पर्‌) 150 रुपए प्रति माह से कम हौ 
(द) उपर्युक्त सभी। 
एक व्यक्ति जिसकी आय 1989.90 के मूल्यों के आधार पर 71 रुपए से भी कम 
है, उत्ते कहते है : 
(अ) गरीव (व) बहुत गरीव 
(स) सर्वाधिक गरीच (द) उपर्युक्त मे से कोई भी न्ही। 
राजस्थान मेँ अन्त्योदय योजना किस सन्‌ मे प्रारम्भ की गवी : 
(अ) 1952 (व) 1978 (स) 1982, (द) 19901 
[उत्त.--1 (स) वीवर, 2. (स) ड. योगेश अटर का, 3. (द) उपर्युक्त सभी, 4 (द) उपर्य 
सभी, 5. (स) सर्वाधिक गरीव, 6 (व) 19781 
अध्याय 6 : बेकारी 
निम्नांकित पर संक्षिप्त रिष्पणी लिचिए : 
. भारत मे येकारी। 
वेकारी ओर जर्द्ध-येकारी। 
देकारी कै व्यक्तिगत कारण] 
वेकारी के दु्ममाव। 
. ग्रामीण सेतर मे वेकारी। 
„ नगरीय षेत्र मे वेकारी। 
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7. शिकत वेकारी। 
8, वैकारी ओर पंघवर्वीय योजनाएं 
9. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम। 
10. वैकारी निवारण हेतु दीर्कारीन उपाय। 
घस्तनिष्ठ॒ प्रन 
1. निम्नाकित में से किन व्यक्तियों को आप बेरोजगार करगे : 
(^) एक पागर्‌ व्यक्ति जो कही भी नौका नहीं पाता। 
(0) गांव का एक अशिक्षित किपान जि प्रयल करने पर भी कोई धन्धा या काम 
नहीं मिल रहा है। 
(1) एक धनी माता-पिता का एम. ए. पास ठ्डका जो न नौकरी करता है ओर न 
ही अपने पिता कीकर मे कामं की देलभार करना चाहता ६। 
[उत्ता-()।] 
मिम्नरिषित प्सयेक प्रथन के चार दैकत्मिक उत्त प्रशन के नीये दिए गए है! इन चागो मे ते 
केयत एक सही उत्तर का चयन कीनिए। 
1, “सामान्य दशाजों तथा सामान्य वैतन दर पर व्यक्ति को चतपूर्वक ओर अभच्छिक 


रूप से वेतन के काम से अरग कर देने की स्थिति" 
यह कयन किप विदान का है 

(अ) फेयरचादल्ड (व) जी. आर. मदाने 
(स) डिल (द) षीम्‌। 


. “उस देश ये वैकारी १ जहा स्वस्य शरीर वाठे एसे व्यक्तियों कौ मजदूी के सामान्य 
ध काम नही मिरु पाता जो काम करना चाहते है।' यह कथन करन विदान 
काह: 

(अ) फठोरेन्स (व) जी. आर. मदाने 

(स) प्रो. सजकृष्ण (द) डिभरी। 

“वैकारी उन व्यक्तियों की निच्छियतता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जौ 
4 कने के योग्य एवं इच्छुक है यैकारी कौ इस सूप मे किसने परिभाषित किया 
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(अ) षीगू (व) कार्ठ प्रिव्राम (स) मैल (द) प्लोरिन्स। 
. वैकारी के चार आधार समय, आय, काम करने की इच्छा तथा उत्पादनशीर्ता किस 
विद्वान ने वताये है: 
(अ) प्रो. पजकृष्ण (व) पठेरेन्स (स) पीगू (द) फेयरचाईत्ड। 
व कारणो को दो भामो व्यक्तिगत कारण ओर अवैयक्तिक कारण मेँ किसने 
वौयाहैः 
(अ) कीन्स (व) इलियट एवं भैरिकि 
(स) जी. आर. मदान (द) पीमू्‌। 


> 
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6. 1991 में ग्रामीणक्ेरो मै लोम वेकारथे : 





(अ) 35.18 प्रतिशत (व) 45 22 प्रतिशत 
(स) 40.24 प्रतिशत (द) 38.59 प्रतिशत। 
7, 1991 मे नगरीय क्षेत्रो मेँ लोग वकारय: 
(अ) 33.44 प्रतिशत्त (व) 43.52 प्रतिशत 
(स) 52.13 प्रतिशत (द) 27.10 प्रतिशत। 
8. वन्धुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करे हेतु केन्र सरकार ने अधिनियम बनाया : 
(अ) 1972 मे (व) 1980 मे 
(स) 1976 में (द) 1985 मे। 


[उत्तर--1 (स) फेयर चाइल्ड, 2. (व) जी. आर्‌. मदान, 3 (द) प्लेरेन्त, 4 (अ) प्रो. 
राजकृष्ण, 5 (व) इलियट एवं भरि, 6. (स) 40.24 प्रतिशत, 7. (अ) 33 44 
प्रतिशत, 8 (स) 1976 मै] 


अध्याय 7 : अशिक्षा (निरक्षरता) 


गघु उत्तरीय प्रन 
निर््नीकित पर संक्षिप्त टिप्पणी र्खिए : 
शिक्षा की अवधारणा। 
„ भारत मे साक्षरता। 
अश्िक्षा (निरक्षरता) के कारण। 
. अशिक्षा के दुष्परिणाम। 
. अनुसूपित जातियो एवं जनजातियों के रए शिक्षा। 
. राष्रीय साक्षरता पिशन। 
„ प्रीढ शिक्षा कार्थक्रम। 
ग्रामीण प्रकार्यासक साक्षरता कार्यक्रम। 
9. सखी समानता के र्षि शिक्षा। 
10. सरी-शिक्षा। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न च 
1. निम्नरिखित प्तक प्र्न के चार वैकत्थिक उत्तः परधन के नीये दिए गपु हौ इन चाते म 
से केवठ एक सदी उत्तर चुनिए : 
(1) 1951 मे भारत में साक्षरता का प्रतिशत था : 
(अ) 15.2 (व) 184 (स) 166 (द) 1491 
@) 1991 मेँ भारत में साक्षरता का प्रतिशते था : 
(अ) 402 (व) 52.21 (त) 48.7 (द) 56 8 
(3) 1991 बे देश मे निरक्षरो की संघ्या थी : प 
(अ) 4०4 करोड़ (व) 38.7 करोड़ (स) 553 करोड़ (द) 36.5 कतोड। 


० ~ > + > ५ ४ 


(ॐ 





4) एजस्यान में 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षत्ता की दर है ; 


(अ) 34.4 प्रतिशत (व) 36.8 प्रतिशत 
(स) 41.7 प्रतिशत (द) 38.55 प्रतिशत! 
5) रजस्यान के ग्रामीण क्षेत्रो मे सियो की सरक्षरता का प्रतिशत 1991 की जनगणना 
के अनुसार है : 
(अ) 11.59 (व) 10.76 (स) 12.41 (द) 9.55। 


(6) 199} में देश में निरकषर छियां धी : 
(अ) 20.51 कतचेड (व) 22.72 करोड (स) 24.76 करोड (द) 27 61 करोड। 
7) 1991 की जनगणना के अनुसार चयो मेँ निरक्षरता का प्रतिशत है : 


(अ) 50.17 (व) 60.58 (स) 55.79 (द) 52.27। 
(8) 1991 की जनगणना क अनुसार पुरुषों मेँ निरसरता का प्रतिशत है : 

(अ) 2670 (व) 28.67 (स) 36 14 (द) 39 11} 
9) देश में 7 वर्थ या इससे ऊपर वाले निरक्षर वच्चे 1991 मेये : 

(अ) 32.40 कड्‌ (व) 38.17 कतेड 

(व) 35.17 करोड़ (द) 40.23 करोड। 


(10 1981 एवं 1991 मे साक्षरता की गणना न्यूनतम किस आयु वाही जनसंघ्या से की 
गयी : 
(अ) 4 वर्ष (व) 5 वर्प (स) 3 वर्ष (द) 7 वर्ष] 
(1) राष्रीय साक्षरता मिशन नामक कार्यक्रम कव प्रारम्भ किया गया : 
(अ) 1982 (व) 1988 (स) 1986 (द) 19901 
012) राय प्रद्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ हज : 
(अ) 1968 मँ (व) 1988 (स) 1962 _ (द) 1978मे। 
(13) देश मेँ महिलाओं की सवसे कम साक्षरता दर किस राज्य मेहः 
(अ) राजस्थान (व) गुजरात (स) हरियाणा (द) मध्य प्रदेश। 
[त्तः--1. (स) 16.6, 2. (व) 52.21, 3 (अ) 40.4 करोड, 4. (द) 38.55 कतेड़ 5. (अ) 
11 59, 6. (स) 24.76 करोड़, 7 (व) 60.58, 8 (स) 36.14, 9. (अ) 32 40, 
10 (द) 7 वर्ष्‌, 11. (व) 1988, 12 (द) 1978 13. (अ) राजस्थान (20 44} 


2. “शिक्षा वह संस्था है जिसका केन्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है।'' शिक्षा को इस रूप 
में किसने परिभाषित किया है : 
(अ) महात्मा गांधी ने (ब) फिक्प्ति ने 
(स) बोयिमोर ने (द) दुर्म ने। 


[उत्त--(व) फिर्प् ने।] 
~ “शिका से मेरा तार्य वच्वे के शरीर, मन ओर आतमा मे विद्यमान सर्वोत्तम गुणो 
का सर्वागीण विकास करता है1'" यह कथन किसका है : 
(अ) वयिमोर का (व) दुर्खम का 
(स) फिलिप्ति का (द) महात्मा गांधी का। 


6 गांधी 
धी द्य रसे लोगो प्रति की जाने वासी परिया है जो 


अभी सामाजिक जीवन मे प्रवेश करने के योग्य नही है। इसका उदेश्य व्यक्ति मे उन 
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भौतिक, वौदधिक ओर नैतिक विरेपताओं का चिकार कलना है जौ उसके हिप सम्पूरणं 
समाज ओर पर्यावरण से अनुकूतन कलने के ठिएु जावश्यक है॥" शिक्षा की यह 
परिभाषा किस विद्वान की हैः 

(अ) भक्त वेवर की (व) दुर्वमि की 

(स) वेयिमोर की (द) इं. योगेन सिंह की। 

[उत्तः--(व) दर्खीम की] 


अध्याय 8 : सुवकों की समस्याएं : छात्र असन्तोष | 


लघु उत्तरीय प्रश्न 
निम्नांकित पर संक्षि टिपणी र्खिए : 
. युवा एवं छात्र असन्तोष का अर्ध! 
. युवकों की समस्याए। 
छात्र असन्तोप के क्षेत्रा 
. छात्र उपम्तोप क कारण। 
, विधार्थानितृतव। 
. छत्र अहन्तोप से सम्दन्धित राधाकृष्णन कमेटी की पिपोट। 
„ युवा असन्तोष कौ दूर कटने देतु नरेद्र देव कमेटी के सुञ्चाव। 
. विश्ववि्यारुय शिक्षा आयोग (कोटा कमीशन 1964-66) के छाज असन्तोष दर 
करने न क्ाव। 
9 मुदाल्यर्‌ द्वारा दिए गण्‌ सुक्चाव। 
10. छत्र असन्तो में परिवार एवं राजनीतिज्ञ की भूमिका। 
वस्तुनिष्ठ प्रन 
निम्नरिखित परक प्रन के चार धरकस्पिक उततर प्रन के नीचे दिये गष ह इन चा मे े 
केवर एक सही उत्तर चुनिए ‡ 
(1) छन असन्तोष के प्रमुख क्षे है : , 
(अ) दौ (व) तीन (स) चार्‌ द्द) पांचा 
(2) युवाओं की प्रमुख समस्य है : 
(अ) आर्थिक (व) य ध हसि 
स) मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यपस्तन _ (द) उपर्युक्त सः 
ॐ (५ आयोगं दारा नियुक्तं कमेटी ने छत्र असन्तोष के कारक 
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बताये है: थ 
(अ) दौ (च) चार स) ठः दः , 

८) €. योगेश अरर के अनुसार आज विद्या वर्गं का सन्दर्भ समूह कौन है : 
(अ) शिक्षक (व) महयपुरुष 


(स) राजनीतिज्ञ, प्रशासक व फिल्मी स्टार (द) माता-पिता 
(्ता--1. (स) चार, 2 (द) उपर्युक्तं सभी 3. (द) पाच, 4 (स) राजनीति, प्रशासक 
स्रा 
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अध्याय 9 : नशीली दवाओं का दुष्पयोग 


कुपु उत्तरीय भ्रश्न 
निम्नोकित पर्‌ संक्षिप्त िष्पणी ्खिषए ; 
(^ मादक द्रव्य व्यत्न का अर्य समञ्नाइये। 
(6) भारत मेँ नशीरी दवाओं का दु्योग। 
(४ मादक द्रव्यो के सेवन के क्या कारण है? 
५) मादक द्रव्यो के दुपयोग के कोई चार कुप्रभाव दताइये) 
५) मादक द्रव्य दुयोग नियन््रण। 
वस्तनिष्ठ प्रश्न 
1. निम्नांकित मे से अस्त्य कथन छटिए 


(1 


= 


छ) 
(॥) 


॥\ 
(५) 


(५) 


(५1) 


मादक पदार्थो के सेवन पर शरीर का आश्रित हो जाना ही मादकं द्रव्य व्यसन 
है] 

मादक द्रव्यो के सेवन से शरीर की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। 

देश मे अफीम कै प्रयोग पर रोक का सरकार दारा निर्णय सन्‌ 1959 मे लिया 
गया। 

नारकोयिक्स द्गस एण्ड साईकोद्रापिक सव्टेतेन एक्ट, 1989 मे वना। 
मादक पदार्थो की तस्करी ओर दुरुपयोग के लिकाफ अन्तरीय दिवस 26 जून, 
1989 का मनाया गया। 

डी-एढीवशन सेन्टर देश में मादकं पदार्थ से ्ुटकारा दिलाने तु सलाह देने का 
कार्यं करते है। 

एल.एस. डी. नामक पदार्थ नशीी आदत से षुटकारा दिने हैतु दिया जाता 
है। 


[ज्तर--असत्य कथन (४), (५), (*५)] 


अध्याय 10 : एडस 


लघु उत्तरीय प्रशन 
नि्नोकित पर संक्षिप्त दिपणी ठिविए : 
(^ एद क्या है? 
(१) एड्स कै प्रभाव वताइवे। 
(५) एडूस फठने के प्रमुख कारण क्या है? 
५) एड से वचाव कै क्या उपाय है? 
५) एड्स कै लक्षण क्या है? 


भरश्न 


1. निम्नोकित का उत्तर दीजिए : 
6) एड्स शब्द का पूर नाम ल्चिए। 
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(५) एद किते फैर्ता है? 
(५) एड्स के विपाणु रहने का कोई एक स्थान वताइए। 
(1५) भारत मे 1992 मे एड्स से पीडति कितने रोगी थे? 
(५) भारत मेँ एटूस फैखव कै केन्र कौन-कौन से है? 
([उत्त--¢४ एक्वायई इप्यूनो डफिषियंसी पिन््रोम (उपार्जित प्रतिरक्षक अभाव संरक्षण), 
(५४) विषाणु (वाइरस) से, 6) वीर्य (५) 102 (*) मुम्बई, चेत्रई एवं नगा्ड)] 


। अध्याय 11 : भारत में छ्य की समस्यां 


लघु उत्तरीय प्रश्न 
निम्नांकित पर सक्षप्त रिपणी हिचि : 
() वैदिक कार में सियो की स्थिति। 
५) उत्तरवैदिक कारु में चिर्यो की स्थिति। 
(#) धर्मश काल में सियो की सिथिति। 
(५) मध्यकाल मे सियो की स्थिति। 
(५ ब्रिटिश काल मे छियों की स्थिति] 
(५५) चयो की निम्न स्थिति के रिण उत्तरदायी किनहीं तीन कारको का उतरे कीमिए। 
(५४) बारु-विवाह की समस्या। 
(५ विधवा पुनर्विवाह की सरमस्या। 
५५) दहेज की समस्या। 
(©) चन्द धियो की किन्हं प्रमुख तीन समस्याओं का उत्टेख कीजिप्‌। 
(च) मुस्लिम सियो की किन्ही तीन समस्याओं का उल्टेख कीनिए। - 
७) चिवो की समस्याओं के समाधान हेतु निर्भित विभिन विधान कौन-कौन सै है? 
(ता) समता की खोज। 
(५५) एक व्यक्ति के रूप में सी की पहवान। 
वस्तुनिष्ठ ॒घ्रष्न 
1 निम्नांकित वाक्यो मे रिक्तं स्थानों की पूर्ति कीमिए : 
( ददेज निरोधक अधिनिवम सन्‌.....---मे वना! 
(४) वार-विवाह निेधक अधिनियम सन्‌.......-2 यें पारित हुजा) 
(५) विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन्‌... में पारित हुआ। 
(५) दिनदू-विवाह अधिनियम सन्‌... में पारित हुजा। 
(५) हिन्दू उत्ताधिकार अधिनियम स॒न्‌...“ मे पारि हुअ। 
(४) अन्तरष्टीय महिला वर्षं सन्‌... मे मनाया गया। 
(५४ मुस्ठिमि शरीयत अधिनियम सन्‌...-.-.--: मे पारित हज। 
(भाप) मुस्लिम विचाह विच्छेद अधिनियम सन्‌... मे पारिति हआ। 
[रत्त८--( 1961, (१) 1929 (11) 1856, (0५) 1955. (५) 1956, (४) 197 
णण) 1939 





5, (५५) 1937, 
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2. निम्नाकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(0) ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 
८) जर्य्माज की स्थापना किसने की? 
(५) विशेष विवाह अधिनियम सर्वप्रथम किस सन्‌ मे वना? 
८५) 1991 की जनगणना क अनुसार महिरओ मे साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 
८) सती प्रथा निरोधक अधिनियम किस सन्‌ मे वना। 
[उत्तः--(॥) राजा राममोहन राय, (1 स्वामी दयानन्द सरस्वती (11) 1872. (१५) 39 29, 
(५) 1829.] 
3. निम्नाकित मेँ से सही कथन का चयन कीजिए . 
(4 ॥ विवाह में उच्च कुल का लडका निनन कुल की लडकी से विवाह कर्ता 
॥ 
(५) मुदम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 मुर्ठिम सी को ताक का अधिकार 
प्रदान करता है। 
त) मुष्ठिम्‌ ५ अधिनियम मुस्लिम खी दारा अपने पति को तठाक देने पर रोक 
ठगाता है। 1 
(1) महर्षि कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एवं खी-शिक्षा के किए प्रयल किये। 
(५) ईश्वरचद्र विद्यासागर के प्रयलो से सती निरोधक अधिनियम वना। 
[उततर--सही कथन (11), (1४)} 
4 निम्नाकिते के सही जोडे वनाइये . 


¢) ब्रह्म समाज (अ) दयानम्द सरस्वती 
(1) आर्यं समाज (ब) 1872 

(५) शरीयत अधिनियम (स) गजा राममौहन एय 
(१४) राष्रीय महिला आयोग (द) 1937 

() विशेष विवाह अधिनियम (य) 1992 


(उत्तर--सही जोडे () स, () अ, (५) द, (1४) 1992, (*) 1872॥ 


अध्याय 12 : कमजोर वग (विशिष्ट समू) की समस्याएं : 
अतुसूचित जातियों की समस्याएं 


लघु उत्तरीय प्रन 
निम्नोकितत पर्‌ संक्षि टिणणी ठिखिए : 
८ अनुसूचित जाति का अर्थ स्पष्ट कीनिए। ४ 
0) अनुसूचित जातियों की प्रमुख धार्मिक समस्याएं क्या है? 
(५) अनुसूचित जातियों की प्रमुख सामाजिक समस्याएं वताइए। 
0 अनुसूचित जातियों की आर्थिक निरयोग्यताएुं कया है? 
(५) अनुसूचित जातियों की कोई भी दौ समस्याजो का उक्छेव कीनिए। 
(५) अस्पृश्यता फे कोई तीन दुष्परिणाम वताइए। 
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{५॥)) अनुसूचित जातियों के किए किएु गए प्रमुख संवैधानिक उपचारं का उक 
कीणिए। 
(भ) जअघ्पश्यता (अपराध) सधिनियम, 1955 कै प्रमु प्रावधानो का उल्ठेख कीनि] 
(५) अघृश्यता निर्वापण हतु कोई तीन सुङ्ञाव दीजिए्‌। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
1 निम्नाकिते प्रश्नो का उत्तर दीजिए . 
0) अम्पृश्यो के र्षि "बाह्यी जातिया" शब्द किस जरगणना में प्रयुक्त किया गया। 
(५) गांधीजी ने अघ्ुश्यो क किए किस्त शब्द का प्रयोग किया] 
(1) अग्पृश्यो के किए "अनुसूचित जाति शब्द को प्रयोग किस सन्‌ मे किया गया? 
(५५) "अखिल भारतीय दष्ित्‌ वर्म सध" की स्थापना किसने की? - 
(+) वर्तमान मे लोकसभा मे अनुसूचित जातियों के णि किततन स्थान आरक्षितं है। 
(*) वर्तमान मे राज्यो की विधान सभाओं मेँ अनुसूचित जातियो के शिष्‌ कितने 
स्थाने आरक्षितरै? र 
(५५) अधिक भारतीय आधार पर खुरी प्रतियोगिता क आधार पर नियुक्तियो प 
अनुसूचित जातियों के रिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है ? 
(णा) अस्पृश्यता (अपराघ) अधिनियम किप सन्‌ में पारित हुआ? 
(0 नागर्कि अधिकार सरक्षण कानून किस सन्‌ मेँ पारित हुआ? 
[उतत-() 1931 मे, (10) हरिजन, (1) 1935, (%) ई. भीमएव अम्वेडकर्‌, ५) 19, 
(५) 552, (५) 15, (शण) 1955, () 1976)1 
2. निम्नांकित के उत्तर दीजिए . 
८) संविधान के किस अनुच्छेद मे कहा गया ह फि राज्य किसी नागरिक के विरुद 
धर्म, मूरवेश, जाति, हग एवं जम स्थान के आधार पर कोई विभेद नरी करेगा! 
(५) सविधान के किस अनुच्छेद मे अस्पृश्यता के अन्त का उक्ष है? 
(४) संविधान के किस अनुच्छेद मै धार्मिक स्थानों का उपयोग सभी जातियों केषिप 
खोर देने की व्यवस्था की गयी है? 
८) संविधान के किस अनुच्छेद भे शिक्षण संस्थाओं मे प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार 
का भेद-भाव नहीं कले करा कहा गया है? 
(*) संविधान क किस अनुच्छेद मे संघ एवं राज्यो की नौकर मे अनुसूचित जतियो 
कै किए आरक्षण की व्यवस्या की गयी है? म 
(^) अनुसूचित जत्तियो एवं जनजातियों के रिषि लोकसभा, विधान सभाज 
आरक्षण की व्यवस्या संविधान के किन अनुच्छेद मँ की गयी है? , हतक 
(४) संविधान के कौन-से अनुच्छैदो मे अनुसूचित जाति के कल्याण एव दिता 
रक्षा फे किष राज्यों मे सलाहकार परिषदो एवं पृथक्‌ विभागों की स्थापना 
व्यवस्याकी गयीहि? 


9, 
{स्त-¢) अनुच्छेद 1561), () अनुच्छेद 12, (५) अनुच्छेद 25, ८५) 1 
८५) अनुच्छेद 335. (७) अनुच्छेद 330, 332, (५१) अनुच्छैद 146 एव 3 
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3. निम्नाकित में से असत्य कथनो का चयन दौनिष्‌ : 
¢) हरिजन सेवक संघ की स्यापना महाला गावी ये की धो1 
@ देश मे अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 471 ह। 
®) 1991 कौ जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की संख्या 15 
करोड ह1 
(५) धो. उप्वेडकर ने अष्टो के ठिए पृथक्‌ मतदान का विरो किया! 
(४) रेसेज एण्ड कलवस ओंफ इष्डिया पुस्तक धुरिए ने छ्खी। 
[उत्तस-असत्य कयन-{7). 0\) (५1 


अध्याय 13 : अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं 


रुं उत्तरीय प्रश्ने 
निम्नोकित पर संक्षिप्त टिपपणी लिखिए : 
¢) कमजोर वर्ग की अवधारणा स्पर कीजिए। 
09) इण्डियन इन््यट्‌यूट ओंफ एडवा्ड स्टडी शषिमटा मे भारतीय जनजातियो की 
भमुख सात समस्याएं कौन-कौन सी दताई हे? 
0४) भारतीय जनजातियों की प्रमुद आर्थिक समस्याएं दताइए। 
0 पार्तीय जनजत्ि्यो कौ प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या है? 
^) भारतीय जनजातियों की किदं तीन समस्याओं का उत्छेख कौलिए। 
(५) 1 जनजातियों की समस्याओं के सनायान हेतु दुदधिजीवियो ने क्या सु्नाव 
एहै? 
(ण) भारतीय जनजातियो की समस्याओं के समायान हेतु किए नप्‌ प्रमुख संपैयानिकं 
उपायों का उल्छेख कीनिए्‌। 
(४) सकार द्वारा जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु किए गये किन्हँ तीन 
फेल्याण्‌ कार्यक्रमों का उल्छेख कीलिए। 
0) जनजात्नियों कौ समस्वाओं के समाधान हेतु चार सुञञाव दीजिए। 
९ उचित्र जनजातीव नति क्या है? 
सतनिष्ठ प्रष् 
1- निम्नोकित प्रश्नो के उत्तर दीजिए : व 
0 घन्‌ 1991 कौ नयना के अनुरर भारत मे अनुर्दित जनयति क 
प्रतिशत क्या ई? 
0) भात म अनुसूचित जातियों वटी जनसंख्या 1991 कौ डननपना के अनुमर 
स्तिनी है? 
(४) स्रागड़ी प्रया कि प्रान्त मे पाई चती है? 
५५) राजस्यान मे विक जयसंख्या किस जनजति क्र है? 
८) "द शेडयून्ड द्राइव्न" नामरु पुस्तरु के क्क का नाम दतःइए। 














20 


(1) मामिक्यसल वर्मा आदिम जात्ति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानं राजस्थान फे किस 
नमर मै स्थितै? 
[उत्त--0) 8 08, (५ 6 18 करोड, (५५) राजस्थान मे, 6०) मीणा जनजाति, ५१ जी. एष. 
धुयि, (५) उदयपुर] 
2 जनजात्तियो की समस्याओं के समाधान हैतु दिए गए निम्नाफित सुद्नावो सै सम्वन्धि 
वुद्धिजीवियो के नाम बताइए : 
(४) पुनरुद्धार ४) रृष्रैय उपवन 
(+) पृधक्करण (९५) आलसातत। 
[उत्त--() एस सी. राय, 0४) राय तथा एत्विन, (भ) हटृन तथा मजूमदार्‌, (५) डं युखि, 
अक्षय देसाई एवं निरमरु कुमार वोस।] 
3. निम्नांकित मे से सत्य कथन छि : 
0) रजंश्थान मे सर्वाधिक जनसंट्या भीठ जनजाति की है। 
(५) भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंछ्या मध्य प्रदेश में पायी जती है। 
(1४) रजस्थान में वन्धुभा मजदूर प्रया को सागड़ी प्रधा कहते है। 
(५) जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु “ष्य उपवन" का सुद्चाव जी. 
एस. धुरियै ने दिया। 
(५) जनजातियों के पृथक्करण का सुञ्ञाव ह्न ने दिया। 
(५1) जनजातियों कौ जी. एस. धुरिये पिषठड हिन्दू मानते है 
(ण) जनजातियों के आलमरात का पिद्धान्त डो. दुवै ने दिया! 
(उत्तस--सत्य कथन्‌--(1\), (11), (५) (५1) 


अध्याय 14 : अन्य पिष्ठडे वर्गो की समस्याएं 


लधु उत्तरीय भ्रश्न 
निम्नांकितत पर्‌ संक्षिप्त टिप्पणी ठिचिए : 
() पष्ठ वर्गो की अवधाएणा स्प कीजिए] 
१) काका काठेठकर्‌ आयोग। 
(पा) मण्डल आयोग। 
(५५) वन्धु मजदूर। 
(*) भूमिहीन श्रमिक! 
(५ सीमान्तं किसान एवं छोर किसान। 
(णः) भूनिहीन श्रमिको की प्रमुख समस्याएं च्या है? 
(9 भारत मे कृषक आन्दोठन। त 
0) भूमिहीन श्रमिक की समस्याओं कै समाधान हेतु सर्कार दार किर ये प्रवल 
का उरे कीजिए। 
७) भूपि्ीन श्रमिक की समस्यां के समाधान हेतु सुदधाव दीजिषए। 
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वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
1. निम्नोकित वाक्यो मे रिक्त स्थानो की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दो मे सै सही शब्दो 
का चयन करके कीजिए : 

¢) पिष्ठड़ वर्गौ मे वे जातिया आती ह जो अनुसूचित जातियों ते.......-.. टै 
(उच्वानिम्न) 
6) काका काठेठकर आयोग की स्थापना सन्‌... मे की गई। (1948/1953) 
0) मण्डल आयोग की स्थापना........< नेकीथी। (क्रिस/जनता पठ) 
(५) मण्डठ आयोग के अनुसार देश में पष्ठ वर्गो की जनसं्या का 
प्रतिशत... है। ध (48/52) 
(#) मण्डल आयोग ने नौकरियों मे पिष्ठडे वर्गो के हिए..... -.-रतिशत आरक्षण 
का सुञ्माव दिया (2027) 


(0) ज्योतिबा फुले ने.....---.की स्थापना की। (आर्य समाज।सत्यशोधक समाजे) 
(८) (नारायण धर्म परिपालन" आन्दोलन... राज्य मे चला। (आन्प्रकिर्छ) 
[उत्त-0) उच्च, (1) 1953, (५) जनता दर, (५) 52, (५) 27, (४) स्यशोधक समाजे, 
(4) केर 
2. निम्नाकित प्रश्नो का उत्तर दीजिए : 
(©) संविधान में अन्य पिष्ठडे वर्ग शब्द का प्रयीग किनं अनृच्छदो मेँ किया गया ? 
69 पिष्ठड वर्गौ के किए मुंगेीला आयोग किस शज्य मे स्थापित किया गया? 
(४) काका काठक आयोग ने पिष्ठडे वर्गो मे कितनी जातियो को सम्मते क्रिया? 
(५) मण्डल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 
५ मण्डल आयोग की सिफारिशो को लागू करने का कार्य देश के किस प्रधानमन्त्री 
के कार्यकार में हुआ? 
(५) संविधान का कौन-सा अनुच्छेद वेगार प्रया को समाप्त करता है। 
(५) “वोडेड लेवर सिस्टम (एेवोलिशन) एक्ट ' किस्त सन्‌ मे वना। 
(क) सीमान्त किप्तान किस माना गया है? 
८) ल्घु किसान किसे कहा गया है। 
(५) एका नामक कृषक आन्दोठन किस प्रान्त मे हुआ? 
(५) खेडा आन्दोलन फिसं सन्‌ में हआ? 

[उत्त-{9) अनुच्छेद 164) तथा|340 मे, (४) विहार मे, (ष) 2.399, (४) वी. पी. मण्डल, 
(५) वी. पी. सिंह, (५) अनुच्छेद 23, (५/0) 1976 मे, (ण) जिनके पास एक 
हैक्टेयर ते कम भूमि हो, (%) जिनके पास एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक भूमि 
द्ये, (९) उत्तर प्रदेश, (५) 1918 मे] 

3. निम्नाित् में से सत्य कथन दताइए : 

(५ पिष वर्गं वह है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से पिषड्म है। 

(ष) मण्डल आयोग कै अध्यक्ष वी. पी. सिंह थे। 

(आ) मण्डर आयोग नै सरकारी नौकरियों मे पिष्ठडे वर्गौ के छ्पि 27 प्रतिशत जरक्षण 
कीसिफारिशकीयी) 





८22) 


(५) ५ शन्ति प्रतिष्ठान देश मेँ वन्धु मजदूर का पता लगाने का कार्य करता 
1 
^) प्रथम खेतिहर श्रम जांच समिति की स्थापना 1950-51 यें हूई। 
(#1) 10 देक्टेयर से अधिक भूमि चाठे किसान कौ वड़ा किसान माना गया ै। 
610 "निजाई वोरु आन्दोरन" राजस्थान मेँ विजीलिया मे हुज। 
(ष) न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1948 मे वना। 
[उत्तर--सत्य कथन--(1), (५४), (५), (भ), (५) 





अध्याय 15 : रा्ीय एकीकरण की समस्याएं (साग्प्रदायिकता, 
्ित्रवाद, भाषावाद एवं जातिबाद) 


लघु उत्तरीय प्रन 
निम्नकित पर संक्षिप्त रिणी ठिखिएु : 
७) र्ीय एकीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए! 
(0) रा्रीय एकीकरण के आधार कौन-कौन से है? 
(40) क्षेत्रवाद की अवधारणा खष्ट कीजिए। 
(1५) साग््रदायिकत्ता का अर्थं स्प्ट कीजिए। 
५) जातिवाद से क्या तादपर्यं है? 
(श) भाषावाद। 
(न) राष्री एकीकरण मे वाधक किन्हीं दो तत्वों का उल्ठेव कीनिषए। 
("५ र्य एकीकरण हतु किर्ही तीन उपायौ का उल्ल कीजिए 
वस्तुनिष्ठ प्रशन 
1. निम्नोकित मे से सत्य कथन छटिषएु : 
(च भौगोलिक पृथक्करण रष्ीय एकता को जन्म देता ह। 
५) भात में प्राचीन निवासी द्रविड है। 
(५) अग्रजो से पूर्व सम्पूर्ण भारत में राजनीतिक एकता विद्यमान यी। 
(४) भारत को विभिन्न धर्मो, प्रजातियों एवं संस्कृतियों का द्रवण-पात्र माना गया ्। 
(५) जन-गण-मन राष्रय मीत है। 
(श) भारत मे विभिन्नता मे एकता पायी जाती है। 
(५५) क्षेत्रवाद का तात्पर्य एक निश्चित भौगोटिक क्षेत्र मे रहना ६। 
(५) सभी भाषाओ का सम्मान करना भाषावाद है। 
५) अपनी जाति के हितों की वि देकर अन्य जातियों की भलाई कलना ही जातिवाद 
है। 
७) "कास्ट इन मर्म इण्डिया एण्ड अदर ेसैज' नामक युस्तक के ठेक एम 
„, एन. श्रीनिवास है। ह 
[उत्त--सत्य कवन (1), (४), (५) (1 


23) 





2. निम्नाकित का उत्तर दीजिए : 
¢) ८५ को विभिन्न धर्मो, प्रजातियों एवं संस्कृतियों का कौन-सा पात्र कहा जाता 
॥ 
(४) प्रजातियों को अजायवघर किस देश को कहा गया है। 
(+ राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस सन्‌ मेँ की गयी। 
(५) भातत मेँ त्रि-भाषा सूत्र किस सन्‌ में वना। 
(*) “भारतीय राजनीति मेँ जाति" नामक पुस्तक के लेक कौन है? 
(५) "माडरनिटी ओफि ट्रेीशन' पुस्तक के ठेखक कौन है? 
(५) राष्ैय एकीकरण परिषद्‌ की स्थापना किसर की अध्यक्षता मे हई? 
(५) अदि भारत्रीय साग्मदाधिकता विरोधी समिति का गठन किप सनू मे किया 
गया? 
[रत्त-0) द्रवण-पत्र, (प) भारत को, (1) 1953 मेँ, (८५) 1959 म, (४) रजनी कोठारी, 
(#) सडोल्फ एवं ष्डोत्फ (४0) श्रीमती इद्दिरा गांधी, (#111) 1970 मे।] 


अध्याय 16 : भ्रष्टाचार 
लु उत्तरीय प्रश्न 


निम्नीकिते पर संक्षिप्त रिपणी ठिविए : 


(¢ भ्रष्टाचार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 
८) भारत में श्र्यचार कै किह तीन कारणों का उल्रेख कीजिए। 
(५) भारत मेँ श्र्ाचार के कौई तीन प्रमुख क्षेत्र वताइएु। 
(1) ्र्टचार के किर्हीं तीन परिणामों का ऽ्छेख कीनिए। 
(५) भ्रधचार उन्मूलन हतु कोई चार सुभ्नाव दीनिए। 
(भ) काडाधन। 
(५) श्रध्चार निवारण हैतु गुत्रार मिल दवारा दिये गये सुश्ावौं मे से किन्ही वार 
„ का उल्ठे कीजिरए। 
(भप) स्यानम्‌ कमेदी ने प्रशचार निवारण हेतु जौ सुन्नाव दिषएु है उनमें से किन्ही 
चार का उल्टेख कीजिषए। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
1. निम्नाकित का उत्तर दीजिए : 
0 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कित स॒न्‌ मेँ वना हुआ? 
(१) टेकचन्द समिति छी स्थापना किस सन्‌ मै हुई? 
(षः) गृह मन््राटय मेँ प्रशासन सतर्कता विभाग की स्थापना किस सन्‌ मे हुई? 
0) सन्तानम्‌ कमेटी की स्थापना किस सन्‌ मेँ की गयी। 
(५) "एश्चियन द्वामा' पुस्तक के ेदक कौन है? 
[उत्तर-{) 1947 मे, (7 1949 मेँ, 6४) 1955 मे, (५) 1962 म, (५) पुत्रार मिईख¶ 


1 


< 


24) 





अध्याय 17 : महिलाओं के विरुद्ध हिसा 


लपु उत्तरीय प्रश्न 

निम्नांकित पर रंिप्त रिषपपणी चिचिए : 
() “महिलाओ फे विरुद ्हिषा' फी वियैचना दीनिए। 
(11) छेडाड्‌। 

(1) महिलाओं कै विरुद हिता के फोई चार कारण वताइए। 
(१५) महिलाओं के प्रति हिसा को रोकने के कोई चार उपाय यतादए। 
(४) वरा्कार। 
(५४) पली को पीटना। 

(५) विधवाओं के प्रति हिंसा! 

(५।॥1) वैश्यावृ्ति। 
(ण) भ्रूणहत्या 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
1. निम्नोकित्र का उत्तर दीजिए : 


(1) 
1) 
(11) 
(५) 


(५) 


भारत मे कितने मिनट में महिलाओं फे प्रति एक अपराधं हेता है? 
सर्वाधिक महिला अपराध भारत फे किप राज्ये हेते है? 

भाएत में महिलाओं के साथ वलात्कार किस आयु वर्ग मँ अधिक होता है? 
भारतीय दण्ड विधान की किस धारा भें भाग ठे जाने को परिभापित किया गया 
है 

अपहरण के सर्वाधिक मामे भारतं के किस रान्य मेँ होते है? 


[उत्त--{9) 33 मिनट, () मध्य प्रदेश, (५) 16 से 30 वर्थ, (५) 366. (४) स्तर प्रदेश ॥ 
2. सत्य कथनं वतताद्एु : 


¢) 
0) 
(0) 


(1४) 
(५) 
4, 


(५) 


भारत मे प्रतिवर्थं 1,500 महिलाओं को भगा ठे जाने की घटनाएं होती है! 
भारत मे हया में सम्मिरित खियों का प्रतिशत पुरुषों से अधिक है! 
भारत मे 25 वर्प से कम आयु की लियो कै साथ पीटने की घटना अपिक होती 


है। 
चयो तथा कन्यां का अभैतिक व्यापार अधिनियम 1956 मेँ पारित हम। 


देवदासी प्रथा ेश्यावृत्ति रोकने मे सहायक है। 
मानसिक एवं सामाजिक सूप से परिपक्व महिलाएं हिंसा की शिकार कम हेती 
है 


॥ मेँ 
पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता ने महिलाओं के प्रति हिसा को रैकने मेँ सहायता 
कीहै। 


[उत्तस--सत्य कथन-(+). (५५५), (५), (५५) 


महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर 


मोडल प्रशन-पत्र 
वी. ए. प्ट ा-समाजशाघ्र 


द्वितीय प्रश्न-पत्र : समकालीन भारत में सामाजिक समस्या | 


मीर : 1. प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल पांच प्रशनोके उत्तर दीजिप्‌। 
2. प्रत्येक प्रश्न के दो भाग है। भाग (अ) निवन्धात्मक रूपमे 16 अक काहि ओर 
भाग (व) ठु उत्तरामक स्परे 4 अंककाटै। 
3. निवन्धातक प्रश्ने का उत्तर ठगभग 5 पृष्ठौ मँ ओर घु उत्तरालक प्रश्न का 
उत्तर लगभग 100 शब्दों मे दीजिए। 
इकाई : 1 
1. (अ) सामाजिक समस्या क्या है ? इसके कारण क्या है? 
(व) अपराध की परिभाषित कीजिए। 
अथवा 
2. (ज) वाठ अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध एवं वा अपराध मे अन्तर कीजिए 
(व) पमिषड होम क्या है? 
इकाई : 2 
3. (अ) क्या भात मेँ जनाधिक्य है ? विवेचना कीनिए। 
(व) भारतीय जनसंघ्या की प्रवृत्ति क्या है? 


अथवा 
4. (अ) भारत मे परिवार नियोजन के गुण एवं दोषो की विवेचना कीनिए। 
वि) भारत मेँ जन्मदर एवं मृदयुदर विश्टेषपित कीजिए। 


इकाई : 3 
5. (आ) भारतं मे छत्र असन्तोष के कारणों की व्याद्या कीजिए! 
(व) महाविद्यालय परिसर मे छत्र नेतृल्। 


जधवा 
6. (अ) भारतीय महिलाओं की सामानिक-आर्थिक समस्याएं क्या है? 
(ब) एड्स का निदान। 


इकाई : 4 | 
2. (ॐ) गरीवी को परिभाषित कीजिए। भारत मे गरीवी कै कारणों की व्याष्या कीनिष। 
(ब) गरीबी के दुष्परिणाम। 
अथवा 


0) 


8. (अ) वैरोजगारी के प्रकारो को विवरणित कीजिए] 
(व) राजस्थान में अशिक्षा को दूर करने के उपाय। 


इकाई : 5 
9 (अ) भारत मेँ जनजातियों की समस्याएं क्या है? 
(ब) जनजात्ीय समस्याओं के कारण। 
अधवा 
10. (अ) सरकार द्वारा अनुसूचित जातिर्यो की समस्याओं के समाधान हतु क्वि गये 
प्रयत्नो की विवेचना कीजिए। 
(व) अस्पृश्यता (निवारण) अधिनियम, 1955} 


